॥ अस्मद रुचरण सरोरुहेभ्यो नमः ॥ 
सम्पादकीय. निवेदन 


आज इस कराल कलिकाल में धमं एक अन्ध-विश्वास का. पात्र 
समभा जा रहा है, देनिक अनुष्ठान एक आडम्बर-सा होता जा रहा है। 
वैदिक संस्कार एक निर्वाह्य या दिखाबे की. वस्तु होती जा रही है। लेकिन 
कभी इस. परम पुनीत देवभूमि का ईश्वरीय परम्परागत सनातन धर्म और 
तदनुकूल कम श्रुति-बिद्धित नियमों से संयुक्त था। वही आज जड़वादों की 
भरमार के कारण तरल तरङ्गित अज्ञानता-समुद्र. भे विमोहित होने से 
आधुनिक तमोमय बातावरण, उस कमे से वञ्चित होता गया, और अब 
तो उससे अनिच्छा प्रकट करता एवं पुरानी श्वड्खलताओं को छोड़तों जा क 
रहा है । जति 
फलतः ज्यों ज्यों वह इससे विरक्त द्वाता जा रहा है, त्यों त्यो 
अपने आपको ज्ञान-कर्म से तिरोहित करता जा रहा हैं| इसीसे आज का * 
संसार अपने आध्यात्मिक विकाश की सीमा से च्युत होकर परस्पर _ 
बेमनस्य, क्रोध, दुर्भावना, दुराचार प्रभिति में फँसता जा रद्वा है । ५ 
इसी कारण से उनके वंशज पूणोयु (चिरायु) बोद्धिक-बिकाश, 
संयमित-जोवन, ज्ञान, ध्यान. चिन्तना, यहां तक की सभी दृष्टिओं से 
निरन्तर. प्रबदृणशील-वा रिधारा के समान निम्नगामी होते जा रहे हैं। ` 
उनकी सत्ता क्षीण-तम होती जा रही है | | 
प्रकृति का यह कठोर सत्य नियम है कि “जो जिस तरह अपने 
जीवन और उसके परिपोषणा्थ-वृत्ति की व्यवस्था करेगा, उसकी बुद्धि 
संधारण-शक्ति तथा रक्तादि उपकरण भी उसी के अनुरूप होंगे” 
हक अतएव सृष्टि की यह कड़ी, इस युग का यह एक अंश या फिर 
ह याज का समाज, भल द्वी अपने को समुन्नत समझने का दावा करे, परन्तु 


टः 


8 ( ६) 
सन्मागं-प्रदशित करने के लिए, हमारे आराध्यदेव, परमपूज्य, प्रातः 
स्मरणीय आचार्य-देब श्री १००८ श्रीमद्रे दमागप्रतिष्ठापनाचायं, वंदान्त- 
प्रवत्तकाचार्य, सत्सम्म्रदायाचार्यादि -विरुदाङ्कित, जगठ रु श्रीमद्विप्वक 
सेनाचार्य श्रीत्रिदएडी स्वामी जी महाराज ने इस व्रत का सत्संकल्प 
किया है ।. 
मुख्य-तीथ गङ्गा की पावन-भूमि तथा संगभादिद्षेत्रो में अनेक 
तरह के महायज्ञो के अनुष्ठान से, वेदादिके गंभीरज्ञान को जन-साधारण को 
बोधगभ्य कराकर, सदुपदेश देकर, नित्यनेमित्तिक कर्मा का पालन कराकर 
श्रुतिस्मृत्यादिव्यवस्थित विधियों. को 'सब के लिये सुगम कराकर, 
उसे युगानुरूप आचार करने की. प्रेरणा देकर, आध्या- 
त्मिक सुप्रज्वलित-प्रदीप मनुष्य मात्र के मस्तिष्क मे जलाकर दिव्यचक्षु 
प्रदान कर सत्‌ रुप म परिणत कर देने के लिये महान्‌ प्रयत्नों से जन-साधा- 
रण को उपासना प्रधान जीवन में अग्रसर कराकर प्रकृति-एवं मायाकृत 
कामादि व्यामोहो से जल कमल की तरह प्रथक बनाकर सकल-सृष्टि को 
... सन्मय वना देना ही अपना उद्देश्य बना लिये हैं । जगदाचार्य श्रीस्वामी जी 
महाराज चिद्चिदूविशिष्ट श्रीमन्नारायणोसन्न त्रिदेव (बरह्म, विष्णु रुद्र) 
के तीनों स्वरूपों को इस तरह वशवतीं. बना लिये हैं, मानों .वे इनकी 
आध्यात्मिक महत्ता और ईश्वर सामीप्य से ही विवश हो ' स्वयं चेतन 
होते हुए भी सृष्टि, स्थिति, और विनाश. रूप निजी कर्मो की विभिन्नता 
` का ध्यान भी छोड़ स्वरूपान्तर त्रिदएडरूप धारण कर आपके कर-कमलो 
म विराजमान हें । ce कक पे 
इस प्रकार कल्पनातीत प्रयत्नो सं निरत वेदमाग प्रतिष्ठापक श्री 
स्वामी जी महाराज की स्तुति किन-किन शब्दों में करू । अशेष जिह्वा 
रोष भी जिनकी स्तुति में अपने को असमथे समझ रहे हैं । केवल श्रीमान्‌ 
के प्रयत्न ही श्रीमान्‌ की स्तुति कर रहे हैं । 
पूर्वोक्त कारणों से ओत प्रोत आराध्यदेब श्री स्वामी जी महाराज 
न प्रस्तुत उपनिपन्रयी पुस्तक में मारडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय उपनिषदों की 
. सरल-सुबोध व्याख्या “गूढार्थदीपिका” नामक टीका से प्रकाशित कराई है। . 2 
जेसे वेदवती, (ऋस) ण्वि छ वाकः र निर्द्क्िशिश प््ीसम्साशायशन्सग्िसुः 


( ७ ) 
की स्तुति किया करती हे । तथा जैसे नाड़ीत्रयी (इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना) 
सर्वभूतो के जीवनाधार आत्मा को सदा भंकृत किया करती हें । और 
रीतित्रयी (गाडी, वदरीं, पाञ्चाली) जेसे काव्य की सुषुमा के उत्कर्षाधायक 
हैं उसी तरह यह उपनिपत्रयी विश्ववन्य सनातन-सदाचार सूत्रधार श्री 
स्वामी जी महाराज के अनवरत यश-गान से धरा को धवलित कर रद्दी 
हैं। उपनिषत्रयी में-- 
१--माण्डूक्योपनिषद्‌? अथववेदीय जाजल शाखा का है । 
"ण्कष्णयजुर्वदीय तत्तिरीय शाखान्तगत तेत्तिरीयारण्यक के सातवें, 
आठवें ओर नववे प्रपाठक को ““तेत्तिरीयोपनिषदू” कहते हैं । 
३--ऋग्वेदीय ऐतरेयाररयकान्तगत द्वितीय आरण्यक के चौथे, पाचवे और 
छठवें अध्याय को “ऐतरेयोपनिषद्‌” कहते हैं । 

उपयु क्त उपनिपदो मं झुसुछुओं के प्रति माता पिता से भी अधिक 
कल्याण चाहनेवाली श्रुति मुमुछु अधिकारियों का सकल क्लेश निवृत्तिपूर्वक 
परमानन्दपद प्राप्ति के लिये वेदादि. परिशीलन - निष्णातमति आचार्यो ने 
समस्त तथा व्यस्त प्रणव से ही परत्रह्मनारायण की सुगम उपासना प्रति- 
पादित की हे । साथ ही सार्वजनीन हितकामना से श्रतियों में आये भिन्न 
भिन्ननामों से परत्रह्मनारायण की उपसना भी बतलाई है । और ग्रहस्थोपयोगी 
तथा अन्याश्रमियों के उपयुक्त समुचित लौकिक वेदिक अनेक विध व्यवहार 
बतलाये गये हैं । जेसे-अतिथि सत्कार, सन्तानोत्पत्तिविधि, गुरु सेवा, 
ऊद्ध पुरड्रघारणविधि, यङ्गोपवीत धारण विधि आदिक सप्रमाण इस' - 
उपनिषत्रयी म॑ ग्रथित हैं । 

अतएव यह ग्रग्थरत्न स्याध्यायशील उपासकों का तथा विइत्समु- 
दायका ध्यान अवश्य ही आकृष्ट करेगा । 


श्रो त्रिदरिडदेव ग्रन्थरत्न सम्पादक; -- 
~ a 
रामद्व रामानुज श्राचष्णव दास 
संस्कृत कालज, छपरा | . 
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॥ अस्मद्युरुभ्यो नमः ॥ 


श्री १००८ श्रीमद्द दमाराप्रतिष्ठापनाचाय्याणां वेदान्तप्रवर्तकाचा र्य्याणां 
भ्रीमज्जगदूगुरुश्रीभगवद्रामानुजसिद्धान्तनिर्वाहकाचार्याणां शमदमाद्यनन्त- 
कल्याणगुणालंकृतानां सबतंत्रस्वतंत्राणां परमहंसपरित्राजकाचार्य्याणां श्री- 
मच्छठ रिपुयतिवर॒सोम्यचरवादिभीकरनिबन्धननिबद्धहदयानां स्वनुष्ठापित- 
शताधिकक्रतूनांमनन्तश्रीसम्पन्नानामस्माकं प्राप्यप्रापकभूतानां प्रपक्षपारिजा- 
तानासखिलभूसण्डलालङ्काराणा लक्षाधिकशिष्यसमाहतपादपणानां श्रीमद्वि- 
ध्वक्सेनाचाय त्रिद्रिडस्वामिनां श्रीचरणारविन्दयोः एकचक्रामण्डले गङ्गा- 
सरयूसुसेले सभक्तिश्रद्ध विद्दस्सन्निधौ समुपहियमाणः पद्यपुष्पोपद्दारः । 


विशालेभाले भा विलसति सदाभातितिलक 
विशुभ्रं यस्यास्ते कलितमुपवीतं सुविततम्‌ । 

करे दक्षादक्षे करकशुभगं वेणववर 

तमासीनं पंदूमे यंतिपतिमहं नौमि सततम्‌ ॥१॥ 
तपोमूर्त स्वामिन्‌ जनकजननी धन्यंतनयो 
गुरुधन्यों धन्यं तव जनिधराधामसुभगम्‌। 

कुल धन्यं घन्याः नयनपरिपूता भुवि जनाः 
यशोगीतेधन्या वयसपिनतास्ते5ड घिमधुपाः ॥२॥ 
पुरे श्रीपालाख्ये सुरधुनिङ्गते मञ्चरुचिरे 
पदीभूतेस्तम्भे विरसमुपयाते सरसताम्‌ । 
सुसजात जाता हरितनवशाखासुललिता | 
अद्दाशचय' हृट्ठा भवति न हि को यस्य हृदये ॥३॥ 
झुतः पूव यागो मुनिवरवशिष्ठादिविहितः 

तदीया संजाता निगमभणितिनेत्रपथगा । 

परं लुपो लोके कचिदपि न दृष्टो जनपदे 
यतीन्‍्द्ररादर्शि ऋतुभिरमलेः साधशतकेः ॥४॥ 
महायोगिन्‌ योगरतिकृशतनुदी प्िबहुलः 
समाधिष्ठातम्तेऽवनितलतपः ख्या तिप्रचुरा । 
मद्दाविद्याचाय्यं प्रणतरिपुयूथाधिपतिको 

अते पादाम्भोजे नतिततिर भिन्ना लसतुमे ॥५॥ 


लै० व्याकरणाचाय, साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ 


` दाइस्यास्‌ संस्छते-अध्यापक पं० मदनमोहन द्विवेदी | 
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॥ आं गदाधराय नमः॥ 


चारवादिनी सुरशिरोमणि कोटि कोटी 

काटीररञ्जितपदा विपदां निहन्त्री । 

हतुः समस्तजगतां नलिने निषण्णा 

सर्वार्थेसाधनमना भवत प्रसन्ना ॥१॥ 
थन्येयं नगरी समा स्तिकजनेराद्रीञ्यमाणा गया 
तस्यां भाग्यवशात्समर्तजनता कल्याणकृत्‌ भीयतिः । 
विष्वक्सेन इव श्रुतो बुधवरैः स्वामी त्रिदएडी महान्‌ 
विष्वक्सेन इति श्रुतो विजयते श्रीविष्णुयागोत्सवे ॥२॥ 
यागे यत्र च कमठाः श्रुतिविदो वाराणसेया बुधाः 
काञ्रीतोऽपि समागताः शुभतरे काले हि यागोत्सवे । 
अत्रत्या विवुधाः प्रसन्नमनसः श्रीस्वामिसेवापरा 
यत्रासन्‌ धनिनोऽपि मङ्गलमयः सम्पन्न एवाधुना ॥३॥ 
यैरारक्ति मखेन लोकह्ृदये धमेंऽनुरागः परा 
भक्तिः सद्विनयप्रियतबममलं काले कराले कलौ | 
तेपां पुण्यवताञन पूणम हिमश्रीस्वामिनां दरिडनां 
पादाम्भोजयुगे समर्पितमिदं पत्रं प्रसादाय वः ॥४॥ . 

नानापुराण निगमागमसंमतेन 

सत्सम्प्रदायवचनन नृणां मनांसि । 
पूतानि संविदधुना भगवत्स्वरूपः 
विद्यालयीयजनताभ्युद्यं करोतु ।।४।। 


ले० साहित्य व्याकरणाचाय- 


मागंशीष पूणिमायाम, श्री गणेशदत्तमिश्रः 
सं० २००८ वि० : श्रीसोना विद्यालयाध्यापकः 
ब्राह्मणीघाट, राया । 


दै 
= 
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॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


पूर्वाखण्डतपो भिरामसुक्रतैयदशन॑ लभ्यते 
शेश्वद्ध दबचाउम्रतन सहसा ज्ञानाङ्गरो बधते | 
माहध्वान्तनिवार्‌णात्र तरणः कारुश्यरस्नाक 
आचार्या जयतात्सुपूञ्यचरणः सनशयोगीश्यरः ॥१॥ 
बेदाभ्यासविनाशितं कलिमलं योगेऽनरत्त सदा 
पक्षापासतपादपद्मयुगलं श्रीविष्णुध्याने स्थितम | 
पापाज्ञानविनाशनाय जगतां हस्ते त्रिदश द्घत्‌ 
भक्ताना सुखदं त्रिदरिडचरणं ध्याये सदाहं मदा ॥२॥ 
चन्या गया सम्प्रति भूमिभागे सशोभते श्रांचरणारविन्दम्‌,) 
वय च धन्याः शुभदशनेन लभामहेजन्मकलं कृुताथाः ॥३॥ 
सश्षऽत्र समागताः श्रतिधरा वाराणुसया वधा 
काञ्चात; समुपस्थिताः बुधवरा; श्रीवेपणवाः सदू गुणाः 
यागःत्रत्यनिवासिनो हि विवुधाः शासत्राथपारङ्गताः 
सवऽस्मिन्‌, धनिनोऽप्यनन्यमनसः सलरनचित्तादराः ॥४॥ 
पारा णिकाः सुकलक्रीतनका रिणश्च 
व्याख्यानदा; नयविदो ह्य पदेशकाश्च | 
यज्ञ ,समत्यः परहपतयाथ . सर्वे 
राभा सुचक्र रिह विष्णुपदे सुयज्ञ | (४॥ 


धूममेदुरमम्बर दशदिशो ध्वन्या तेः पूरिताः 
अग्नरिद्धशिखाशच भान्ति चपला: वृष्टिः घृतस्याहति; । 
जानन्ता नभसीह.पक्षिनिवहा: प्रावृट क्षण भ्रान्तितः 
व्यस्ता सवत एव ख कलरवेः मागन्ति स्व नीविडम ॥६॥ 
अष्राम्रखाज्ो शुभवेक्रमाव्दे सन्मागशापं गुरुपूणिमायाम । 
यज्ञ मनोज्ञ श्रतिश्रममार्गे रामप्रपन्नन सुवप्णवन ॥७॥ 
अ लिक््मानारायण मृतिभव्यां रासानुजीय हि गयामउेडस्मिन । 
त्रिदण्डधारी परम; दयालु तस्थापयामास गुरुयु तील्न शि, 
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( ११ ) 
भानदीपः ह्विजश्चेपः श्रीविष्णुपदसं श्रितः । 
सबतो भक्तिभावन स्वामेव शरण गतः ॥६॥ 
अपूवशच समारोहः यज्ञस्यास्तीह सुन्दरः । 
वचोऽतीतो यतस्तस्साइलं लेखनता मम ॥१०॥ 


मार्गशीर्प पूणिमायाम्‌ ले० साहित्याचाय्य माधवाचार्य: 
सं० २००८ विर ( पं० मानदीप मिश्रः ) ` 


( श्रीरामानुजाचायं मठ देवघाट, गया ) 
॥ श्रीत्रिष्णव नमः ॥ 


विष्वक्सनाचाय त्रिदएडी जी का जग में शुभ अवतार । 
हुआ धम संस्थापन के हित, सुरगण रक्षक परम उदार ॥१॥ 
नन्द व्योम नख-अंक सुसम्वत्‌ लेने आया जब उपहार | 
शुभ अवसर पर स्वामीजी ने है गूढाथ दिया तब हार ॥ २ 
ईश केन कठ प्रश्‍न तथा मुण्डक श्रुतियों का ले आधार । 
धवल बही 'गूढाथ दीपिका? स्वामी जी के उर की धार ॥३॥ 
उपनिषदों की श्रुतियों में गूढाथ-दीपिका मालाकार । 
जिनके श्रवण मनन से होता मुमुछुओं का हे उद्धार ॥४॥ 


वैदिकधम प्रचारक यतिवर आस्तिकजन के प्राणाधार | 

भव विरक्त अनुरक्त ध्यानम प्रतिपल आगम करे विचार ॥५॥ 
अखिलेशवर के पादपद मं क्रियो समर्पित विश्व अपार | 
भंगवद्धक्त अचलत्रतधारी धम कम प्रतिमा साकार ॥६॥ 
कष्ट अनेका पड़ने पर भो सदा साधुता पर उपकार | 
दानदशा अवलॉक हृदय से बहती जिनके: करुणाधार ।|५॥। 
अनहित करने चाले का भी हित करते जा बारम्बार | 
शुभाचार सम्पन्न सुजनता क्षमा 'शीलता क भण्डार ।[=॥। 
स्वयं बुभुक्षित रहकर भी जो करते भूखो का सत्कार | 
ऊच नीच का भाव त्यागकर करते समता मूलक प्यार ॥६] 
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(CES) 
स्वामी जी के शुभाचार से सत्‌ शिक्षा पाता संसार | 
“य॒ज सेवायाम्‌” से ही होगा वसुधा में सुख का संचार ॥१८॥ 
महिमा अमित कहांलगि वरणों विद्या वुद्धि न पावे पार । 
रामविलास दास चरणों का जय हो जय हो जगदाधार ॥११॥। 


बिजयढदास्याम्‌ पं० रामविलास शर्मा 
सं० २००६ वि० कछुआ रामपुर, (बलिया) । 
श्री १००८ भ्रीमद्खिलभूमण्डलालझ्लारविद्नददरसे वितानवरताद्य- 
विद्याबिनोदरसिकाना निरन्तरालडकुतिशान्तदान्तभूम्ना सकलभुवनचक्र्र- 
तिष्ठापक्रीसम्परदायप्रतिष्ठाबिस्यातयशोऽलङ््ृतानां पापण्डमतखणडन- 
वेदोभयवेदान्तमागप्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंबय- 
पदबाक्यप्रमाणपारावारपारीण॒यमनियमासनप्राणायामम्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाध्यप्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्णातानां पापण्डमागमत्तकुञ्जरमर्दनमगेन्द्राना- 
दयविच्छिनञगुरुपरम्परापराप्तषड्द्शनस्थापनाचार्यजगद्गुरुभगवद्नन्तपादीयश्री- 
मद्दिष्वक्सेनाचा्येत्रिदणिडस्वामिवर्याणां करसरोरुहेषु सादर शुभाभिनन्द्न- 
प्रसर्पणम्‌ | 2० 
अभिनन्दनं स्वभिनन्दनं परमाथत्तत्तविधायिने । 
सेनान्तविष्वक्‌ श्रीसुशोमित श्रीमते च त्रिदरिडने ॥१॥ 
श्रीराङ्खचक्रगदास्बुजाङ्कितविष्णुवैभवरूपिणे । 
काषायवस्त्रविभूषिताय विशेषशेषस्व॒रूपिण ॥२॥ 
अध्वपुण्डविराजिताय सुयज्ञसूत्र प्रधारिणे । 
यज्ञदानप्रदानमानसुगा नध्यानप्रचा रिणे ॥३॥ 
वढशाखसुशसरस्वसरप्रवुद्धधुधगुणगामिने । 
नीतिप्रीतिसुरीतिगीतिप्रतीतिपूर्णप्रदायने ॥४॥ 
विहितत्रह्वानन्दपद्पुष्पेण साध ते नमः । 
स्वभिनन्दनं स्वभिनन्दनं स्वभिनन्दनं स्वभिनन्दिने ॥५॥ 


ले० श्रीस्वामी त्ल्मानन्द सरस्वती 


न व्याकरणाचाय पोष्टाचायं सांख्य-योग-वेदान्त- 
१००६ विर धमशास्तरशासतरी काव्यतीर्थश्च 
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( १३ ) 
॥ श्री सत रामानुजाय नमः ॥ 
अभिनन्दन पत्र 
श्री १००८ श्रीमद्वेऽमाराप्रतिष्ठापनाचारयं वेदान्तप्रवर्त्तकाचार्य 

श्रामतरमहसपरित्राजकाचाय्य सत्सम्प्रदायाचार्य्य जगदूगुरुभगवदनन्त- 
पादाय औसद्विप्वक्सेनाचाय्य श्री त्रिदरडी स्वामी जी महाराज के चरण 
कमला से “आ्रामहालदमीनारायण यज्ञ” “ज्ञानपुर-सेमरिया” में सादर 
समपित | 

यज्ञ महालक्मीनारायण, पावन संगम धारा | 

विमलाधार सलिल मन भावन, लखत सबहि विधि न्यारा ॥१॥ 

पूरव ग्राम सेमरिया प्यारा पश्चिम है पुर न्यारा । 

उत्तर सुन्दर संगम दक्षिण कपिलधाम शुभ द्वारा ॥२॥ 

ताहि मध्य स्वामीजी राजे, सुन्दर भद्र समाना | 

धर्म धुरंधर यतिवर नायक, सुमिरत हरि गुण ज्ञाना ॥३॥ 

कपिल कणाद सरिस निपुणाई, पुनि कलिमल भय हारी । 

विमल सुमति नारद शारद सम, सदा सत्य व्रत धारी ॥४॥ 

स्वासी करहि त्रिदरड विराजत, पावन यश जग गाये | 

सदा यज्ञरत हरिपद पंकज, निशिदिन ध्यान लगाये ॥५॥ 

आम अनेक यज्ञ प्रभु कीन्हे, सबसे बृहत्‌ यहां हैं । 

जीवन मुक्त मही पर विचरत, नर सौभाग्य जहां हैं ॥६॥ 

Ns कह आज मख होत यहां जो, सुनिये मन चित लाई । 
सम्वत्‌ दो सहस्र दस माहीं शरदी ऋतु जब आई ॥५७॥ 
अश्विन मास सुद्दावन दसमी, शुक्ल पक्ष रविवारा । 
यज्ञारम्भ हुआ तेहि दिन ते, पूण हुआ गुरुवारा ।।=॥। 
मोहून सूरत मुनि को सोहे, गड़ी रहे हृत्‌ देशा । 
लाख स्वामी का रूप अलौकिक, रहे न सुधि लव लेझा ॥६॥ 
बड़भागी गंगा तट चासी नित दशन के पाये | 
धन्य भूमि यह आज यहां की, श्री स्वामीजी आय ॥१०॥ 
एसे प्रणत पाल पद पंकज ढिग मधुकर मन मेरा | 
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हृदय धरातल धम-मूल जो सूखत नित मुरभाई। 

ज्ञान नीर सींचत स्वामी के, उठत परत हरषाई ॥१श। 

गंग नदी के पावन तट पर, ग्राम सेमरिया भाये । 

“रामशुभग” पढ रत स्वामी के, गुण गाये चित लाये ॥१३॥ 

अरजी एक ओर है स्वामी, कहत डरत मन मोरे । 

सम.पुरवासिन दर्शन चाहत, विनय करत करजोरे ॥१५॥ 
स्वामी पद सेवक 
राससुभग पांडेय 


विजयादशमी (कथावाचक) 
सं० २०१० मो० सेमरिया, पो० बढ्हरा 
(शाहावाद) 
॥ हरि ॐ ॥ 


श्री १००८ श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचाय वेदान्तप्रवतंकाचार्य 
शमिल्परमहंसपरिज्ञाजका चार्य सत्संप्रदाया चाय जगदूगुरुभ गवदनन्तपादी येशरी- 
मह्विष्वक्सेनाचार्यश्री त्रिद्रिडस्वा मिमहाराजाय पुष्पपत्रसिद्म्‌ । 

॥ ७ ॥ ॥ॐ॥ ॥ॐ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ॐ॥ 


श्रीपरम ७ ~ 
देसायविष्वक्सेनविष्शुस्वरूपिशे । 
. ` , पुष्पमाल्यमिदे समपणमीशरूपत्रिदरिडने |[श्रीपरम० ॥ 
बदुमागप्रवतकाय सनातनाय महात्मने । 
सत्‌समथेक-शैव-बेष्णव-विशददि 
र वरद विश्वपरात्मने ।श्रीपरम०] 
इध्वपुएडविरा जिताय-सुयागयज्ञचि धायिने | | 


सद्धमकमंप्रकाशनेन भवाब्धित्तरणीता रिणे 
` [रिण ॥श्रीपरम ०॥ 
श्रीजगदूगुरवे गुणाकरशास्रसौरभपारिणे । ॥ 


शब्दशाख्रसुदर्शनादि पुराणपूर्ण्रकाशिने | खसुधा रिण्‌ ॥श्रीपरम०॥ 
> सवतन्त्रस्वतन्त्रता परतन्त्रतन्त्रबिनाशिने ।औपरम, 
देवऋषि रह्मर्षि बिद्याज्ञानमान्यप्रदायिने श्रीपरम ०॥ 


७५, 
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श्री विशिष्टाद्दे तश्रुतिसंपाद्सम्मतिशा लिने । 

¦ तत्त्वमस्या दिकमहाश्रुतिवाक्यसाथसुमा लिने ॥श्रीपरम०॥ 
जीवभायाव्रह्मत्रितयसमृहनित्यविचारिणे । 

वाङमनःकायिकत्रिदण्डकराय देवस्वरूपिणे ।।श्रीपरम०॥। 
अप निषदूस्व रूपमानसहंससंशयशा यिने । 

प्रकृतियुरुषविचा रदक्तविपक्षपत्षप्रह्म रिणे ॥श्रीपरम०॥ 

निवेदकः-- 
स्वा० ब्रह्मानन्द सरस्वती 
व्याक्ररणाचाय;, पोष्टाचायः, सांख्य-योग-वेदान्त- 


धर्मशास्र-साहित्य शाख््री-काव्यतीर्थश्च | 
श्रीशारदा भवनानन्दभवनस्थः, 


(कोशाम्वी) कोईलवर, आरा, शाहावाद | 


। ॐ श्री महालक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॥ 
विविधविद्याचिद्योतितान्तःकरणानां, निजासृतवचः सिञ्चित- 
जनमानसमद्दीरुहाणामस्मन्मानसराजहदसानां, प्रातःस्सरणीयानां श्रीमतां 
श्री १००८ श्रीमद्‌ विष्वकसेनाचाय्येश्री त्रिदण्डिस्वामिना चरणसरसिजयोः 
सप्रश्रयं सबहुमानपुरःसरञ्च समर्यन्ते भक्तिपूणीः पुष्पाञजलयः । 
भागीरथीयाम्यतटे प्रसिद्ध विराजते ज्ञानपुर सुरम्यम्‌ । 
ततपूर्वपुर्येनमहपिपूज्या स्रिदणिडपादाश्च समागता वै ॥१॥ 
मासश्चतुर्भिः सुतरां मुमुक्ष विवोध्यसत्तत्वमुपाश्चितान हि । 
ते समेपां शुभमङ्गलाथमुपास्यते विष्णुप्रधानयज्ञः ॥२॥ 
श्रोमन्तः परमाथतत्वनिपुणा ज्ञानाम्बुधेः पारिणः 
थौतस्मातबिधानकर्म निपुण आाचाय्यंवर्य्याः शुभाः || 
सत्यासत्यविचारलच्धपरमाः श्रीस्वामिपादाभिधाः | 
येषां सागप्रदर्शनस्य परमः पाको हि यज्ञः स्मृतः ॥३॥ 
निष्कासयशैश्चमदर्षिपादा विहारदेशळ्चसमुन्नयन्तः 
स्वनसदजञानमचारयन्त जा मता वि lan Kosha. 
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आचाय्यपादेर्विहिते च यज्ञ कथं जनानां परमा च श्रद्धा । 
विशिष्यसत्येनसमन्विते हि प्रेक्षावतां साभिनिवेशवृत्तिः ॥५॥ 
यज्ञाश्चलोके विविधा हि हृष्टाः समागमस्तेपु विपश्चितान्ते । 
अतश्चलोकेड्द्भुततामवाप्त आचाय्ययज्ञशप्रथितश्चका स्ति ॥६)॥ 
शास्त्रषु प्रोक्ता बहो हि यज्ञास्तेपां च सम्मेलनमत्र यागे । 
आरचय्येवन्तंनितरामवेच्य दिवोकसर्चात्रसमागता वे ॥७॥ 
झाचय्यपादसविधे विविधाग्रहो नो हाज्ञानसागरनिमज्जनतत्पराणाम्‌ । 
्ोस्साय्यंज्ञानमहसा सततं तमश्च ह्यानन्दसागरपदे वितरन्तु भक्तिम्‌ ॥८॥ 
परमसत्यपद्‌ प्रविविद्ञुभिर्विविधधीधनवृन्दसुपूजिताः । 
अघसमूहसमूलिनारकाः समुपसेव्यतमाःपदपंक्तयः ॥६॥ 
निखिलवादिजनाः स्वधिया जिताः सुरगिरां च नितान्तसमाश्रयाः । 
मतिमतां च विमुक्तिप्रदायकाश्सततत्रह्मपदे नितरां रताः ॥१०॥ 
आकाशन्दुखबाहुस म्मिततमे री वेक्रमे वत्सरे । 
मासे चारिविननाम्नि चन्द्रतिथिके पद सिते शोभने ॥ 
भीमत्पूज्यगुरो रमोघकृपया लक्ष्मोश्वरस्यापिच | 
सीलच््मीश्‍वरयज्ञकार्येनिबहः पूर्णाहुति यास्यति ॥११॥ 
सब तन्त्रस्वतन्त्राणां गीष्पतित्वमुपेयुषाम्‌ । 
सबिदानन्दृभक्तानां पादाम्बुजमुपास्यते ॥१२॥ 


तदीयचरणाब्जचञ्चरीकेण 
मथुरानाथ त्रिपाठिना 
लव्चव्याकरणसाहित्याचाय्यँण 
आराराजकीयसंस्क्ृतमहा विद्यालयप्रधानाध्यापकेन 


२०१० विक्रमाव्दः | 
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( १७ ) 


॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


भी १००८ शीमद्वेदमागंप्रतिष्ठापनाचाय्याभयवेदान्तप्रवत्तकाचाय्यंसत्संप्रदा- 
याचाय्यंभ्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचारर्यजगद्गुरुभगवदनन्तपादीयश्रीम- 
दिष्वक्से नाचायंश्रीत्रिदाण्डस्वामिवय्याणाम सेवायाम्‌ समप्येत- 


इढमभिनन्दनपत्रम्‌ . 


चारूदू्ध्वपुरड्विभवन विशुद्धभालम्‌ 

श्रीशंखचक्रपरिचिहितवाहुमूलम । ` 
शुश्रोपवीतछविराजितदीप्तदेहम 

काषायिणं प्रभुवरं भगवन्तमीडे ॥ १ ॥ 
शंखाव्जचक्रसुगदायुतहस्तपुञ्ञम 

ब्रह्मा दिसेव्यपदपल्लबमीशब स्यम्‌ । 
व्यायन्तमच्युतमशपसुधीन्द्रवन्द्यम्‌ 

सनाधिपं यतिवरं भगवन्तमीडे ॥ २॥ 
ज्ह्मानुकीतेनपरं शुभयोगदक्षम्‌ 

सिद्धाशनस्थमतिमञ्जुलशान्तिरूपम्‌ । 
सिद्ध्यादिभिः परमपूजितपादपद्मम्‌ | 

संनाधिपं यतिवरं भगवन्तमीडे ॥ ३॥ 

. शाखानुकूलवचनेः विविधेरकाट्येः 

श्रीभाष्यकारसुमतं प्रविकाशयन्तम | 
पाखणडखण्डनविधों कुशलं प्रसिद्धम्‌ 

सेनाधिपं मतिवरं भगबन्तमीडे ॥ ४ ॥ 
अन्थान्‌ विलिख्य विविधान्‌ वहुभिः प्रयासै 

मूल्यं बिनव बुधराजगणाय दत्वा । 
राष्ट्रीन्नति सुकृपयैव हि साधयन्तम्‌ | 

सेनाधिपं बुधवरं भगवन्तमीडे ॥ ५. ॥ 
पदूभ्यां विधाय बहुशो गमनं स्वदेश 
रि 


By णीमवाहः न री Gyaan Kosha 


( १८ ) 

सम्यक्‌ स्वभक्तकलुषाणि बिनाशयन्तम 

सेनाधिपं हाघहरं भगवन्तमीडे ॥ ६॥ 
लक्ष्याधिकान्‌ नरवरान शरणागतान वे 

शिष्यान्‌ विधाय विधिना कुरुते सुयोग्यान्‌ । 
श्रीवष्णंवस्य शुभकेतनदणडकस्तम 

सेनाधिपं गुरुवरं भगतन्तमीडे ॥ ७॥ 
गङ्गातटे सेमरिया वसतो मनोज्ञे 

पणांश्रमे फलकपीठविराजमानम । 
पार्श्वागतान्‌ जनवरान्‌ किल शिक्षयन्तंम 

सेनाधिपं सुखकरं भगवन्तमीडे ॥ = ॥ 
श्रीवेष्णवीयपरिषत्स सभापंतित्वम 

लव्धवा जनान्‌ सुंवचने; कृतवान्‌ कृतार्थान्‌ । 
सम्पादयन्तमधुनो क्तसभान्तमीड्यम्‌' 

सेनाधिपं शुभकरं भगवन्तमीडे । ६ ॥ 
नभरचन्द्राकाशाक्तणि सुखंदवर्षे5तिविमले 

पवित्र कन्याकें सितदलदशाम्यां दिनमणौ । 

रं सवसुखदम 

सुभक्त्या कुवन्तम्‌ यतिवरमहन्नोमि मनसा । १८] 
उक्ताध्वरस्य पूणत्वम्‌ पूणिमायाम बृहस्पतौ 

यतीन्द्रो लप्स्यते सम्यक्‌ विश्‍वकल्याण॒हेतवे ॥ ११] 
गंगातटस्थघुरहू पुरवासभूमौ 

श्रारामवृक्षतसुरशिक्षण केन्द्रमध्य । 
भक्षस्याभिनन्दनमिदं कृतवान्‌ तदेतत्‌ 

सेवां करोतु यतिपादपयोजयाबैः ॥१२॥ 


नका आरामरडलान्तगतभगवतपुरमास निवासी व्याकरणसाहित्याचाय्य 
7इत्यालङ्कारः शाहाबादमरडलान्तगतश्रीरामवृक्ष यौ 
सस्कृतविद्यालयप्राध्यापकः 

श्रीनिवासाचाय्य;|। . इन 
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॥ श्री लच््मीनारायणाभ्यां नमः ॥ 


॥ अभिनन्दन पत्रसिदं ॥ 

जयतु जयतु विष्वकसेन, आचायपादः । 
प्रभवतु तत्र कीतिविश्ववन्या सुपूता ॥ 
विमलविशदभक्ती राजताम्‌ त हरौ सा | 
अनितु शत्समासः श्री त्रिदण्डी यतीशः ॥१॥ 
श्रीत्रिइएडी यतीशस्य पृज्याचार्यस्य पादयोः । 
विष्वकसेनाभिधानस्य सन्तु ते नतयोः शुभः ॥२॥ 
कलो येन वितीर्णोऽयम्‌ यज्ञादेशः सुसुन्दरः | 
वैदिको हितक्कन्नुणाँ ग्रामे आमे मठे मठे ॥३॥ 
कलौ पापे समाकीर्णे वातावरणदूषिते । 
पुण्यराशिरियानेषः राजते भुवि सूयेवत्‌ ॥४॥ 
विद्वान्सः शास्तरविज्ञास्ते बिमश कुवतेऽत्र बै । 
साधवः सुधियाः शान्ताः, जनौघाइच तथेतरे ॥५॥ 
अश्नन्ति तन्मयं दिव्यं भोञ्यं चारु च नित्यसः | 
सक्ताः पूज्या महात्मानः यज्ञेऽम्मिन्‌ विहरन्ति ते ।६॥। 
सत्क ताः सज्जनाः सर्वे मोदन्ते भुवि सांप्रतम्‌ । 
गीताचणः शास्रवित्तः वेदचुञ्चुः सुधीवरः ॥७॥ 
आचायः व्यासबद्योगी उपदेशं करोत्ययम्‌ । 
अतः कलावतीर्णा नु योगीरूपो रमापतिः ॥२॥ 
यत्यपि वै कुवरात्सः धनाढ्यो प्रतिभाति नः | 

यं दृष्टा स्वर्गलोकेऽपि भवन्ति चक्रिताः सुराः ॥६॥ 
यत्कं विमलं वीक्ष्य गंगा सरयूश्च मोदत । 
्यक्त्वा स्थानं च भावत्कम्‌ कुर्वाते संगमं मिथः ॥१०॥ 
विप्रस्य लालयुक्तस्य श्रीवहादुरशमंणः । 
दासस्य कृतिरेषा वै चागरूपा पुष्पसंजरी ॥११॥ 
खैकव्योमाच्चिवर्ष वे आश्विने पूर्णिमातिथौ । 
स्वान्तपुष्पाञ्जलिस्त्वेषा गुरौ पूज्ये समर्प्यते ।।१२॥ 


वि? २०१० आश्विन श्रा वद्दादुरलाल शर्म्मा 
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0) 


आं लक्ष्मीनाथाय नमः | 
अथर्षवेदीया 


माण्ड्क्योपानिषद्‌ 
॥ च्य अ्रथमखणडः ॥ 


ओमित्येतदचरमिदं सव॑ तस्योपव्याख्यानं 
भूतं भवद्भविष्यदिति सवमोङ्कार एव | 
यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १॥ 


# गूढाथंदीपिका व्याख्या # 


॥ मङ्गसाचरणम्‌॥ 
मन्दा किनीसलिलसिक्तपदारविन्दं 
दिव्याब्जचक्रसुगदाप्तकरारविन्दम्‌ | 
बरह्म शशेपविहगेशसमचिताङ्ग' 
सिद्धाश्रमस्थमनिशं भगवन्तमीडे ॥ १॥ 
माण्इक्यादिरहस्यानां ` श्रीमाष्याद्यनुसारिणी । 
गूढार्थदीपिका व्याख्या क्रियते शिष्ययाच्ञया ॥२॥ 


अन्वयाथ--(आम्‌) परत्रह्म नारायण (इति) इस प्रकार का (एतत्‌ ) जो यह 
(अक्षरम्‌) विनाश रहित सत्य है (इदम्‌) बरहमदिस्तम्बपर्यन्त यह (सवम) भोक्त- 
भोग्यरूप सब जगत्‌ (तस्य) उस परन्रह्म नारायण का (उपव्याख्यानम्‌) निकटतम 
महिमा का विशेष रूप से लक्ष्य करानेवाला है (सृतम) अतीत काल म॑ विद्यमान 
तथा (भवत) वतमान काल में निरन्तर रहनेवाला और (भविष्यत्‌ ) आगामि काल. 


मे भी एक मकार से सबंदा रहनेवाला परमार है, (इत) इस कया से (सबस ) 


२ माण्इक्योपनिपट्‌ . [ ख० १ श्र्‌,० १ | 
सव चिदचिदात्मक प्रपञ्च (ओङ्कारः) ओम्‌ परब्रह्म नारायण से प्रतिपादन किया 
जाता है। इससे सव संसार ब्रह्मात्मक (एव) ही है (च) और (यत्‌ ) जो 
(त्रिक्रालातीतम्‌_) तीनो कालो से परे (अन्यत्‌ ) दूसरा कालत्रयक्कत विकारहीन 
रूप है (तत्‌ ) वह (अपि) भी (ओङ्कारः) ओम्‌ इससे उच्यमान विनाश रहित' 
परन्रह्म नारायण (एव) निश्चय करके है ॥१॥ | 
विशेषाथ-अथववेद के जाजलशाखा की (“माण्ड्क्योपनिषद्‌” है। इस. 
उपनिपद्‌ में मुमुक्ष अधिकारियों के निखिलक्को श निवृत्तिपूवेक परमानन्दप्राप्ति के 
, लिये सकल वेद शास्त्र दिव्यसूरि और पूर्वाचायों से अत्यादरपूवंक स्वीकार किया 
हुआ समस्त तथा व्यस्त प्रणव से परब्रह्म नारायण की उपासना प्रतिपादन की | 
- गई है। तिसमें पहले प्रणव के विषय में लिखा हे-- | 
| ऋचों अन्तरे परमे व्योमन्यस्मिन्देया अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किस्चा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इभे समासते ॥ 
(ऋग्वे मण्डल १ सूक्त० १६४ मं० ३६) (श्वेताश्वतरोप० अध्या० ४ श्रू० ८) | 
जिस प्रणव सं समस्त देवगण भलीभांति स्थित हैं उस परम व्योम प्रणव | 
अक्षर में संपूर्ण बेद स्थित हें जो मनुष्य उस ओङ्कार को नहीं जानता है बह वेदों 
के द्वारा क्या सिद्ध करेगा? परन्तु जो उस प्रणव को जानते हैं वे तो सम्यक्‌ | 
प्रकार से स्थित रहते हैं ॥३६॥८॥ | ड्स श्रू,त्ति पर यास्काचायं स्पष्ट लिखे हैं-- 

इति विदुप उपदिशति- कतमत्तदेतदक्षरमोंमित्ये- 

पा वागिति शाकपूणि-“कचरच ह्यचरे परमे व्यवने 

धीयन्ते नानादेवतेषु च मंत्रेप्वेतद्भवा एतदत्तर 

यत्सर्वा त्रयीं विद्यां प्रतिग्रती” ति च ब्राह्माणम्‌ ॥ 
(निरुक्त अध्या० १३ पाद १ खण्ड १०) | 
/ जिस परम व्योम संज्ञक अक्षर में देवादि स्थित हैं वह अक्षर कोन हे! 
ओम्‌ यह का परम उत्कृष्ट सब की रक्षा करनेवाला जो प्रणव है उसमें ही 
सम्पूर्ण क्खंदादि मंत्र अध्ययन किये जाते हैं। आर जो अनेक देवता हैं वे सब 
| मंत्रों मे स्थित हें तथा मंत्रों मै कारण होने से यह अत्तर व्याप्त है क्योंकि |. 

सबबेदवयी विद्या के प्रति यह अक्षर व्याप्त है ऐसा आह्मण भी प्रतिपादन करता 
है। अह शाकपूरिए नामक निरंसकार की हे भजा eGangotri Gyaan Kosha | 


| 
। 
3 
| 
। 
| 
| 
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ग्रां खं ब्रह्म ॥ (शुक्तयजु० अध्या? ४० मं० १८) 
आं खं ब्रह्म पद वाच्य नारायण हें ॥ १८] 
ग्रा क्रतो स्मर ॥ ( ईंशोप० श्रू० १७) 
हे सच्चिदानन्दघन परब्रह्म नारायण हे ज्योतिष्टोमादिक्रतुस्वरूप भगवन्‌ 
मुझ अकिचन भक्त को आप स्मरण करे ॥१७॥ 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
दिद ha Ce [oe “~ ७ + ४७ गम्यो ९९ ० oo 
यांद्च्छन्ता ब्रह्मचयं चरान्त तचे.पद्‌ सग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतदिति ॥ 
(कठोप० अ० १ व० २ श्र्‌ ० १५) 
समस्त वेद जिस प्राप्यस्वरूपपद को साक्षात्‌ या परम्परा से वारंवार 
प्रतिपादन करते हें और समस्त तपस्यायें जिस प्राप्य स्वरूप को कहते हैं और 
जिस प्राप्य स्वरूप की इच्छा करते हुए गुरुकुलवास स्त्रीसक्वरा हित्या दि ब्रह्मचर्य 
को पालन करते हें उस प्राप्य स्वरूप पद को तेरे लिये संक्षेप से कहता हूँ ओम्‌ 
यह ब्रह्म का निर्देश इस प्रकार यह प्राप्य स्वरूप का वर्णन यहां पर समाप्त होता 
है ॥१५॥ 
एतद्ध्येवाचरं ब्रह्म एतद्ध्येवाच्र परम्‌ | 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥१६॥ 
एतदालम्बनं श्र्टमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७॥ 
निश्चय करके यह ओम्‌ ही अक्षर ब्रहम प्राप्ति के साधन होने से ब्रह्म है 
निश्चय करके यह प्रणव ही अक्षर सब वेदों में श्रेष्ठ है निश्चय करके इस ओम्‌ 
अक्षर का उपासना करके जो पुरुप जिस वस्तु की इच्छा करता है निश्चय करके 
उस उपासक को वही मिल जाता है॥१६॥ यह ओङ्काररूप आलम्बन ब्रह्मोपासना 
के लिये सब से श्रेष्ठ है यह प्रणवरूप आलम्बन सर्बात्क्ृष्ट हे इस ओम आल- 
स्वन को आचाय से भलीमांति जानकर परत्रह्म के लोक में उपासक पूजित होता 
है ॥१७॥ 


तस्मै सहोवाच । एतद्वः सत्यकाम परं चापरं ब्रह्म यदोङ्कारः। 
तस्माद्विद्वानेतेनेचायतनेनेकतरमन्वेति || (भशनोप० अइन० ५ श्र ०२) 
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प्रसिद्ध वह पिप्पलादमहर्षि उस सत्यकाम ऋषि के अथ कहा कि- हे सत्य- 
काम जो ओड्कार हैं यह निश्‍चय करके पर (कारण) और अपर (काय) 
ब्रह्म है तिस कारण से उपासक पुरुष इस ओड्काररूप मार्ग के अवलम्ब से 
निश्चय करके पर या अपर किसी एक ब्रह्म की उपासना करता है ॥२॥ 
ऋग्भिरेतं यज्ञ्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्कवयोवदन्ति । तमो- 
ङकारेणेचायतनेनान्त्रेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति । 
(प्रश्नो० प्र ५ श्र. ७) 
हस्व प्रसव की उपासना से उपासक ऋग्वेद के मंत्रों करके इस मनुष्य 
लोक को प्राप्त होता है. तथा दीघं प्रणव की उपासना से उपासक यजुर्वेद के 
मंत्रों करके अन्तरिक्ष में स्थित चन्द्रलोक को प्राप्त होता है और क्रान्तदर्शी प्लुत 
प्रणव की उपासना से सामवेद के मंत्रों करके जिस परन्नह्म लाक की प्राप्तिको 
कहते हें विवेकशील उपासक ओङ्काररूप निश्‍चय करके माग के अबलम्बन से 
उस परब्रह्म नारायण को प्राप्त होता हे जो वह परब्रह्म नारायण परम शान्त जरा- | 
रहित मरणरहित भयरहित और सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है ॥७॥ | 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तन्नक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमच्चेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयोभवेत्‌ ॥ | 
(मुण्डको ० मु० २ खं० २ श्र ४ ) | 
प्रणव धनुष हे और आत्मा बाण है बह परन्रह्म नारायण लक्ष्य कहा जाता | 
है बिषयान्तरविमुख एकाग्रचित्त करके वेधना चाहिये अर्थात्‌ परत्रह्म कशेषत्वेन 
ध्यान करना चाहिये जैसे लक्ष्य मे निमग्न वाण लक्ष्य की अपेक्षा से भेदक आकार 
की स्फुरणा से रहित होता है बैसे ही परमात्मा में प्रणब से समपित प्रत्यगात्मा 
क परनहा की समता लक्षणा मुक्ति को प्राप्त किया हुआ ज्ञानेकाकार जीवात्मा के 
देव मनुष्यादि लक्षण भेदक आकार की स्फुरणा से रहित हो जाना चाहिये ॥४॥ 
ओमित्येबं ध्यायथात्मानं स्वस्ति वः ॥ (मुणडको० मु० २ खं०र श्‌. ६) 
आम्‌ इस नाम के द्वारा परन्रह्म नारायण को ध्यान करो इस प्रकार के | 


| 
| 
| 
| 
द 
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` ध्यान के लिये प्रवृत्त तुमलोगों के लिये कल्याण हो ॥६॥ 


. ओमिति बरह्म! ओमितीदं सर्वम््‌। ओमित्येतदनुकृतिई स्म वा । 
अप्योश्ावयेत्याश्रावयनि सामाति. गायनि 
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शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति | ओमित्यध्वयुः ग्रतिगरं प्रतिगृणाति । 
ओमिति ब्रह्मा ग्रसोति | ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति. ब्राह्मणः 
प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ॥ (तैत्तिरीयो० वल्ली० १ अनुबा० 54०१) 
ओम यह ब्रह्म हे । आम यह सवरूप हं । ओम्‌ यह अनुकरण सम्मतिसूचक 
संकेत हं एसा प्रसिद्ध है । याज्ञिक लोग “ओश्रावय” एसा कहकर श्रवण कराते 
हैं। ओम ऐसा कहकर सामगान करते हैं । ओम शोम ऐसा कहकर गीतिरहित 
ऋचा का पाठ करत हं । अध्वयु प्रत्येक कम के प्रति ओम ऐसा उच्चारण 
करता हैँ । ओम एसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है। ओम्‌ ऐसा कहकर वह 
अग्निहोत्र के लिये आज्ञा देता है । वेदाध्ययन करनेवाला त्राण ओम ऐसा . 
उच्चारण करता हुआ कहता हैं कि--में परन्रह्म नारायण को प्राप्त करू ॥१॥ 
ग्रोमित्येतद क्षरमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्य दगायति ॥ 
(छान्दाग्या० अ० १ खं० १ श्र्‌ ०१) 
ओम्‌ इससे अविनाशी उद्गीथ परन्रह्म नारायण की उपासना करे और 
निश्चय करके ओम्‌ ऐसा गान करे ॥१॥ 
तद्वोभयं ये प्रणवेनदेहे ॥ (श्‍वेताश्‍व० अध्या० १ श्र ० १३) 
निश्चय करके देह मे प्रणव द्वारा ब्रह्म और जीव इन दोनों का जानता हे॥१३॥ 
आत्मानमरणिं कृत्वा ग्रणवंचोत्तरारशिम्‌ । ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्पाशं 
दहति पण्डितः। ` (केंबल्यो० खण्ड-१ श्र ० ११) 
पण्डित जन अपनी आत्मा को अरणि और प्रणव को उत्तरारणि करके 
ज्ञानरूप मन्थन के अभ्यास से माया के फांस को जलाता है ॥११॥ 
आं हि आं हि ओं हीत्येतदुपनिषदं विन्यसेत्‌ | (झरुणिको श्र, ५) 
निश्चय करके परत्रह्म नारायण के निकट प्राप्त करानेवाले ओम्‌ को 
विन्यास करे ॥५॥ 
अथ कस्मादुच्यत ओङ्कारो यस्मादुच्चार्यमाण एव प्राणान्‌- 
ध्वेयुत्कामाते तस्माइच्यते-ओङ्कारः । अथ कस्मादुच्यते प्रणवः ` 
यस्मादुचायमाण एव ऋग्यजुः सामाथर्वाङ्गिरस ब्रह्म त्राह्मणभ्य! प्रणाम- 
यक्तिलामय़त्रि,ज्ञात्रस्मादुच्यत्ते . अखक/ है| 5088 ०(अथबशिरे० ०००५) 
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ओङ्कार क्यों कहा जाता है. जिसके उच्चारण करने से प्राणादिक उपर को | 

जाते हैं इससे ओङ्कार कहा जाता है। और प्रणव क्यों कहा जाता है जिसके | 

उच्चारण करने से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथववेद त्रह्मवेत्ताओं केलिये . 

प्रणाम कराता है और नम्र कराता है इससे प्रणव कहा जाता है ॥४॥ | 

ओमित्येतदक्ष रमादो प्रयुक्तम्‌ (अथवशिखो? श्रु, १) | 
ग्राणान्सर्वान्परमात्मनि प्रणानयतीत्येतस्मात्मणवः ॥ १॥ 


अम्‌ यह अक्षर सृष्टि के आदि से प्रयुक्त हुआ ॥१॥ सब प्राणको परमा- . 
त्माम लगाता हे इससे प्रणव कहा जाता है ॥१॥ 


तस्मादोमित्यनेनेतदुपासीताजस्रमिति ॥ (भैत्रायण्युप० प्रपाठक० ५. श्र, ४) ` 
इससे ओङ्कार द्वारा सवदा परत्रह्म नारायण की उपासना करे ॥|४॥ | 

, ओ्कारंयो न जानाति त्रह्मणो न भवेत्त सः || (ध्यानविन्दूप० श्र ० १४) 
ग्रोड्डारप्रभवा देवा ओङ्कारप्रमवाः स्वराः । | 

ओङ्कारप्रभत्र सबं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥१६॥ | 

जो ऑड्कार को नहीं जानता है बह परत्रझ का दास नहीं हाता है ॥१४॥ | 

शङ्कार से सब देवता उत्पन्न होते हैं तथा ओङ्कार से सब स्वर उत्पन्न होते हैं 
अर ओङ्कार से चर अचर के साथ तीनों लोक उत्पन्न होते हैं ॥१६॥ | 


ओमित्येकाक्षरं त्र यदुक्त त्रह्मवादिमिः (जह्मविद्योप० श्र. ० २) 

जो त्रहावादियो से कहा गया है वह ओम्‌ यह व्यापक प्रधान अक्षर है ॥२॥ 
ततो रहस्युपाविष्टः प्रणगं पु तमात्रया । | 
जपेत्पूर्वाजितानांतु पापानां नाशहेतवे ॥ (योगतरबो० श्र ० ६३) 
सवविध्नहरो मंत्रः प्रणवः सर्वदोषहा ॥६४॥ | 


इसके बाद एकान्त म॑ बठकर पूवजन्मार्जित पापों के नाश करने के लिये 


स्‌.तमात्रा करके ओङ्कार को जपे ॥६३॥ सब विधन को और सब दोष को नाश 
करनेवाला प्रणव है ॥६४॥ | 


आ अत्यगानन्द ब्रह्मपुरुष प्रशवस्वरूपम्‌ ॥ (अत्मप्रबोधोप० श्र ० १) 
ओ प्रत्यक आनन्द है तथा ब्रह्म पुरुष ओङ्कार स्वरूप है ॥ १) 

भवद्भविविष्यद्यत्रिकालोदितमव्ययम्‌ । तदप्योङ्कारमेवायं विद्धि 
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ख० १ श्र्‌ू० १ ] गूढाथदीपिकासहिता ७ 
भूत भविष्य वर्तमान यह जो कुछ त्रिकालोदित विकार रहित वस्तु है वह 
भी ओझ्कार ही है इस ओङ्कार को मोक्ष देनेवाला जानो ॥३॥ 
ओमित्यात्मानं युञ्जीत ॥. (नारायणो० श्र.» ७६ ) 
प्रणव से आत्मा को समपंण करे ॥७६॥ 
ग्रणवोत्म्रभवो ब्रह्मा प्रणवात्मभवों हरिः । 
ग्राणवात्प्रभवो रुद्रः ग्रणवो हि परो भवेत्‌ ॥ (योगचूडामण्यु श्रू,० ७७, 
शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि यो जपेत््रणगं सदा । 
न स लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ८८॥ 
प्रणव से ब्रह्मा उतपन्न होते हैं प्रणव से इन्द्र उत्पन्न होते हें प्रणव से रुद्र 
उत्पन्न होते हें निश्‍चय करके प्रणव सबसे श्रेष्ठ है ॥७७॥ जो पवित्र या 
अपवित्र सत्र समय में ओड्डार को जपता है. बह जैसे जल से कमल पत्र नहीं 
लिप्त होता है बेसे ही पाप से लिप्त नहीं होता है ॥८८॥ | 
प्रणवात्मकत्वेनोकतं ब्रह्म ॥ त्रिपाद्विमूतिमहाना० अ? १) 
प्रशुवात्मक से कहा हुआ परब्रह्म है ॥१॥ 
त्रयः कालास्त्रयोदेवासत्रयोतोक्ास्त्रयः स्वराः । . 
त्रयो वेदाः स्थिता यत्रतत्परं ज्योतिरोभिति ॥ (योगशिखो० अ०६ शर,०५७) 
तीन काल तोन देवता तीन लोक तीन स्वर तीन वेद जहां पर स्थित हैं. वह 
ज्योति ओम्‌ यह है ॥५७॥ 
ओपित्येकाक्षरं ब्रह्म ॥ (सूर्योप०) ओं यह एकाक्षर ब्रहम है । 
ओङ्कारमात्रमखिलं विश्वग्राज्ञादिलक्षणम्‌ || (अद्युप० श्र,० ४३ ) 
विश्व प्राज्ञ आदिक लक्षण संपूर्ण आङ्कार मात्र है ॥४३॥ 
ओमित्येतद्चरमिदं सम्‌ । तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यद्य- 
चान्यत्तत्तमंत्रवर्णदवता छन्दो ऋकलाशक्तिसृष्टयात्मकमिति ॥ 
(तारसारो० पाद० २ भ्र्‌ ० ५ |) 
ओ यह अक्षर यह सब संसार है उसी का उपव्याख्यान भूत : भविष्य 
बर्तमान है और अन्य जो तत्त्व मंत्र वर्ण देवता छन्द ऋचा कला शक्ति 
स्रष्ह्यान्म% हे सो हो कार, ही, है. ॥॥॥|॥२०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गी 
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अच्षरोऽहमोङ्कारोऽ्यम्‌ ॥  (गोपालोत्तरता० श्र ० ६) 

यह ओंकार अक्षर में हूँ ॥६॥ | 
 ओमित्यात्मानमच्यग्रो ब्रह्मण्यण्नौ जुह्योति यत्‌ । 
ज्ञानयज्ञः स॒ विशेयः , सर्गयञ्ञोत्तमोत्तमः ॥ 

अ (शाट्यायनीयो० श्र्‌ ० १६) 

जो सावधान होकर प्रणवमंत्र द्वारा' अपनी आत्मा को ब्रह्याग्नि में हवन 

करता हूँ. तो सब यज्ञा से उत्तमोत्तम वह ज्ञानयज्ञ है ऐसा जानना चाहिये ॥१६॥ 

प्रणव: सरु ठविदेपु | | अ (भंगवदगी ० चप» ७ इलो० =) | 

` सब वेदों में में ओंकार हूँ ॥८।॥ ॒ | 

` ` ओमित्येकाचरं ब्रह्म व्याहन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 

Es ' प्रयाति त्यजन्‌ देहं. स याति परमां गतिम्‌ ॥ | 

दावा न): (भगवद्गी० अ० ८ इलो० १३) | 

ओम्‌ इस एक अच्चररूप दिव्य मेरे नाम को उच्चारण करता हुआ ओर ! 

मुझे स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर | 

होता हे ॥१३॥ - 


; ऐक. ड 
बो ७” क्क | 
जाता है वह परमगति को प्राप्त 


वेद्य पवित्रमोङ्कारः ॥ 
जानने योग्य पवित्र ओंड्रार में हूँ ॥१७॥ 


ओं तत्‌ सदिति निर्देशों अह्वणेस्त्रि विधि समृतः । 


| 

हे 

(गी० अ० ६ श्लो० १७) | 

| 

त्राह्मणा स्तेन वेदाइच यज्ञाइ६च विहिताः पुरा ॥। | 
| 


|| 
के 


(गी० अ० १७ श्लो० २३) 

तस्मादो मित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रिया; | ६: जी 
प्रचतेन्ते ~ ° 

` अवतन्ते विधानोक्ताः सततं जह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ ` | 

ओं तत्‌ सत्‌ ऐसा तीन प्रकार का वृद का निर्देश बतलाया गया है उसासे. 


पहले राह्मण वेद और यज्ञ रचे गये हैं ॥२३॥ इसलिये वेदपाठियों की शास्त्रोक्त 


यज्ञ दान और तप की क्रियाऐ सदा ओम्‌ ऐसा उच्चारण करके हुआ 
करती हैं ॥२४। | 2 
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म्रह्मणः ग्रशगं ङुर्यादादावन्ते च सवदा । 
स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्ण' पुरस्ताच विशीर्यति ॥ 

(सनु० अ० २ श्लो० ७४) 

सब्द वेदाध्ययन के प्रारम्भ में और वेदाध्ययन की समाप्ति में प्रणव को 
उच्चारण करे जिस वेदाध्ययन के प्रारम्भ में प्रणवोच्चारण नहीं किया जाता है 
बद्द शनेः शनेः नष्ट हो जाता है और जिस वेदाध्ययन की समाप्ति में प्रणवोच्चा- 

रण नही किया जाता है वह अवस्थिति को ही नहीं प्राप्त करता है ॥७४॥ 

तस्य चाचः प्रणव ॥ (योगशा० अ० १ पा० ९ सू० २७) 
तअपस्तदर्थमावनम्‌ ॥ (२८) 
उस परमात्मा का वाचक प्रणव है ॥२७॥ प्रणव का जप करना चाहिये और 
प्रणब का अर्थाबुसन्धान करना चाहिये ॥२८ श्री प्रतिवादिभयङ्करोचाय 
स्वामीजी “अष्टश्लोकी” के व्याख्यानक प्रथमश्लोक की श्रवतारिका में प्रणब 
की महिमा के विषय में निम्नलिखित श्लोकों का प्रमाण दिये हैं। 
ग्रशवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयवस्थिताः। 
नाङमयं प्रणवं सर्व' तस्मात््णवमभ्यसेत्‌ ॥ 
ओङ्रप्रभवा वेदा ओह्वारप्रवाः स्वराः | 
ओजङ्गारप्रभवं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
आद्यं तु श्यक्षर ब्रम त्रय यत्र प्रतिष्ठिता | 
स गुद्योप्न्यख्िवद्ठ दी यस्त वेद स॒ वेदवित्‌ ॥ 
सब वेद प्रणव से उत्पन्न हुए हैं और प्रणव में ही. स्थित हैं सारा वाङमय 
प्रणव है इसस प्रणव का अभ्यास करे ॥ सत्र वेइ ओंकार से उत्पन्न हुए है और 
सब स्वर ओंकार से उत्पन्न हुए हैं और स्थावर जङ्गमात्मक सारा संसार 
ओंकार से उत्पन्न हुआ है ॥ तीन अक्षरवाला प्रणव आदि मे प्रकट हुआ हैं अथवा 
आदि कारण है प्रणब में बेद प्रतिष्ठित रहता है तीन अक्षरवाला प्रणव अन्यान्य 
बेदों से अत्यन्त विलक्षण तथा गोप्य है उस प्रणव को सार्थक जो जानते हैं वेही 
बेदाथं तत्त्वज्ञ हैं ॥ इस प्रकार संदोप से प्रणव का बेभव प्रतिपादन किया गया है । 


CCO Anh से भगबदुपासना प्रतिपादन किया जाता है यह अहा द्रिस्तम्व 


शि होति 
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पर्यन्त भोक्तु भोग्यरूप सब जगत्‌ प्रेरिता परब्रह्म नारायण में ओत प्रोत हे इस 


कारण से ओम्‌ पदवाच्य परत्रह्म परमात्मा विनाश रहित सत्य है | उस परत्रह्म | 


नारायण के महिमा को निकटतम विशेष रूप से लक्ष्य करनेवाला ही जड़ 
चेतन समुदाय रूप सम्पूणं जगत है । परत्रह्म नारायण के बीते हुए काल में था 
ओर वर्तमान काल में है तथा होनहार-भविष्यकाल में भी सर्वदा एक प्रकार से 
रहने वाला है इस कारण से विनाश रहित सत्य है। और भूत भविष्य वर्तमान 
इन तीनों कालों से परे दूसरा जो कालत्रयक्कत विकारहीन रूप है और जो कुछ 
सब संसार है. बह सब निश्चय करके ब्रह्मात्मक है। माण्ड्क्योपनिषद्‌ के पहले 
खण्ड की पहली श्रुति नृसिहपूबतापिन्युपनि० उपनिऽ ४ श्रु ० २ में और नृसि- 
होत्तरतापिन्युपनि० खण्ड - १ में तथा रामोत्तरता पिन्युप०भ ० १ में भी है ॥१॥ 


८, he ८ * 
सव ह्य तदुत्रह्मायमात्मा ब्रह्म. सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥२॥ 


खन यार्थ च्य र ७०७ 

न्वयाथं--(हि) निश्चय करके (एतद्‌) यह ओकारपदवाच्य अक्षर नामवाला 
(जहा) परजह्म नारायण (सवम्‌ ) सत्र परिपूर्ण सबस्वरूप हे ( अयम्‌) यह सत्र 
च 0 Ca ५ 
के भीतर अन्तर्यामीरूप से स्थित (आत्मा) व्यापक आत्मा ( त्रह्म ) पहले कहा 
ईआ अकारपद वाच्य परत्नह्म नारायण है ( सः ) बह समस्त. प्रणवपदवाच्य 
ल नामवाला (.अयम्‌ ) ब्रह्मादिस्तम्त्रपयन्त सवके भीतर अन्तर्यामी रूप से 
सन अक य | पु 
| यह ( आत्मा ) व्यापक परमात्मा ( चतुष्पात्‌) चार स्वरूपभूत अंशवाला 
है॥ २॥ dio 

विशेषाय = निश्चय करके यह ओंकारपदवाच्य अक्षर नामवाला परन्रहमा 

नारायण सवत्र परिपूण सबस्वरूप हैं । क्योंकि लिखा है- 


Co b+ च 
सब समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः॥ (गी अ० ११ इलो० ४०) 


७ आप सब को व्याप्त कर रहे हैं. इससे आप सवस्वरूप हैं ॥४०॥ अथवा 
नश्चय करके यहद सब संसार त्रह्मात्मक है अर्थात्‌ परत्रह्म नारायण का शरीर है 


क्योंकि लिखा है-- 
प विया अन्तरो यं पूथिदी न वेद यस्य पृथिवी 
शार यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ 
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| 
| 


| 
| 
| 
| 
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योऽप्सु तिष्ठन्नभ्द्योन्तरो यमापो न बिदुयंस्यापः शरीरं योऽपोऽन्तरो 
थमत्येष त  आत्मान्त्याम्यमृतः ॥४॥ योऽनौ तिष्ठनग्नेरन्तरो 
यमग्निनं वेद यस्याग्निः शरीरं योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
न्तयाम्यमृतः ॥५॥ योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिच्षादन्तरो यमन्तरितत 
न वेद यस्यान्तरिचं शरीरं योऽन्तरिच्तमन्तरो यमयत्येष त. आत्मान्तर्या 
म्यमृतः ॥६। यो वायो तिष्ठन्वायोरन्तरो यं बायुन वेद यस्यः वायुः 
शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥७॥ यो 
दिवि तिष्ठन्दिवोऽन्तरो यं द्योः न वेद यस्य यौः शरीरं यो दिवम- 
न्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥=।। य आदित्ये तिष्ठन्ना- 
दित्यादऽन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं यआदित्यमन्त्रो 
यमयत्येष त अत्मान्तर्याम्यमृतः ॥&॥ यो दिक्षु तिष्ठन्दिगम्योऽन्तरो 
यं दिशो न विदुर्यस्थ दिशः- शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमंयत्येष त 
आत्मान्तयाम्यमृतः ॥ १०॥ ` यश्चन्द्रतारकेःतिष्टेइचन्द्र तारकादन्तरो 
यं चन्द्रतारक न वेद यरय चन्द्रतारकं शरीरं यइ्चन्द्रतारकमन्तरो 
यमयस्येप त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ११॥ य आकाशे तिष्ठन्नाकाशा- 
दन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशं शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्यग्रतः ॥ १२॥ यस्तमसि तिष्ठंस्तमसोऽन्तरो यं तमो | 
न वेद यस्य तमः शरीरं यस्तमोन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्या- 
> म्यमृतः ॥१३॥ यस्तेजसि तिऽटंस्तेजसोऽन्तरो मं तेजो न वेद 
यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यसृतः।। १४॥ 
यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्भ्मोभृतेम्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न 
विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयाम्यम्ृतः ॥१५॥ यः ग्राणे तिष्ठन्‌ प्राणादन्तरो यं प्राणो 
च नद यस्य माणः शरीर यः आणमन्तरो मत्ये, त, आत्माऱ्तर्या 
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स्यमृतः ॥१६॥ यो वाचि तिष्ठन्‌ वाचोञ्न्तरो यं वाङ्‌ न वेद यस्य 
बाक शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याग्यमृतः ॥१७॥ | 
यश्चक्षुषि तिष्ठंशचच्ुषोऽन्तरो यं चच्नुने वेद यस्य चछुः शरीरं 
यश्चज्ञुरन्तो यमयत्येष त आतमान्तर्याम्यमृतः ॥१८।। यः शत्र 
तिष्ठन्‌ श्रोत्रादन्तरो यं श्रोत्रं न वेद यस्य शरोत्रं शरीरं यः शीत्रमन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमुतः ॥१६॥ यो मनसि तिष्ठन्मन- 
सोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्यमुंतः ॥२०॥ यस्त्वचि तिष्टेस्त्वचोन्तरो यं 
त्वङ्‌ न वेद यस्य त्वक शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 

) न्तर्याम्यमृतः ॥२१॥ यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न 


बेद यस्म विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्या- 
म्यमृतः ॥२२॥ यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतसोऽन्तरो यं रेतो न वेद यस्य 
रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आरमारतर्याम्यमृतः ॥२३॥ 


जो प्रथिवी मे रहनेवाला प्रथिवी के भीतर है जिसे प्रथिवी नहीं जानती 

जिसका प्रथिबी शरीर है और जो भीतर रहकर प्रथिवी का नियमन करता है बह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥३॥ जो अल में रहदनेवाला जल के भीतर 

है जिसे जल नहीं जानता जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जल का 
नियमन करता है बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत दै ॥४॥ जा अग्नि में 
रहनेवाला अग्नि के भीतर है जिसे अग्नि नहीं जानता अग्नि जिसका शरीर हे 
ओर जो भीतर रहकर अग्नि का नियमन करता है बह तुम्हारा आत्मा अन्त- 
यामी असत हे ॥५॥ जो अन्तरिच्च में रहनेवाला अन्तरिक्ष के भीदर दै 
वरे अन्तरित नहीं जानता श्रन्तरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर 

तरित्त का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥६॥ 

' जो बायु मे रहनेबाला वायु के भीतर है जिसे बायु नहीं जानता चायु जिसका 
` दारीर है और जो भीतर रहकर बायु का नियमन करता है बह तुम्हारा आत्मा 
अन्तयांमी अमृत है |») जो शोक छ शेताला. झोक, के सीता है 
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` जिसे द्रुलोक नहीं जानता युलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर यलोक 
का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥८॥ 
जो आदित्य म॑ रहनेवाला आदित्य के भीतर है जिसे आदित्य नहीं जानता 
आदित्य जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर आदित्य का नियमन करता 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥६॥ जो दिशाओं में रहनेवाला 
दिशाओं के भीतर हे जिसे दिशाएँ नहीं जानतीं दिशाए जिसका शरीर हैं और 
जो भीतर रहकर दिशाओं का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमत है।। १०॥ जो चन्द्रमा और ताराओं में रहनेवाला चन्द्रमा और 
ताराओं के भीतर है जिसे चन्द्रमा और ताराएँ नहीं जानतीं चन्द्रमा और ताराएँ 
जिसका शारीर है और जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओं का नियमन करता 
है बह तुम्हारा आत्मा अन्तयांमी अमृत है ॥ ११॥ जो आकारा में रहनेवाला 
आकाश फे भीतर हैं जिसे आकाश नहीं जानता आकाश जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर आकाश का नियमन करता है बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है॥ १२॥ जो तम में रहनेवाला तम के भीतर है जिसे तम नहीं जानता तम 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम का नियमन करता है वह तुम्हारा 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत हैं ॥ १३॥ जो तेज में रहनेवाला तेज के भीतर है जिसे 
तेज नहीं जानता तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेज का नियमन 
करता है बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १४॥ जो समस्त भूतो में 
स्थित रहनेवाला समस्त भूतो के भीतर है जिसे समस्त भूत नहीं जानते समस्त 
भूत जिसके शरीर हैं और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हें ॥ १५ ॥ जो प्राण में रहनेवाला प्राण 
के भीतर है जिसे प्राण नहीं जानता ग्राणः जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर 
प्राण का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १६॥ जो 
वाणी में रहनेवाला बाणी के भीतर है जिसे वाणी नहीं जानती वाणी जिसका शरीर 
है और जो भीतर रहकर वाणी का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्त 
यांमी अमृत है ॥ १७॥ जो नेत्र में रहनेवाला नेत्र के भीतर है जिसे चेत्र नहीं 
जानता नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्र का नियमन करता है 
नह तुम्हारा आत्मा अन्तयांमी अमृत है ॥ १८॥ जो शत्र में रहनेवाला श्रोत्र के 
भीतर हे. जिस्ले:श्षोत् नहीं नान्त! भोक किसका, कसीर अहेर" 'भीतर/ “रहकर 
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शत्र का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हैं ॥ १६॥ जो 
मन में रहनेवाला मन के भीतर है जिसे मन नहीं जानता मन जिसका शरीर है. 
` और जो भीतर रहकर मन का नियमन करता है बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है || २०॥ जो त्वक्‌ मे रहदनेवाला जो त्वक के भीतर है जिसे त्वक्‌ नहीँ 
जानती त्वक्‌ जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर त्वक्‌ का नियमन करता है 


| 
| 


वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २१॥ जो विज्ञान भें रहनेवाला | 
विज्ञान के भीतर है जिसे विज्ञान नेहीं जानता विज्ञान जिसका शरीर है और जो | 
भीतर रहकर विज्ञान का नियमन करता है बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत | 
है| २२॥ जो वीर्ये में रहनेवाला वीर्य के भीतर है जिसे वीय नहीं जानता वीर्य | 


` जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर वीयं का नियमन करता हे वह तुम्हारा | 


आत्मा अन्तयामी असृत है ॥ २३ ॥ 


अन्त; शरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यां यस्थ प्रथिवी शरीर 

यः एथिवीमन्तरे संचरन्‌ यं पृथिवी न वेद । यस्यापः शरीरं योऽपोन्तरे 
संचरन्यमापो न बिदुः। यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोन्तरे संचरन्यं तेजो 

न वेद । सस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरे संचरन्य वायुने वेद्‌ । 

` यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरे संचरन्‌ यमाकाशो न वेद । यस्य मनः 
शरीरं यो मनोन्तरे सचरन्यं मनो न वेद । यस्य बुद्धिः शरीरं यो 
बुद्धिमन्तरे संचरन्यं बुद्धिनं वेद । यस्याहङ्कारः शरीर योऽङ्कारमन्तरे 
संचरन्यमहङ्कारो न वेद । यस्य चित्त शरीरं यश्चि्तमन्तरे संचर- 

न्यं चित्तं न वेद । यस्याव्यक्त शरीरं योऽव्यक्तमन्तरे संचरन्यम- 
व्यक्त न वेद। यस्याधरं योञ्चरमन्तरे संचरन्‌ यमक्षरं न वेद | 
यस्य मृत्यु; शरीरं यो मृत्युमन्तरे संचरन्यं मृत्युर्न वेद । स एप 
सव भूतान्तरात्मापहतपाप्मादिच्योदेच एको नारायण: | (सुत्रालोप० खं० ७) 
` _ शरीर के भीतर हृदय रूपी गुफामे एक नित्य अजन्मा परत्रह्म नारायण स्थित | 
` है जिसका प्रथिवी शरीर है जो प्रथिवी के भीतर रहता है जिसको प्रथिवी नहीं 
जानूती है, । जिसका जुल हीर, है. जो /जलके सीतर रहस" हे०१िलिकी' जल नहीं 
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जानता है । जिसका तेज शरीर है जो तेज के भीतर रहता है जिसको तेज नहीं 
जानता हूँ । जिसका वायु शरीर है जो वायु के भीतर रहता है जिसको वायु 
नहीं जानता है। जिसका आकाश शरीर है जो आकाश के भीतर रहता हे 
जिसको आकाश नहीं जानता है। जिसका मन शरीर है जो मन के भीतर 
रहता है जिसको मन नहीं जानता है । जिसकी बुद्धि शरीर है जो बुद्धि के 
भीतर रहता है जिसको वुद्धि नहीं जानती है । जिसका अहंकार शरीर है 
जो अहंकार के भीतर रहता हैं जिसको अहंकार नहीं जानता है । जिसका 
चित्त शरीर है जो चित्त के भीतर रहता है जिसको चित्त नहीं जानता है। 
जिसका अव्यक्त शरीर है जो अव्यक्त के भीतर रहता है जिसको अव्यक्त 
नहीं जानता है । जिसका जीवात्मा शरीर है जो जीवात्मा के भीतर रहता है 
जिसको जीव नहीं जानता है । जिसका मृत्यु शरीर है जो मत्यु के भीतर 
रहता हे जिसको मृत्यु नहीं जानता है । वह यह सब जीवों के अन्तरात्मा 
पापरहित दिव्यदेव एक परब्रह्म नारायण है ॥७॥ 
जगत्सव शरीरं ते ॥ (वाल्मीकिरा० युद्ध कां० ६ सर्ग १२१) 
समस्त संसार आपका शरीर है ॥१२१॥ 
यदम्बु वेष्णयः कायस्ततो विग्न वसुन्धरा । 
पद्माकारा समुद्भूता पव॑ताब्ध्यादिसंयुता ॥ 
(विष्णुररा० अंश० २ अध्या० १२ श्लो० ३७) 
हे विप्र जो जल विष्णु भगवान का शरीर है उससे पवत समुद्र 
आदिक से संयुक्त पद्माकार प्रथिवी उत्पन्न हुई ॥३७॥ 
तानि सर्वाणि तडपुः ॥ (विष्णुपु० अं० १ अध्या० २२ श्लो० ८६) 
च सब स्थावर जंगम जगत्‌ परन्रह्म नारायण के शरीर हैं ॥८६॥ 
तत्सव बे हरेस्तनुः॥ (विष्णुपु० अं० १ अ० २२ इलो० ३८) 
निश्चय करके वह सब जगत्‌ नारायण का शरीर है ॥३८॥ 
त्रह्माद्या! सकला देवा यचषतुम्बुरुनारदाः | 
ते सर्ने पुरुपांशत्वादुच्यन्ते पुरुषा इति ॥ (पाद्यउुरा०) 
« ब्रह्मा आदिक सब देवता यत्त तथा तुम्बरु और नारदादिक ये सब 
पुरुष के, संशा हेने से पुरुष जातले हैं -|8, Siddhanta कवि Gyaan Kosha 
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ऐतदात्म्यमिदं सम्‌ ॥ (छन्दो० अध्या० ६ खं १४ श्र्‌ ३) 

यह जितना प्रपञ्च हैं सव त्रह्मात्मक है यांने सब चर अचर नारा- 
यण के शारीर हे ॥३॥ यह सब के भीतर अन्तयांमी रूप से स्थित आत्मा 
पहले कहा हुआ ओंकारपदवाच्य परब्रह्म नारायण है यहां पर ॥ 


आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ॥(ऐतरेयोप० अध्या० १ खं० १ श्र्‌ ० १) 
यह जगत्‌ सृष्टि से पहले एक व्यापक आत्मा ही था ॥१॥ इस 
श्रुति के प्रमाण से और व्याप्रिबोधक “आप”? या भक्षणार्थक “अद्‌? 
अथवा सततगमन बोधक “अत? धातु से आत्मा शब्द निष्यन्न होने से 
परमात्मा वाचक है । इस प्रकार से समस्त प्रणव प्रतिपाद्य परन्रह् नारायण 
की उपासनां प्रतिपादन करके व्यम्तप्रणव की द्वारा भगवदुपासना प्रतिपादन 
करने के लिये तृतीयखण्डमे यह आत्मा चार पादवाला वर्णन किया गयां हे 
बह्‌ समस्तप्रणवपद्वाच्य अक्षर नाम वाला ब्रह्मादि स्तम्वपर्यन्त सब के 
भीतर अन्तर्यामी रूप से स्थित यह आत्मा परन्रह्म नारायण उपासना के 
लिये चार स्वरूप भूतअंश वाला है। इस प्रकार का कहा गया है। वह 
विश्व आदिक चारपाद आगे की श्,तियों में स्पष्ट वर्णन किया जायेगा | 
भी शेषावतार भगवद्रामानुजाचार्य-- 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (शारीरकमीमां० अध्या० १ पा० १ सू० १) 
तत्‌, समन्वयात्‌ (शारीरकमी० अ० १ पा० १ सू० ४) 
इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य में “समाइक्योपनिषद्‌”” के पहले खण्ड 
की दूसरी श्रुति के “अयमात्मा बरह्म” इस खण्ड को उद्धत किये हैं। 
प्रस्तुत श्रुति नृसिंहपूर्वेतापिन्युप० उपनि० ४ श्र ० २ मं ओर नृसिहो- 
युप० खं० १ में तथा रामोत्तरतापिन्युप श्र्‌ ० १ सं भी हे॥२॥ 
जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः 


नरः प्रथमः पादः ।।३॥ 
अन्वयार्थ (जागरितस्थानः) जहांपर स्थित होकर जागता है 
बह नेत्र स्थान है जिसका वह (बहिष्पज्ञ:) बाहर के विषयों को प्रकाशित 
कलते. गाला (सपाङ्गगे"चारण्हाथ कोरस हनि स सङ र 
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अर्थात्‌ दाथ ये सात अंगो वाला (एकोनविंशतिमुखः) गज के मुख के 
आकार क मध्यम एक सुख और दोनो पाश्व में नौ नौ मुख इस प्रकार से 
उन्ीस सुखा वाला (स्थूलभुक्‌ ) स्थूल शुभ भोगों को भोगने वाला 
(वश्वानर;) विश्व को धारण करने वाला वैश्वानर नामवाला (प्रथमः) 
पहला (पादः) पाद हे ॥३॥ 
विशेषा्--परज्रह्म नारायण के पहले स्वरूपभूत अंश या पाद का 
यह श्र ति वर्णन करती है--जहां पर स्थित होकर जागता है वह नेत्र 
स्थानवाला ओर बाहर के विषयों को प्रकाश करने वाला तथा चार हाथ 
दो पैर और गजानन होने से एक शुण्ड ये सात अंगोवाला | अथवा 
भूलोक १ भुवर्लोक २ स्वर्लोक ३ महर्लोक ४ जनलोक ५ तपोलोक ६ सत्य- 
लोक ७ ये सात अंगो वाला । अथवा-- 
अग्निमू था चच्चुपी चन्द्रतयों दिशः श्रोत्रे वाखिवृताइच वेदाः । 
वायुः प्राणी हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्य प सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
(मुण्डको० सु.० २ खं० १ श्र्‌० ४) 
इस परन्रह नारायण का शुलोक मस्तक है चन्द्रमा और सूर्य 
दोनों नेत्र हैं सब दिशाएँ दोनों कान हैं और प्रसिद्ध समस्त वेद वाणी हैं 
तथा वायु प्राण है संपूण जगत हृदय है और प्रथिवी दोनों पेर हें निश्चय 
करक यह सब भूतां का अन्तरात्मा है ॥४॥ 
तस्य इ वा एतस्पात्मनो वेश्वानरस्य मूर्थेव सुतेजाइचछुर्विइवरूपः 
भाणः पृथग्वात्मात्मा संदोहो बहुलो वस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादौ ॥ 
| (छान्दो अ० ५ खं० १८ श्रु,० २) 
उस वैश्वानर आत्मा का द्यूलोक शिर है सूर्य नेत्र है वायु 
प्राण है आकाश मध्य स्थान देह है अन्न का कारण रूप जल ही मूत्र स्थान 
है और प्रृथिबी ही चरण है ॥२॥ इन श्रुतियों के अनुसार सात अंगों 
वाला और राज के मुख के आकार के मध्य में एक मुख और दोनों पाश्‍व 
में नो नौ सुख इस प्रकार से उन्नीस मुखोंवाला । अथबा- दश तो ज्ञानेन्द्रिय - 
ऑर कर्मेन्द्रिय; पांच प्राणदिवायु, तथा मनबुद्धि चित्त और अहंकार ये 


उन्नीस मुखों ठे 
सुखी बालाई, क्योंकि लिखा, है; 5 | 
CCO. Vasishth ifeth Collection. DigitizeY By Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 
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ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव श्रोत्रत्वग्तोचनादयः ॥ (बराहोप०अध्या०१ श्र्‌ ०२) 
कमॅन्द्रियाणि पञ्चे वाक्पाण्यङ्घ्रादयः ॥३॥ 
श्रोत्र १, चछु २, त्वक्‌ ३, जिहवा ४ ऑर नासिका ५. ये पांच ज्ञाने- 
. न्द्रियां हें ॥२॥ वाक्‌ १, हस्त २, पाद ३, गुदामार्ग ४ और मूत्रमार्ग ५ ये 
पांच कर्मेन्द्रिया हैं ॥३॥ 
श्रोत्र त्वकचक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपाद वाकचेव दशमी स्मृता ॥ (मनुञअ० २ श्लो० ६०) 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेपां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः। 
कमॅन्द्रियाणि पञ्चेपां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥६१॥ 
श्रोत्र १. चछ २, त्वक्‌ ३, जिहवा ४, पांचवी नासिका ५, पायु ६, 


उपस्थ ७, पारि ८, पाद ६, और दशवीं वाणी १० ये दश इन्द्रियां हैं ॥६०॥ 
भोत्र आदिक पांच को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं और पायु आदिक पांच को 


कर्मेन्द्रिय कहते हैं ॥६१॥ और-- 
प्राणादयइच पञ्चेव ॥ (बराहो० अ० १ शू० ३) 


____. आण १, अपान २, समान ३, उदान ४ ओर व्यान १ ये पांच 
आणादिवायु हैं ॥३॥ तथा - 


॥ मनो बुद्धिरहङ्कारड्चिच चेति चतुष्टयम्‌ ॥४।। 

५ मन १, बुद्धि २, अहंकार ३, और चित्त ४ ये अन्तःकरण चतुष्टय 
: ॥४॥ इस प्रकार के उन्नीस मुख वाला स्थूल शुभ भोगों को भोगने वाला 
विश्व को धारण करने काला बश्वानर नाम वाला पहला पाद है। अर्थात्‌ 
सब में अन्तयामी रूप से स्थित परन्रह्म नारायण का पहला रूप है । 
प्रस्तुत श्र्‌ति म- ु 

जे वेञ्चानरस्साधारण्शब्द विशे 

ब्दावशेषात्‌ (शारीरकमी० अ० १ पा० २ सू० २५) 

इस न्याय से परमात्मा वाचकं बेश्वानर शव्द है। यह श्रुति 

८६ ha 
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स्वप्नस्थानो5न्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः 
प्रविविक्तमुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥४॥ 


अन्वयाथ-(स्वप्नस्थानः) जहां पर स्थित होकर जीव स्वप्नपदार्थो को 
दखता हैं वह कणठद्श म॑ स्थित स्वप्नस्थान और (अन्तः प्रज्ञः) आन्तः 
करण म स्थित वाहय अथज्ञानजन्य वासना परिणामरूपअर्थों को प्रकाशित 
करन वाला (सप्ताङ्ग:) चार हाथ दो पेर गजानन होने से एक शुण्ड ये 
सात अंगा वाला (एकोनबिशतिमुखः) गज के मुख का आकार के मध्य 
मे एक मुख ओर दोनों पाश्व मे नो नौ मुख इस प्रकार से उन्नीस मुखों 
वाला (प्रचि विक्तभुक्‌ ) वाहय अर्था से अत्यन्त विविक्त स्वप्न सूक्ष्म भोगों 
का भागन वाला (तेजसः) तेजोमय चित्तस्थ प्रकाश का स्वामी तेजस नाम 
चाला (द्वितीयः) उस पूर्ण परब्रह्म नारायण का दूसरा (पादः) पाद है ॥४॥ 
विशेषार्थ--परजह्म नारायण का दूसरा स्वरूपभूत अंश या पाद का' यह 
श्रुति वणन करती है कि-जहां पर स्थित होकर जीव स्वप्नपदार्था को 
देखता है वह काण्ठदेश में स्थित स्वप्नस्थान वाला और अन्तःकरण 
म स्थित बाहृय अर्थ ज्ञान जन्य वासना के परिणामरूप अर्था को प्रकाशित 
करने वाला है क्योंकि लिखा 
अन्रष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति | यद्दृष्टं दृष्टमनुपश्यति 
शृतं भ्‌ तमेवाथमबुशणोति । देशदिगन्तरेव्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः 
अत्यनुभवति। इष्टं चादृष्ट च शर्‌ तं चाश्रतं चानुभूतं चाननुभूतं च 
सच्चासच्च सर्ग पश्यति ॥ . (प्रश्नोप० प्रश्‍न० ४ श्रु० ५) 
इस स्वप्न के अवसर में यह द्योतनादिगुणयुकत जीवात्मा करितु- 
रगादि लक्षण महिमा को अनुभव करता है। जो जागने में देखा हआ 
हाता ह उस देखे हुए को ही जीवात्मा स्वप्न में बार वार देखता है और 
जाम्रत्‌ अवस्था मे जो सुना होता हे उस सुने हुए अर्थ को निश्चय करके 
जीवात्मा स्वप्न में वार बार सुनता है और नाना देश तथा दिशाओं में 
चार बार अनुभव किये हुए विषयों को बार बार स्वप्न सं अनुभव करता 
६्‌। इतना ही नहीं इस जन्म में देखे इए को और नहीं देखे हुए को भी 


सुन हुए को झर नही सते हुए को भी इस जन्म से अनुभव किये हुए को. | 
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और मस्तकच्छेदनादिक नहीं अनुभव किये हुए को भी विद्यमान को ओर 
नहीं विद्यमान को भी सबको जीवात्मा स्वप्न में देख लेता है ॥४॥ चार 
हाथ दो पेर तथा गजानन होने से एक शुएड ये सात अंगोंबाला अथवा 
भूर्लाक १, भुवर्लोक २, स्वर्लोक ३, महर्लोक ४, जनलोक ४; तपलोक ६, 
ओर सत्यलोक ७ ये सात अंगोंबाला । अथवा स्वर्ग मस्तक १, सूर्यनेत्र २, 
चायु प्राण ३ आकाश मध्यस्थान देह ४, अन्न का कारण जलही मूत्र स्थान ५ 
सव जगत्‌ हृदय ६ और प्रथिवी चरण ७ इस सात अंगो बाला । और गज 
के मुख का आकार के मध्य में एक मुख तथा दोनों पाश्वे में नो नो मुख 
इस प्रकार से उन्नीस मुखों वाला । अथवा-- श्रोत्र १, चक्षु २, घ्राण ३, 
जिवा ४, त्वचा ५, वाक ६, पाणि ७, पाद ८, पायु ६, उपस्थ १०, प्राण ११, 

अपान १२; समान १३, उदान १४, व्यान १५, मन १६, बुद्धि १७, चित्त १८ 

ओर अहंकार १६ इस प्रकार के उन्नीस मुख वाला वाहय अर्था से अत्यन्त 

विविक्त स्वाप्न सूक्ष्म भोगों को भोगने वाला तेजोमय चित्तस्थ प्रकाश 

का स्वामी तेजसनाम वाला उस पूर्ण परब्रह्म नारायण का दूसरा पाद है 

अर्थात्‌ द्वितीयरूप है। इस श्रू ति में - 


ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ (शारोरकमी० अ० १ पा० १ सूर २५) 
इस न्याय से और -- 

अथ यदतःपरोदिवो ज्योतिदीप्यते॥ (छा० अ० ३ खं० १३ श्र ० ७) 
जो इस यू लोक से परे परम ज्योति प्रकाशित है ॥७॥ 

येन स्रयस्तपति तेजसेद्धः ॥ (ते० रा० ३१२६७) 
जिस तेज से प्रज्वलित सूर्य तपता है ॥५॥ इन श्र तियों के प्रमाण 

से परत्रह्म नारायण घाचक तैजस शब्द है । यह श्रति नुसिंहपूर्वता० 

उपनि ४ श्र २” में और “नृसिद्दोत्रतापि० खं० १” म तथा “रामोत्त- 

रतापिन्यु० भू. ० १” मे भी हे ॥४॥ 


यत्र सुप्ता न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं 
पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन 
000 एवानन्दमयो Tri नन्दभुक चेतोसु आजःतुदीयः पादक (494 | 
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अन्वयाथ- (यत्र) जिस देश मे अथवा समय में (सुप्तः) सोया हुआ पुरुष 
(कञ्चन) किसी भी (कामम्‌ ) भोग की कामना को (न) नहीं (कामयते) 
इच्छा करता हे और (कञ्चन) किसी भी (स्वप्नम्‌ ) स्वप्न के पदार्थ को 
(न) नहीं (पझ्यति) देखता है (तत्‌ ) बह (सुषुप्तम्‌ ) सुषुप्तस्थान कहा जाता है 
(सुपुप्तस्थानः) हृदय की कणिका के अग्र में स्थित सुषुप्तस्थान वाला 
(एकीभूतः) वेश्वानर और तेजस के संश्लेपविशेषरूप से एकी भाव को 
प्राप्त (प्रज्ञानघनः) जीव के स्वरूप को भली भांति अवबोधन करने वाला 
(एब) निश्चय करके (आनन्दमयः) आनन्दप्रचुर-पूर्णानन्द है (हि) निश्चय 
करके श्र्‌ ति प्रसिद्ध (आनन्दभुक्‌ ) विषय भोग के विना हीं नित्य पूर्णानन्द 
को भोग करने वाला (चेतोमुखः) ज्ञानरूप सुख वाला (प्राज्ञः) प्रकषरूप से 
जीवस्वरूप घाला ज्ञान से अतिरिक्त बाहय या स्वप्न किसी भी वस्तु को 
नहीं ज्ञापन करने वाला प्राज्ञ नाम वाला (तृतीयः) तीसरा (पादः) पाद्‌ दद 
अर्थात्‌ परन्रह्म नारायण का तीसरा रूप है ॥५॥ 
विशेषार्य--यह्‌ श्रुति परत्रह्म नारायण के तीसरे स्वरूपभूत अंश यानी 
पाद का वणन करती है--जिस देश अथवा समय में सोया हुआ मनुष्य 
किसी प्रकार के किसी भी भोग की न तो कामना करता है और न अनुभव 
ही करता हे तथा किसी प्रकार के स्वप्न भी नहीं देखता है वह सुषु 
स्थान कहा जाता हे । सुषुप्ति अवस्था में हृदय की का्णिका के अग्रभाग 
में स्थित तथा वैश्वानर और तेजस पादों करके संश्लेष विशेष रूपसे 
एकता को प्राप्त जीव के स्वरूप को भली भांति अवचोधन करने वाला। 
क्योंकि लिखा हे-- | 
विष्णु शक्तिः पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा | अविद्या कर्मसं- 
ज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्पते ॥ (बिष्णुपु० अंश० ६ अ० ७ श्लो ० ६१) 
यया क्षेत्रज्ञशक्त्तिः सा वेष्टिता नुप सवगा । संसारतापान खिलान- 
वाप्नोत्यतिसन्ततान्‌ ॥६२॥ तया तिरोहितत्वाच्च शक्त्तिः चेत्रज्ञ- 
संज्ञिता । सर्वभूतेषु भूपाज्ञ तारतम्येन वर्तत्‌ ॥६३॥ 

बिष्णु भगवान की दोत्रज्ञ नाम वाली पराशक्ति कही गयी हे 


चोर-अप.परालिततकिद्या-्नाम आली. कही, उाय्री-ै> और नीखदी- किक 


I II त... 
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कर्मनामवाली कही गयी है ॥६१॥ हे राजन्‌ जिस कर्मनामवाली तीसरी 
शक्ति से वह क्षोत्रज्ञ नामवाली परा शक्ति वेष्टित हे इससे समस्त बढ़े 
बड़े संसार के तापों को जीवनामवाली परा शक्ति प्राप्त करती है ॥६२॥ हे 
भूपाल तिस कर्मनामवाली तीसरी शक्रित से तिरो हित दोत्रज्ञनामवाली परा 
शक्ति सब भूतों मे तारतम्य से रहती हे ॥६३। इस प्रमाणानुसार 
कमवेष्टन से आवृत जीव घन ऐसा कहा जाता है | और सुपुप्ति वेला में 
उस जीव के स्वरूप को भलीभांति अवबोधन करने वाला "प्रज्ञानघनः 
पदका अर्थ है । वह प्रज्ञाननन आनन्दप्रचुर यानी पूर्णानन्द है । 
निश्चय करके-- 


यतो वाचो निवर्तन्ते । अग्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ । न त्रिभेति कदाचन ॥ (तैत्तिरीयोप० व०२ अनुवा० ४ श्रु० १) 
हां से सन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है परब्रह्म के 
आनन्द को जानने वाला पुरुष कभी भय को नहीं प्राप्न होता है ॥१॥ इस 
शति मे प्रसिद्ध विषय भोग के विना हों नित्यपूर्णानन्द को भोग करने 
वाला। क्योंकि लिखा है कि 
एपोऽस्य परम आनन्द; ॥ (बृहदा० ३० अ० ४ ब्रा> ३ श्र ०३२). 
बह इसका परम आनन्द है ॥३२॥ ज्ञान रूप सर्वांवयव वाला 
तथा प्रकषरूप से जीवस्वरूप काल का अज्ञान से अतिरिक्त बाहय या 
स्वाप्न किसी भी वस्तु को नहीं ज्ञापन करने वाला प्राज्ञनाम वाला तीसरा 
"रलह नारायण का पाद है । यदद शर्‌ ति “नसिहयूबतापिन्यु० उपनि० ४ श्र्‌ ० 


सर (५ क 
२” भ ओर “नृसिहोत्तरतापि० खंर १” मे तथा “रामोत्तरता० श्र ० १” 
भें भी है ॥१॥ कक क 


च सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो ऽन्तयाम्येष योनिः । 
सवस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम ॥६॥ 


| इति प्रथमखण्डः ॥ | | 
किया बाह (एषः) जिस परब्रह्म नारायण का तीनों पादों के रूप में वर्णन 
| फा गया ९ बह (समरबरः) सब का स्ञी है. पा) अइ. अक तीन पादुः 
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वाला आत्मा (सबज्ञः) सब वस्तु को जानने वाला है (एषः) यंह तीन पाद- 
चाला परब्रह्म नारायण (अन्तयामी) सव के भीतर अनुप्रविष्ट होकर 
सब का नियमन करने वाला है (एषः) यह उक्त तीन पादवाला नारायण 
(स्वस्थ) संपूर्ण जगत्‌ का (योनिः) कारण है (हि) क्योंकि (भूतानाम्‌) 
समस्तप्राणियो का (प्रभवाप्ययौ) उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान 
यढ है ॥६॥ 
विशेषार्थ--वेश्‍वानर ९, तेजस २, प्राज्ञ ३, ये उक्त तीन पादवाला वह 
परत्रह्म नारायण ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त सब चर अचरका स्वामी है। ओर 
वही परमात्मा सत्र वस्तुओं को यथार्थ-जानने वाला है। वही परत्रह्म 
नारायण सत्र चराचर के भोतर अनुप्रविष्ट हो कर सब का नियमन करने 
वाला है। और वही संपूर्ण जगत्‌ का कारण है। इस लिये वही परब्रह्म 
नारायण समस्त प्राणियों का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय स्थान भी हे । 
भारइक़्योपनिषद्‌? के पहले खण्ड के अन्तिम छठवी श्रुति “नृसिहपूर्व- 
तापिन्युप० उपनि० ४ भरु: २” में और “नृसिंहदोत्तरतापिन्यु० खं० १” में 
तथा "रामोचरतापिन्युप० श्रु० १” में भी स्पष्ट जेसे के तेसे ही पठित 
ह । यहां इस पूर्वाक्तअथे में “माण्ड्रक्यकारिका” के आगम प्रकरण का 
निम्नलिखित इलोकों को अनुसन्धान करना चाहिये । 
बहिष्मज्ञो विश्वु्विश्वों हन्तः ग्रजञस्तु तेजसः । 
थनग्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एच त्रिथा स्मृतः ॥ (माण्इक्यका० १) 
विभु-व्यापक नारायण वैश्वानर बाहर के विषयों को प्रकाशित 
करने धाला है और तेजस अन्तः करण में स्थित बाहय अर्थज्ञानजन्य 
वासना के परिणामरूप अर्था को प्रकाशित करने वाला है तथा प्राज्ञ जीव 
क स्वरूप का भलो भांति अवबोधन करने वाला है निश्‍चय करके 
मतरद्रा ब्रह्माने वश्चानर तेजस प्राज्ञ भेदसे तीन प्रकार के भगवत्स्वरूप 
का एक ही कहा हे ॥१॥ 


दक्षिणाच्षिमुखे बिश्वो मनस्यन्तस्तु तेजसः 


आकाशे च हुदि ग्राज्ञ स्त्रिधा देहे व्यवस्थितः ॥२॥ 
०००. ५औश्लानए/बद्विते:मेष के 0अ्रभाष में रहता-है ० और/तेमस' मन*्के 
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भीतर अर्थात्‌ कण्ठदेश मै रहता है तथा ग्राज्ञ हृदय कार्णिका के अग्रस्थ 
आकाश में रहता है इस प्रकार वद एक परब्रह्म नारायण इस देह में तीन 
प्रकार से स्थित है ॥२॥ . अ 
विसो हि स्थूलश नित्यं तेजसः प्रविविक्तज॒क । 
आनन्दथुक्‌ तथा प्राज्ञ स्त्रिधामोगं निवोधत ॥३॥ 
निश्चय करके वेश्वानर सर्वदा स्थूल भोगों को भोगनेवाला है और 
® eS व्य बक क 
तेजस सूक्ष्म भोगा को भोगनेवाला हे तथा प्राज्ञ नित्य पूर्णानन्द को भोगने 
बाला हे इस प्रकार से तीन तरहे का भोग जाना ॥३॥ 


: स्थूरव तपंत्रते बिश्व प्रविविक्त तु तैजसम्‌ । 
आनन्दरच तथा प्राङ्ग त्रिधा तृप्ति निबोधत ॥४॥ 
स्थूल पदाथ वेश्वानर को तृप्त करता है और सूक्ष्म पदार्थं तेजस. 

को तूप करता है तथा नित्यपूर्णानन्द प्राज्ञ को तृ करता है इस प्रकार से 

रप्ति को तीन प्रकार का सममो ॥४॥ | | 

... ` त्रिषु धामसु यदभोज्यं भोक्ता यस्तु प्रकी्तित!। 
बेदेतदुभयं यस्तु सञ्ुजानो न दिष्यते ॥५॥ 


नेत्र मन. हृदयाकाश रूप इन तीनों स्थानों मे स्थूल सूकम आनन्द 
नासबाला भोज्य बतलाया गया है. तथा वैश्वानर तेजस प्राज्ञ नामक जो 
भोक्ता बतलाया गया है इन दोनों भोक्ता और भोज्य को जो मुमुछ अधि- 
कारी जानता है वह भोगों को भोगता हुआ भी लिप्त नहीं होता है ॥५॥ 

प्रभवः [ भात्रानां विनिश्चयः 
* सव सतामिति $ । 
Ce ७ 
सब जनयति प्राणश्‍चेतांभ्शून पुरुपः पृथक्‌ ॥६॥ 

सत्र वस्तुओं के यथा योग उत्पत्ति का कारण चार स्वरूपवाला 
परमात्मा ही है इस प्रकार सजनां का सुन्दर निश्चय है प्राण नामक परजह्म 
नारायण सत्र ससार को उत्पन्न करता है तथा बही पुरुष नामवाला चतु- 
प्पाद परजह्म श्रीकान्त ज्ञान नामक रश्मि से युक्त जीवों को कमोनुसार देव 
दानव मानव आदिक भेदू से अलग अलग FRY bcangon Gyaan Kosha 
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_ विभूति प्रभवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः। 
स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्ये बिकर्पिताः ॥७॥ 
सृष्टि के विषय में विचार करनेवाले दूसरे लोग जीव तथा जड़ 
रूप से आनेक प्रकार के भगवान्‌ का हो जाना ही सृष्टि मानते हैं। और 
दूसरे ब्रह्मचिवतवादि स्वप्नपदार्थ तथा मायाविनि्मित गन्धर्व नगर आदिक 
के समान मिश्या सृष्टि को मानते हैं ॥७॥ 


इच्छामात्रं ग्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिर्चिताः । 
काजात्‌ प्रति भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥८॥ 
सव॑शक्त सत्यसंकल्प परजह्म नारायण की इच्छा मात्र ही सृष्टि 
है ऐसा वैदिक सज्जन लोग सृष्टि के विषय में निश्चय किये हुए हैं । 
और काल के विषय में विचार करनेवाले ज्योतिषी लोग काल से ही सब 
प्राणियों की उत्पत्ति मानते हैं ॥८॥ 
भोगार्थ सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे । 
देवस्येप स्व॒भावोज्यमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥&॥ 
कुछ लोग भोग के लिये सृष्टि है ऐसा मानते हैं दूसरे महाराज 
के कन्दुक आदिक विह्वार के समान क्रीडा के लिये विश्व की सृष्टि है ऐसा 
मानते हैं। श्रौतमत यह है कि-- क्रीडाशील परब्रह्म नारायण देव का . यह 
लीलारूप सृष्ट्याढि बिपय स्वभाव ही है अवाप्त समस्त काम परब्रह्म 
नारायण की इच्छा किस वस्तु की हो सकती है ॥६॥ यहां पर :'माए्डू- 
क्योपनिपद्” का पहला खण्ड समाप्त हो गया ॥६॥ 
॥ अथ द्वितीयखण्डः ॥ 
'नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानघनं 
७ 0५ 
न घरे नाप्रज्ञम्‌। अदृष्टमव्यवहायमग्राह्ममलक्षण मचि- 
न्त्यमव्यपदेश्यमेकाल्यप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशमं शान्तं 
शिवमद्वैतं चतुर्थ' मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥१॥ 
"000. Vasishtha Tripathi १॥ति. द्वितीयरबण्ड४०॥४७ MS शाक शीत 
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| अन्वयार्थ--(अन्तः प्रज्ञम्‌ ) भीतर स्वप्न के अर्थ का प्रदर्शक (न) 
नहीं है (बहिष्प्रज्ञम्‌ ) जाग्रत्‌ समय के अर्थ का प्रदर्शक (न) नहीं है (उभयतः 
प्रज्ञम्‌ ) जाग्रत्‌ ओर स्वप्न इन दोनों के बीच में के अर्थ का प्रदशंक (न) 
नहीं है (प्रज्ञानघनम्‌ ) सुषुप्ति समय के अथं का प्रदशक (न) नहीं हे (प्रज्ञम्‌ ) 
प्रकष रूप से मानस वासनामय ध्येय अर्थ का प्रदशंक (न) नहीं है (अप्रज्ञम्‌ ) 
नहीं जाननेवाला (न) नहीं है किन्तु (अदृष्टम्‌ ) मुक्त जीत्रों से अन्य जीवों 
करके जो देखा नहीं गया हो (अव्यवहारयम्‌ ) मुक्ति के विना जो व्यव- 
हार में नहीं लाया जा सकता (अग्राहयम्‌ ) मुक्ति के बिना जो पकड़ने में 
नहीं आ सकता (अलक्षणम्‌ ) अनुमान में नहीं आनेवाला या प्राकृतचिन्ह 
रहित है (अचिन्त्यम्‌ ) समस्त वस्तुओं से विजातीय होने के कारण उन उन 
वस्तुओं के स्वभाव से युक्त मानकर नहीं चिन्तन करने योग्य है (अव्यप- 
देश्यम्‌ ) जो. बतलाने में नहीं आ सकता है (ऐकात्म्यप्रत्ययसारम्‌ ) एक 
पूणे आत्मज्ञान के सार यानी आनन्द रूप है (प्रपञचोपशमम्‌ ) विस्तृत 
उत्कृष्ट सुखवाला है अथवा जो सवदा प्रपञ्च से रहित है (शान्तम्‌ ) जो 
छः ऊर्मियों से रहित शान्त है (शिवम्‌) दुःख रहित सुखरूप होने से 
कल्याणमय है (अद्वेतम्‌ ) अहंकार ममकार आदिक मिथ्या अध्यवसाय 
निवतंक अनुपम है. ऐसा (चतुर्थम्‌) परब्रह्म नारायण का चौथे पाद को 
(मन्यन्ते) वेदिक लोग मानते हैं (सः) वह विश्व १, तैजस २, प्राज्ञ ३, 
तुरीय ४ पादवाला (आत्मा) परब्रह्म नारायण है (सः) वही परन्रह् 
परमात्मा (विज्ञेयः) विविध विश्व १, तैजस २, प्राज्ञ ३ और तुरीय ४. 
पादवाला विशेषरूप से मुमुक्षुओं के द्वारा जानने योग्य है ॥१॥ 


विशेषाय--यह शति परन्रह् नारायण के चौथे स्वरूप भूत अंश 
यानी पाद का वर्णन करती है-- भीतर स्वप्न के अथ का प्रदर्शक नहीं है.। 
ऐसा कहकर तेजस का प्रतिषेध किया है। और जाग्रत समथ के अथ का 
प्रद्शंक नहीं है) ऐसा कहकर चैरवानर का : निषेध किया है। जाग्रत 
' और स्वप्न इन दोनों के बीच में के अर्थ का प्रदशक नहीं है । ऐसा कहकर 
जाग्रत और स्वप्न फे मध्य की दशा को प्रतिषेध किया है। सुषुप्ति समय 
के अर्थ का प्रदशंक नहीं है । ऐसा कहकर प्राज्ञ का निषेध किया है । 
हप से मानस वासनामय भ अर्धक संक चह दे०॥' व्पेसा कहकर 
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एक साथ सब विषयों के ज्ञातृत्व का प्रतिषेध किया है। नहीं जाननेवाला 
नहीं है। ऐसा कहकर अचेतनता का निषेध किया है । मुक्त जीवों से अन्य 
जीवों करके जो देखा नहीं गया है |. क्योंकि लिखा है-- 


अदष्टो द्रष्टा । (बृहदार० अ०'३ त्रा० ७ श्र० २३) 


अदृष्ट होकर भी देखनेवाला है ॥२३॥ मुक्ति के बिना जो व्यवद्दार 
म नहीं लाया जा सकता हूँ । मुक्ति के बिना जो पकड़ने में नहीं आ सकता 
है। अनुमान में नहीं आनेवाला या प्राकृत चिन्ह रहित है। समस्त 
चस्तुओं से विजातीय होने के कारण उन उन वस्तुओं के स्वभाव से युक्त 
मानकर नहीं चिन्तन करने योग्य है। जा बतलाने में नहीं आ सकता हे । - 
जो एक पूणे आत्मज्ञान के सार यानी आानन्दरूप है । विस्तृत उत्कृष्ट 
सुखवाला है अथवा प्रपञ्च से रहित है। जो छौ ऊर्भियों से रहित है। 
छः अर्मियो का नाम लिखा है कि-- 


अशना च पिपासा च शोकमोहो जरा मृतिः । एतेष्मयः श्रोक्ताः । 
(बराहोप० अध्या० १ श्रु० ६) 


भूख १, प्यास २, शोक ३, मोह ४, बुढापा ५ और मरण ६ ये 
छः ऊर्मियां कही गयी हैं ॥६॥ 

दुःख रहित सुखरूप होने से मङ्गलमय है। अहंकार ममकार 
आदिक मिथ्या अध्यवसाय निवर्तक है । इस प्रकार के परब्रह्म नारायण 
के चोथे पाद को श्रोत्रिय लोग मानते हैं। वह बेश्वानर १, तैजस २, 
प्राज्ञ ३ और तुरीय ४ पाइवाला परब्रह्म नारायण है । वही परन्रह्म नारायण 
विविध त्रेश्वानर तेजस, प्राज्ञ और तुरीय स्वरूपभूत अंश यानी पादवाला 
विशेषरूप से मुमुलुओं के द्वारा जानने योग्य है। “माण्ड्क्यापनिषद्‌” 
के दूसरे खण्ड की पहली भ्रति “नुसिंहपूचतापिन्युप० उपनिप० ४ श्र०२ 
से और ““नृसिद्दात्तरतापिन्युप० खं० १” मे तथा *रामोत्तरतापिन्युप० 
अ० १० सं भी जैसे के तेसे पठित है। यहां इस पूर्वोक्त अथ में “मारडू- 
क्यकारिका” के आगम प्रकरण के निम्नलिखित शहोकां को अवश्य 


अहसत, नरना. जाहिर.) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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निवृत्तेः सर्वदुःखाना मीशानः प्रभुरव्यय; । 
अदूवेतः सर्वभावानां देवस्तुयों विशः स्मृतः ॥ 
(माण्ड्क्यका० १०) 
सब दुःखों की निवृत्ति का कारण ब्रह्मादिक देवताओं का प्रेरक 
सबका स्वामी सबंदा एक प्रकार रहनेवाला मिथ्या ज्ञान निवतंक अनुपम 
तुरीय परब्रह्म नारायण देव भगवान के ज्ञान से प्राप्त सत्ताबाले सञ्जनों के 


उपासना करने योग्य समथ संत्रद्रष्टाओ से माना गया है या कहा 
गया है ॥१०॥ 


कार्यकारणबद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसों । 

रज्ञः कारणचद्धस्तु डो तौ तुरे न सिध्यतः ॥११॥ 

वैश्वानर और तेजस ये दोनों अज्ञान कार्यभूत अहंकार और 
ममता आदि म तद्रूप कार्यबन्ध है। और उसका कारण अविद्याबन्ध 
है। अथात्‌ पूर्वोक्त दोनों विश्व तथा तैजस कार्य और कारण से बॅधे हुए 
माने जाते हैं.। .और प्रज्ञ सुषुततिबद्ध होने से केवल कारण से बँधा हुआ 


माना जाता दै । तुरीय रूप में कार्य कारणबन्ध नियमन व्यापार और 
कारणमात्र व्यापार ये दोनों ही नहीं सिद्ध होते हैं ॥११॥ 


नात्मानं न परांश्चेव न सत्यं नापि चानृतम्‌ । 
आज्ञ किञ्चन संवेचि तुरीयं सर्वदक्‌ सदा ॥१२॥ 
` ज्ञ तो सुपुप्त जीव स्वरूप को नहीं जानता है और दूसरे को भी _ 

नहीं जानता है तथा सत्य को नहीं जानता है आर अनृत को भी नहीँ 
जानता है किन्तु तुरौय तो मुक्ति होने पर उसके योग्य सब वस्तु को | 
सवदा दिखलात। हे ॥१२॥ ४ 

दे तस्याग्रहणं . तुल्यमुभयोः प्रजतुययो! । 

बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुये न विद्यते ॥१३॥ 

देह गेह आदिक में स्वतंत्रता रूप भ्रम के जनक का अभाव तो 


अप खाज और वरी दोनो हीते, मानने 8किन्तु देह रेदि" दिक म “सीः 


0४००७ ् ्ि्हथेिफिफरिग?) 
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तंञ्य बुद्धि के बीजभूत जो मूल अविद्या बीज निद्रा है उससे युक्त प्राज्ञ है 
और तुरीय में वह बीज निद्रा नहीं है ॥१३॥ 
स्वप्ननिद्रायुतावाद्यो प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया । 
न निद्रां नेव च स्वप्नं तुये पश्यन्ति निशचिताः ॥१४॥ ` 
. बेश्वानर और तेजस ये दोनों स्वप्न और निद्रा से युक्त हैं तथा 
आज्ञ तो स्वप्न रहित केवल निद्रा से ही युक्त है और भलीभांति निश्चय 
करनेवाले सन्त लोग तुरीय में न निद्रा को देखते हैं और न तो स्वप्न को 
ही देखते हें ॥१४॥ 
अन्यथा गृहणतः स्वाप्नो निद्रा तत्तमजानतः | 
विपर्यासे तयोः चौणे तुरीयं पदमश्नुते ॥१४॥ 
अन्यथा ग्रहण करने से अर्थात्‌ भगवत्‌ अधीन देह गेह आदिक 
में स्वाधीनता को जानने से स्वप्न होता है तथा भगवान के स्वातंत्र्य 
आदिक रूप तरव को यथार्थ नहीँ जानने से निद्रा होती है और उन दोनों 
निद्रा तथा भ्रम के आवर्तन क्षीण होने पर चतुर्थ रूप को साज्ञातकार द्वारा 
प्राप्त कर लेता है ॥१५॥ | 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः अ्रबुध्यते । 
अजमनिद्र मस्वञ्ममद्व त बुध्यते तदा ॥१६॥ 
अनादि विष्णु भगवान्‌ के अनादि कर्मरूप अविद्या से संसार में 
सोया हुआ भगवान की इच्छा से या परत्रह्म नारायण की प्रसन्नता से | 
भगवान्‌ ही स्वतंत्र हें अन्य सब चतनाचेतन भगवान के अधीन हैं इस 
प्रकार के तत्वज्ञानवाला जब हो जाता है । , तब जन्म मरण आदिक दोष 
रहित निद्रा रहित स्वप्न रहित विश्वादि रूपत्रय व्यापार प्रवर्तक मिथ्या 
ज्ञान निवतंक और सब अनिष्ट को दूर करनेवाला श्री विष्णु भगवान को 
साज्ञातूकार कर लेता है| ` जगद्गुरु भगवद्रामानुजाचार्य-- 
` अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शारीरकमी० अ १ पाः १ सूर १) 


के श्रीभाष्य में प्रकृत , *भारडूक्यकारिका” के पूर्वार्ध को दो बार उद्धत 
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प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः | 
मायामात्रमिदं द्रत मद्वत परमार्थतः ॥ १७॥ 

देह गेह आदिक मे स्वस्वामि संबन्धादि रूप बन्ध प्रपञ्च स्वतंत्र 
रूप से नहीं है यदि पराधीन प्रपञ्च मान लिया जाय तौभी उत्तम अर्थ 
भगवान्‌ की प्रसन्नता से ही प्रपञ्च निवृत्त हो जायेगा इसमें सन्देह नही 
है। महत्पुरुपों से यथाथ रूप से जाना हुआ यह ब्रह्मादिक वस्तु अज्ञा- 
नियों से दूसरे प्रकार करके जाना हुआ वह मिथ्या ज्ञान परब्रह्म नारायण 

की इच्छा मात्र से उत्पन्न हुआ हे ॥१७॥ 
विकल्पो न निवर्तेत करिपतो यदि केनचित्‌ । | 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते होतं न विद्यते ॥१८॥ 

स्री पुत्र शरीर आदिक में स्वीयता अभिमानादिक नानात्मक बन्ध 
रूप विकल्प किसी अज्ञानादिक प्रकार से यदि स्वाभाविक कल्पना की गयी 
हो तौभी महानुभावों के उपदेश से ही निवृत्त हो जायेगो। परन्रह 
नारायण के यथाथ जान लेने पर मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है यह सत्पुरुषों 


«° ने, ° ७ क्यौपनिपद्‌ 
का स्वाद हूँ ॥१८॥ यहां पर “माण्डूक्योपनिषद'? का दूसरा खण्ड 
समाप्त हो गया ॥१॥ 


॥ अथ तृतीयखण्डः ॥ 
सोऽयमात्माध्यक्रमोङ्कारोऽधिमात्रं पाढा मात्रा 
भात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ।। १।।. 


अन्वयाथ--(ओङ्कारः) ओम्‌ इस शब्द से कहा हुआ (सः) बह 
चतुष्पाद (अयम्‌ ) यह (आत्मा) आत्मा (अध्यक्षरम्‌ ) सबसे अधिक और 
अविनाशी है. (अधिमात्रम्‌ ) और यहद अक्षर अधिक मात्रा यानी अंश 
जिसका है वह अधिमात्र है (पादाः) वेश्‍वानर तेजस प्राज्ञ आदिक पाद ही 
(मात्रा) मात्रा हैं (च) और (अकारः) अ तथा (उकारः) उ और (मकारः) 
म (इति) ये तीनों (मात्रा) मात्रएँ (पादाः) पाद हैं ॥१॥ | 

विशेषार्थ--ओम्‌ इस शब्द से कद्दा हुआ वह वैश्वानर १, तेजस २, 
हा ३ शोर उरी, ह्यात पाबबानाःयद अरजदापनासयश"सबिसे अधिक. 
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आर अविनाशी होने से अध्यक्षर है। और यह. अक्षर अधिक मात्रा 
यानी अंश जिसका है वद्द अधिमात्र है। . “अः, 'उ', “म” ये तीनों मात्राएँ 
क्रम से वेश्वानर, तेजस और प्राज्ञ पाद हैं । यह उपलक्षण है इससे प्रणव . 
का नाद से तुरीय पाद कहा जाता है । ओङ्कार के विषय में लिखा है-- 
अथ कस्मादुच्यत ओङ्कारो यस्मादुचार्यमाण एव ग्राणा- 
नूध्व॑युत्क्रामयति तस्मादुच्यते ओङ्कारः 
(अथव शिर उपनि० श्र० ४) 
ओङ्कार क्यों कहा जाता हैं ? जिसके उच्चारण करने से प्राणा- 
दिक ऊपर को जाते हैं इससे ओङ्कार कहा जाता है ॥४॥ प्रणव “अ, उ, 
म्‌” इन अक्षरो से 
आद्गुणः (पाणि० व्या० अ० ६ पा० १ सू ८७) 
इस सूत्र से गुण होकर बना है। प्रणव में तीन वर्ख हैं क्योंकि 
लिखा है-- : . 
अकार उकारो मकार इति । (नारायणोप० श्र० ४) 
प्रणव में अ, उ, म्‌ ये नोन अक्षर हैं ॥४॥ 
अकार उकारो मकार इति त्र्यक्षरं प्रणवम्‌ । 
 (आत्मप्रबोधोपनि० श्रुः १) 
अ तथा उ और स्‌ ये तीन अक्षर प्रणब है ॥१॥ 
अकार उकार मकारश्चेति त्रयो वर्णाः | _. 
(योगचूडामण्युप० श्रु० ७४) 
प्रणव में अ उ म्‌ ये तीन वर्ण हैं ॥७४॥ 
अकार उकारो मकार एते। 


ः (वासुदेवोप०) 
. अड मू ये तीन अक्षर ओंकार में हैं । 
अकारं चाप्युकारं च. मकारं च प्रज्ञापतिः । वेदत्रयाभिरदुहत्‌ । 
(सनु अ० २ सछो० ७६) 


प्रजापति ने ऋग्वेद से अ को तथा यजुर्वेद से उ को और सामवेद. 


जिळ्येला-॥७४॥॥॥८०५०/ : Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan.Kosha 


३२ - मार्डूक्योपनिषद्‌ [ खं० ३ श्रु०:१ 
अकाररचाप्युकारच मकारुच ततः प्रसू | 
वेदत्रयात्मक प्रोक्त' प्रणवं ब्रह्मणः पदस्‌ ॥ 

(पाद्मपु० उत्तर खं० ६ अ० २२६ ज्छ्यो० २२) 
पहले अ उसके बाद उ और उसके बाद म्‌ ये प्रणव सें जो तीन 

अक्षर हैं सो ऋग्यजुः साम स्वरूप हें तथा प्रणव बरहम का पढ्‌ है ॥२२॥ 

एकाक्षरं प्रशवं तस्य त्रीणि पदानि सन्ति अकार उकार मकार इति। 

(निगमनप० १) | 
एकाक्षर प्रणव है उस प्रणव के अ उ म्‌ ये तीन पद हैं ॥ १॥ 
अत्र अ इति उ इति म्‌ इति त्रीशि भी अचराणि । 
(मुमुछुप० ३२) 
त्रिम्यो वेदेभ्यः त्रीण्यक्षराणि चोद्धतानि ॥३३॥ 
प्रणव मे “अः, '३', “म्‌” ये तोन सुन्दर अक्षर हैं ॥३२। । ऋग्यजुः 
साम इन तीन वेदों से अ उ म्‌ ये तीन अक्षर निकाले गये हैं ॥३३॥ श्री- | 


१५ 


प्रतिवादिभयड्डराचार्यस्वामी जी “अष्टरछोकी” के पहले ऋक की व्याख्या 
में निम्नलिखित प्रमाण दिये हैं । 


भूरिति ऋगेदादजायत अुवरिति यजुबेदात्‌ सुवरिति 
सामवेदात्‌ तानि शुक्राण्यम्यतपत तेभ्योःमितप्तेभ्यस्त्रयो वर्णा 
अजायन्त अकार उकारो मकोर इति तानेकधा समभरत्‌ तदेत- 
दोमित्ति। .. 


कु भूः? ऐसी व्याहृति ऋग्वेद से प्रगट हुई “भव: ऐसी व्याह्ृति 
सामवेद से प्रगट हुई “सुव: ऐसी व्याहृति सामवेद से प्रगट हुई । निर्मल 


भलीभांति तपाया तब इन व्याह्ृतियो से अ, उ, म ये तीन अक्षर प्रगट हुए 
इन तीन अक्षरों को इकट्ठा किया तब यह ओंकार प्रगट हुआ । इस प्रकार 
शेवा पर अरव के च म्‌ वे न्ति किक ये पर - 


ee 
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जागरितस्थानो कार; प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्त्वा- 
दाप्नोति ह वे सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं 
वेद ॥२॥ 


अन्वयाथ--(प्रथमा) ओंकार की पहली (मात्रा) मात्रा (अकारः) 
अकार (आप्तः) तत्तत्‌ जीव योग्य भोग्यं बिपयों को भोग के लिये प्राप्त 
करान के कारण या सप्र जगत्‌ के नामों में व्याप्त होने के कारण (बा) 
आर (आरिमत्वात्‌ ) आदिवाला दान क कारण (जागरित्तस्थानः) जहां 
पर स्थित होकर जागता हैं वह नेत्र स्थान है जिसका वह जागरित स्थान- 
वाला (वश्बानरः) वश्वानर नामक पहला पाद है (यः) जो अधिकारी 
(एवम्‌) इस प्रकार अकारवाच्य वैश्वानर को (बद्‌) जानता है (सः) वह (बं) 
निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध (सवाच ) अपने योग्य संपूर्ण (कामान्‌ ) भोगों 
का (आप्नोति) आप्त कर लेता है. (ब) और (आविः) सबका प्रधान कारण 
(भवति) हो जाता हैं ॥२॥ 


विशेषाथ--इस श्रति में प्रणव की पहली मात्रा अकार वाच्य-वेश्वा- 

पर का उपासना का फल वतलाया गया है--परत्रह्म नारायण के नामात्मक 

मण की जो पहली मात्रा अ है. बही जद्दां पर स्थित होकर जागता है बह 

नत्र स्थान ह जिसका वदद जागरित स्थानबाला वैश्वानर नामक पहला पादू 

यहां पर यद्‌ प्रश्‍न होता है कि. किस कारण से अकारवाच्य.वेश्वानर 

! इसका उत्तर यह्‌ हे कि तत्तत्‌ जीव योग्य भोग्य विषयों को. भोग के 

लिये प्राप्त कराने के कारण या सत्र जगत कें नामों में व्याप्त होने के: कारण 

ओर आदिवाला दोन के कारण अकारवाच्य वैश्वानर है । क्योंकि अकार 
- के विषय म॑ लिखा 


क \ 


अकारो बे सर्वावाक्‌ | - (ऐतरयारण्यक्० २।३।६) 
" अकार निचय ह्वी संपूर्ण वाणी हें ॥६॥ - 

व अक्षराणामकारो$त्मि | अगवद्गी० अ० १५ श्लो० ३३) 

"CEO. कष म अकाराओंत्रिष्रु, हैं. ३३।०० hanta eGangoui Cyaan Kosha | 


३४ ' सांश्इक्यौपतिवंद [ खँ० ३ शरुः ३ 
झङ्गारेणोटच्यते बिष्णु; कल्याणगुणसागरः। 
८ (पाद्मपु० उत्तर खं० ६ अध्या» २२६ श्लो? ३०) 
अकार से कल्याण गुण सागर विष्णु कहे जाते | नि | रै ०] ि आर 
श्रीप्रतिवारिभयड्डराचाय स्वामीजी भी “अष्टश्लोकी” के पहल श्लोक की 
व्याख्या मे लिखे हैं-- 
. झइतित्रक्ष। 
_, छ साने व्यापक परब्रह्म । 
अ इति भगवतो नारायशस्प प्रथमाभिधानम्‌ | 
अ यह नारायण भगवान्‌ का पहला नाम है । 
. अकारो विष्णुवाचक | ` 
व्य! व्यापक विष्णु का वाचक है | पक 
` ` -समस्तरुब्दमूलत्वादकारस्प्र स्वभावतः । समस्तवाच्य- 
मूशत्वाद जह्मणो$पि स्वभावतः । वाच्य वाचक सम्बन्धस्तयोरथात्‌ 
प्रतीयते । ` 
अकार स्वभाव से सभी शब्दों का मूल है और परत्र नारायण 
स्त्रभाव से वाच्य पदार्थों का मूल है अतः ये दोनों मूल होने कारण विदित 
होता दै कि इन दोनों को आपस में वाच्य वाचक संबन्ध है ॥ इन पूर्वोक्त 
प्रमाणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अकार सब नामों में व्याप्त है ओर 
आदिवाला सबका मूल कारण है। और दैश्वानर के विषयमै भी 
लिखा है . 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्धेब सुतेज्ञाः । 
क (छान्दाग्योपट अ० ५ खं० १८ धु० २) 
उस इस बेश्वानर आत्मा का मस्तक दो युलोक है ॥२॥ 
जागरितस्थानश्चतुरात्मा विशयो वैद्वानरःचतूरूपो झार 
एव चतूरूपो हयमकार स्थूलसश्मबोजसाचिभिरकारस्पैराप्तेरादि- 
मादा स्थूल लेला मतादुवीज्ञतात्यातिलाबामोति (हन्बाइद 


हाहा जार 


० ३०३] ` शूहार्थदीपिकासहिता ३५ 
सर्वमादिश्च भवति य एवं वेद्‌ । 
| (रसिद्दोत्तरतापिन्युप० खं० २) 
जाग्रत्‌ स्थानवाले के द्वारा उपलक्षित जो संपूर्ण जगत्‌ है जिसका 
स्थूल सूद्म कारण ओर साक्षी ये चार स्वरूप हैं वे विश्वरूप वैश्वानर 
पूर्णतम परमात्मा के प्रथम पाद है। वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा 
इन चार रूपोंचाला अकार शङ्कार की पहली मात्रा है ।. यह अकार ही 
बेश्वानर है. क्योंकि यह अकार भी स्थूल-बैखरी, सूच्म-मध्यमा, बीज- 
५९न्ति और साक्षी-परा इन चार स्वरूपों से परिलक्षित होने के कारण 
वैश्वानर की भांति चार रूपवाला ही है। इसके सिवा आप्ति रूप . गुण 
के होने से भी दोनों में समानता है। बैश्बानर जाग्रत्‌ कालीन समस्त 
` जगत्‌ में व्यापक है तथा अकार भी वाणी मात्र में व्यापक है । यही नहीं 
बोलते समय सबसे पहले अकार का ही उच्चारण प्राप्त होता है. हृदय देश 
में ऊपर को उठी हुई वायु कण्ठ में पहले ध्वनित होती है अतः प्रथम कण्ठ- 
स्थानीय आकर की ही ध्वनि निकलती है। उधर सुष्टिकाल मै सर्व 
प्रथम विरात्‌ स्वरूप वेश्वानर की ही उपलब्धि होती है अतः प्राप्ति रूप गुण 
की दृष्टि से भी दोनों मे समानता है। इसी प्रकार आदिमान्‌ होने के 
कारण भी दोनों में समानता है अकार संपूर्ण वर्ण में आदि-प्रथम है 
ओर वेश्वानर भी चतुष्पाद आत्मा में सबसे पहले प्राप्त होता है। इन सब 
समानताओं के कारण तथा ऊपर बताये अनुसार स्थूलरूप, सूक्मरुप,कारण- 
रूप और साक्षीरूप होने से भी दोनों में समता हे । जो इस प्रकार जानता 
है बह अवश्य ही जगत्‌ के संपूर्ण भोगों को प्राप्न कर लेता है और सबका 
आदि बन जाता है ॥२॥ इन भुतियों के प्रमाणों से स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि वेश्वानर सत्र जगत्‌ मे व्याप्त है और आदिवाला भी दै । अब अकार- 
वाच्य वेश्‍वानर के जाननेवाले के लिये फल बतलाया जाता है-- जो अधि: 
कारी पुरुष इस प्रकार अकारवाच्य वैश्वानर को भलीभांति जानता है. वह 
निश्चय करके प्रसिद्ध अपने योग्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है 
ओर सबका प्रधान कारण हो जाता है । अथवा महापुरुषों में आदि प्रथम 
दो जाता है ॥र॥ . 


३ :” ˆ आण्डक्यीपनिपद्‌ [ खं० ३ "शुड ३ 
भयलाई ~ >> 267 ६... 
षादुभयत्वाहोत्कषति ह त्रे ज्ञानसन्ततिं समानश्च 
भवति नास्यात्रहविकुले भवति य.एवं वेद ॥३॥ 
अन्याये (द्वितीया) ओङ्कार की दूसरी (मात्रा) मात्रा (उकारः) 
उ (उत्कर्षात्‌ ) अ से उत्क्रष्ट होने के कारण (वा) और (उभयत्वात्‌ ) मध्यः 
'बती होने से . (स्वप्नस्थानः) जहां परः स्थित.होकर जीव स्वाप्न “पदार्थों को 
'देखता है वह काण्ठदेश में स्थित स्वप्नस्थानवाला (तेजसं:) तेजस नामक 
दूसरा पाद दै (यः) जो अधिकारी (एवम्‌ ) इस प्रकारः उकारवाच्य तेजस 
को. (वेद) जानता है वह (बे) निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध (ज्ञानसन्ततिम्‌ ) 


ज्ञान की धारा को (उत्कपंति) वृद्धि करता है अर्थात देह का . बन्धन से . 


अपनी आत्मा को उद्धार करता हे (च) और (समानः) सब माक्षवालों के 


'अन्तगत--समान दोष के अमाव होने से (भवति) हो जाता दे (अंस्थ) 
इस ज्ञानी के. (कुले) कुल मे (अत्रह्मवित्‌ ). अह्मज्ञानहीन सन्तति नहीं. 


(भब्रति) होती है. अर्थात्‌ मह्नज्ञानी हीं सन्तति द्वोती है ॥श। 
का 4404 इस श्रुति मे मणव का दूसरी मात्रा उकार के वाच्य 
भस ह क फल बतलाया गया है-परन्रहझ नारायण के नामा? 
क “आकार की दूसरी मात्रा जो “उ' हैं यह “अःसे उत्कृष्ट होने के 
कारण श्रेष्ठ है। तथा `अ” और ' म्‌? इन दोनों म कि 
स 20: पया रु म्‌ इन दोनों के बीच म॑ होने के कारण 
डन दोनों के ध्यवर्ती है। इसी प्रकार बैश्वानर से तेजस उत्कृष्ट है तथा 
वरत्रानर और प्राज्ञ के बीच में ` तेजस मः oe 
re च म होने से तेजस मध्यवर्ती भी है इस संमा- 
६३१ ८: - स्थित > ग 
णा के कारण से उ” का जहांपर स्थित होकर जीव स्वाप्न पदार्थो को देखंता 
है वह कण्ठदेश मै स्थित स्वप्नस्थालवात्ता म । 
| स्थानवाला तजस नामक दूसरा पादे कहां 
गया है। अब उकारवोच्य तेजस के जाउँ त >: कि 
च "नस क जाननेबाले के लिये फल जो मिलता है 
न्य दन जाता है कि- जो अधिकारी पुरुष इस प्रकार उकारबाच्य 
2. भलीभांति जानता है वह ज्ञानी पुरुष करके सिः 
ड छ ) के प्रसिद्ध 
सा परज्परा को वृद्धि करता है अर्थात्‌ देह के बन्धन स अपनी आत्मा 
पर करता हे और सत्र मोक्षवालों के अन्तगत-समान दोष के अभाव 
र न | हो जाता हे इस ज्ञानी महात्मा के कुल सं ब्रह्वज्ञान हीन पर नहीं 
दोता है) इस विषय मै और भी लिखा हे-- pF 
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स्वमस्थानश्‍चतुरात्मा तैजसो हिरण्यगर्भदचतूरुप उकार 

एव चतूरूपो ह्ययमुकार; स्थूलद्रकषमचीजसाच्षिमिरुक्राररूपैरुत्क- 

पदिभयत्वात्स्थूलत्वात्समत्वाद्बीजत्वात्सालित्वाचोत्कर्प ति हृ वे 
ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति य एवं वेद | 

(नृसिहोत्तरतापिन्युप० खं० २) 


जहां पर स्थित होकर जीव स्वाप्न पदार्थों को देखता है वह करठ- 

देश में स्थित स्वप्न स्थान वाला है जिनके स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर साक्षी 
ये चार स्वरूप हैं वे पूणतम परमात्मा के द्वितीय पाद रूप तेजस हिर्‌ण्य- 
गर्भ ओंकार को द्वितीय मात्रा के रूप में उपलब्ध होनेवाला वेखरी, मध्यमा 
पश्यन्ति, परा इन चार रूपों से युक्त उकार ये दोनों समान हैं। उकार ही 
तेजस है। उकार के जो स्थूल, सूच्म, बीज और साच्ची ये चार रूप हैं 
इनके द्वारा अवश्य ही उकार भी तैजस पुरुष की भांति चार स्वरूपोंवाला 

है। अतः इस समानता के कारण दोनों परस्पर अभिन्न हैं । इसके सिवा 
ओंकार को दूसरी मात्रा जो उकार है वह पहली मात्रा अकार की अपेत्ता 
उत्कृष्ट है तथा उभयरूप है अ और म्‌ इन दोनों के वीच में होने के 
कारण दोनों के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः दोनों के भाव से 
युक्त मध्यवर्ती है। इसी प्रकार द्वितीय पादरूप तैजस प्रथम पाद स्वरूप 

वैश्वानर से उत्कृष्ट है तथा वेश्‍वानर और प्राज्ञ इन दोनों के मध्यवती होने 

से वह उभय संबत्रन्धी भी है । अतः इस समानता के कारण भी उकार ही 

तेजस है । इतना ही नहीं पूर्ववत्‌ स्थूल, सूचम, बीज ओर साक्षीरूप होने के 

कारण भी दोनों परस्पर समान हें । जो अधिकारी पुरुष इस प्रकार उकार 

वाच्य तेजस को जानता है वह निश्चय ही ज्ञान की परम्परा को समुन्नत 

करता है अर्थात्‌ देह के बन्धन से अपनी अत्मा को उद्धार करता है । और 

सब मोत्षवालों के अन्तर्गत समान दोष के अभाव होने से हो जाता है ॥२॥ 

पूर्वोक्त “माण्ड्रक्योपनिषद्‌” की श्रुति में “ज्ञान” और :'जह्म? शब्द आये हैं 

इससे यह प्रश्न हाता है कि--ज्ञान किसको कहते हैं और ब्रह्म किसको 


बे हे लिखा, हे 
कहते है । इसका उत्तर लह तिता Birzac By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अमानित्वमदम्मित्चमहिसा चान्तिरार्जवम्‌ | 
आचार्योपासनं शोचं स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ 


(गी? अ० १३ रहो० ७) 


इन्द्रियार्थपु पेराग्यमनहङ्कखार एव च। 
जन्ममृत्युजजराव्याधिदुःखदोपानुदशनम्‌ ॥८॥ 


असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥६॥ 


मयि चानन्ययोगेन भन्तिरव्यभिचारिशी । 

विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥१०॥ 

` अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्तञ्चानार्थदर्शनम्‌ । 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
$ 


मानहीनता १, दम्भहीनता २. अहिंसा ३, क्षमा ४, सरलता ५, 
आचाय की उपासना ६, शौच ७, स्थिरता ८ और मन का अलीभांति 
निग्रह ६ ॥॥। इन्द्रियों के भोगों में वैराग्य १० और अहंकारहीनता ११ 
तथा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि एवं दुःखरूप दोष को बार बार देखना १२ 
॥८॥ अनासक्ति १३, पुत्र स्री घर आदि में अलिप्तता १४ ` तथा इ्ष्ट 
ओर अनिष्ट की प्राप्रियो में सदा समचित्त रहना १५ ॥६॥ सुभ में अन- 
न्ययोग से अव्यभिचारिणी भक्ति १६, एकान्त देश के सेवन करने का 
स्वभाव १७ और जनसमुदाय में अप्रीति १८ ॥१०॥ अध्यात्मज्ञान म 
नित्य स्थिति १ ६, तत्वज्ञान के अथ का दशान २० यह सब ज्ञान हे इसके 
विपरीत जो है वह अज्ञान ऐसा कहा गया है ॥११। | | 2 


जन्माद्यस्य यतः । (शारोरकमी० अ १ पाट १ सू० २) | 


्रह्मादिस्तस्बपरयन्त चेतरज्ञमिश्च इस जगत्‌ का अखिल हेय प्रत्य- 


आ 
. नीक कल्याणेकतान सर्वज्ञ सवंशक्तिमान्‌ परमकारुणिक जिस परम पुरुषसे 


ध्ट स्थित्ति सँ हहा जी १ 
सू Vasishtha अलय आदिक होते हे, बुढी दिरा Gyaan Kosha © 
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यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति | 
यत्मयन्त्यमिंसंविशन्ति । तद्विजिज्ञा सस्व । तद्‌ बरह्म । 

(तैत्तिरीयोप० वल्ली० ३ अनुवा० १) 

जिससे निश्चय करके ये सब भूत उत्पन्न होते हैं उत्पन्न हुए 

जिसके आश्रय से जीवित रहते हैं और प्रलय में जिसमें प्रवेश करते हैं 

तथा जिसके सहारे से मुक्त हो जाते हें जिसको विशेष रूप से जानने की 


जी करो वही ब्रह्म हे ॥१॥ इस प्रकार दोनों प्रश्नों का उत्तर समभना 
चाहिये ॥३॥ 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा 
मितेरपीतेवो मिनोति ह वा इदं सवंमपीतिश्च भवति 
य एवं वेद्‌ ॥४॥ 
॥ इति तृतीयखण्डः ॥ 
अन्वयार्थ--(तृत्तीय) प्रणव की तीसरी (मात्रा) मात्रा (मकारः) म 
ही (मितेः) अपनी आत्मा में जीव को प्राप्त होने के कारण से (बा) और 
(अपीतेः) वृत्तिज्ञान के विलीन करनेवाला होने के कारण से (सुपुपतस्थानः) 
हृदय की कर्णिका के अग्र भें स्थित सुषुप्तस्थानवाला (प्राज्ञ) प्राज्ञ नामक 
तीसरा पाद है (यः) जो अधिकारी (एवम्‌ ) इस प्रकार मकारवाच्य प्राज्ञ 
को (वेद) जानता है बह ज्ञानी पुरुष (वे) निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध 
(इदम्‌ ) इस (सबम्‌ ) संपूण यथायोग्य जगत्‌ को (मिनोति) अपने भीतर 
सुक्त होकर प्राप्त कर लेता है (च) और (अपीतिः) दुःखादिक अनिष्ट के - 
बिनाश करनेवाला (भचति) हो जाता है ॥४॥ 
` विशेषाथ- इस श्रुति में प्रणव की तीसरी मात्रा मकार के वाच्य 
प्राज्ञ को उपासना का फल बतलाया गया है कि-परज्रह्म नारायण के नामा- 
त्मक ओंकार की तीसरी मात्रा जो “म” हैं वही अपनी आत्मा में जीव को 
' प्राप्त होने के कारण से और बृत्तिज्ञान के विलीन करने के कारण से हृदय 
को कर्णिका के अग्र म स्थित सुषुप्रस्थानबाला प्राह नामक तीसरा पाद 
द. कोकि ज्ञिन दी ए०।००४०" “Digitized BY Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सुषप्तस्थानश्चतुरात्मा प्राज्ञ ईरवरुचतूरूयो मकार एव 
चतूरूपो ह्ययं मकारः स्थूलस्रक्ष्मबीजसाचिमिमकाररूपैमितेरपीतेर्वा 
सथूलत्वात््रक्ष्मत्वाद्बीजत्वात्साचषित्वाचमिनोति ह चा इद्‌ 
सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद । 
(नसिहोत्तरतापिन्युप० खं० २) 
हदय की कर्णिका के अग्र मं स्थित सुषुप्तस्थानवाला चतुरात्मा 
वह प्राज्ञ ईश्वर जो परमात्मा के तृतीय पादरूप में बतलाया गया है ओंकार 
को तीसरी मात्रा के रूप में उपलब्ध होनेबाला पूर्वोक्त चाररूपों से युक्त 
मकार ही है। निश्चय ही यह मकार अपने स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षी 
इन स्वरूपों से चार रूपबाला है और प्राज्ञ भी चार रूपोंबाला है। अतः 
'समानता के कारण मकार ही प्राज्ञ है इसके सिवा मिति और अपीति अर्थात्‌ 
माप करने और विलीन करने के कारण भी मकार और प्राज्ञ परस्पर समा- 
नता रखते हैं “अ” और “ड? के उच्चारण के बाद “म्‌? का उच्चारण होता 
है अतः वे दोनों उसके द्वारा माप लिये जाते हैं तथा “ओम” कहते. 
समय “म्‌” के उच्चारण के साथ मुख बन्द हो है अतः “अ” और 
'उ? उसी म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार वैश्वानर और तेजस भी 
आज्ञ द्वारा माप लिये जाते हैं क्योंकि जाग्रत और स्वप्न के अन्त से सुषुप्त 
आती है तथा सुषुप्ति में जाग्रत्‌ और स्वप्न का लय हो जाता है । अतः ` 
करमराः जाम्रत्‌ और स्वप्न के अधिष्ठाता बैश्वानर और तैजस भी प्राज्ञ सं 


बिलनि हो जाते हैं। इन समानताओं के कारण तथा इसके अतिरिक्त 
स्वत स्थूल सूचम बीज और साक्षी रूप होने से भी दोनों परस्पर समान हैं। 
जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय करके इस संपूर्ण जगत को अपने . 
भीतर मुक्त होकर प्राप्त कर लेता है और दुःखादि अनिष्ट के विनाश करने 
वाला हो जाता है ॥२॥ अब मकार वाच्य प्राज्ञ के जानने वाले के लिये जो 
फल मिलता है वह बतलाया जाता है कि - जो अधिकारी इस प्रकार 
मकार वाच्य प्राज्ञ को भलीभांति जानता है वह ज्ञानी पुरूष निश्चय करके 


प्रसिद्ध इस संपूण यथायोग्य जगत को 
क़ सु 
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लेता है और दुःखादि अनिष्ट के विनाश करनेवाला हो जाता है । यहां 
पर इस पूवाक्त अथ मे मारटूक्यकारिका? के आगमप्रकरण का निम्न- 
लिखित श्लोकों को अवश्य अनुसन्धान करना चाहिये | 
विउ्वस्यात्वविवचायामादिसामान्यमुत्कटम्‌ । 
मात्रासंग्रतिप्तो स्यादाप्रिसामान्यमेच च ॥ 
(साण्ड्क्यका० श्लो० १६) 
प्रणव के एकदेश अकारवाच्य वेश्वानर की उपासना में उपासक 
के आदिसत्व की समानता स्पष्ट हे मात्रा की संप्रतिपत्ति में परमात्मा का 
इला अंश वैश्वानर है और आप्रि मै कारण ओंकार का पहला मात्रा है 
इस प्रकार से दोनों म समानता स्पष्ट ही है । अर्थात्‌ वेश्वानर अंश के 
ध्यान करने पर ध्याता के सव कामना की प्राप्ति होती है यही समता 
है ॥१६॥. 


तजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्पो इश्यते स्फुटम्‌ । 
मात्रासंग्रतिपत्तो स्यादुभयस्त्रं . तथोविधम्‌ ॥२०॥ 

प्रणत्र के एकदेश उकारवाच्य तेजस की उपासना सं उपासक का 
उत्क स्पष्ट दिखायी देता है मात्रा की संप्रतिपत्ति में परमात्मा का दूसरा 
अदा तजसु हं ओर आप्ति म. कारण. ओंकार का दूसरी मात्रा उकार हे 
उस प्रकार के मध्यवर्तिता समान हे । अथात्‌ प्रणवांश उकारवाच्य तेजस 
अंश का ध्यान करने पर ध्याता के ज्ञान सन्तति,की प्राप्ति होती है यही 
समता हे ॥२०॥ " oi 3 


मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम्‌ 
मात्रासंग्रतिपत्तो तु लयसामान्यमेव च ॥२१॥ . 
प्रणव के एकदेश मकारवाच्य प्राज्ञ की उपासना मे उपासक का 


सवांन्तभावरूप मान की समानता स्पष्ट हे मात्रा की संप्रतिपत्ति म बाहया- 
'दिज्ञान का लय समान है अर्थात्‌ प्रणवांश मकारव।च्य प्राज्ञ अंश के ध्यान 


करने पर, सताने ढसाळ ठति होती कै. यदी, समता हैं. 8४)॥ ५ 
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त्रिषु धामसु यत्त ल्य सामान्यं देसि निश्चित । 
स पूज्यः सव॑श्रतानां वन्दञ्चेव महाधुनिः ॥२२॥ 
जो उपासक उपयुक्त तीनों स्थानों में बतलायी गयी तुल्यता 
अथवा समानता को निश्चयपूर्वक जानता है. वह वेदिता महामुनि समस्त 
प्राणियों का पूजनीय और बन्दनीय हो जाता है ॥२२॥ 
अकोरो नयते विरवश्चुकारश्चापि तेजसम्‌ । 
मकारश्च पुनः ग्राज्ञं नामात्रे विद्यतेऽगतिः ॥२३॥ 
ओंकार की पहली मात्रा अकारं के वाच्य वेश्वानर स्वात्मोपासक 
को अपनी आत्मा को प्राप्त करा देता है। तथा प्रणव की दूसरी मात्रा 
उकार के वाच्य तेजस स्वात्मोपासक को तेजस यानी ज्ञानसम्तति को 
' आप्त करा देता है। और ओंकार की तीसरी मात्रा मकार के वाच्य प्राज्ञ 
स्वात्मोपासक को प्राज्ञ यानी इस संपूर्ण यथायोग्य जगत्‌ को अपने भीतर 
मुक्त होकर प्राप्त करा देता है । तुरीय अंश की उपासना करनेवाले पुरुष को 
भगवत्माप्रि का अभाव नहीं है अर्थात्‌ “तुरीय” प्रणब की मात्रा को उपा- 
सना करनेवाले के त्निपाद्विभूति मे गति होती हैं ॥२३॥ 
आरम्भ मे ओम्‌ शब्द के-ओमभ्यादाने ।(पाणि०्व्या०अ०८ पा०सू० ८७) 
| बा सूत्र से देम्‌ ऐसा प्लुत हो जाता हे । यहां पर '“माण्डू- 
. क्योपनिद्‌”” का तीसरा खण्ड समाप्त हो गया ॥४॥ 
॥ अथ चतुर्थखण्डः ॥ 
र 
अमात्रश्चतुर्थो ऽव्यवहायंः प्रपथ्षोपश्‌मः शिवो वत 
एवमोझार आत्मेव संविशत्यांत्मनात्मानं य एवं 
बेद ॥१॥ 


॥ इति चतुर्थ खण्डः ॥ 
॥ इति माण्डक्योपनिषद्‌ समाप्ता ॥ 
अन्वयाथ-- (मात्रः) मात्रारहित (चतुर्थः) तुरीय पाद--चौर्था 
०४ अज्युनृहायु५. मुक्ति के. बिता, जो व्यवहार, मे नही, अपने दात्म। (अप्रक्ो- 
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बशमः) विस्तृत उत्कृष्ट सुखवाला अथवा सवदा प्रपञ्च से रहित (शिवः) 
दुःखरहित सुखरूप होने से कल्याणमय (अद्वेतः) अहंकार ममकार आदिक 
मिथ्या अध्यवसाय निवर्तक अनुपम (एवम्‌) इस प्रकार के (ओंकारः) 
णव का एकदेशनाद प्रतिपाद्य है (यः) जो अधिकारी (एवम्‌) इस प्रकार 
के (वेद) प्रणव का एकदेशनाद प्रतिपाद्य को जानता है वह (एव) निश्चय 
करके (आत्मा) शुद्ध स्वरूप देह गेह आदिक मै ममता आदिक अभिमान 
को त्यागकर (आत्मना) परमात्मा से यानी परब्रह्म नारायण फे प्रसाद से 
(आत्मानम्‌ ) नादवोध्य तुरीय आत्मा को (संत्रिशाति) भलीभांति प्रवेश कर 
जाता है। अर्थात्‌ प्रवेश करके बाइर और भीतर अपनी इच्छा के अनु- 
सार अपने योग्य भोग्यों को भोगता हुआ सुख से रहता है ॥१॥ 
विशेषार्थ-- इस श्रुति में तुरीय के गुणों को अनुवाद करता हुआ 

नाद प्रतिपाद्य तुरीय आत्मा की उपासना का फल बतलाया गया है-परत्रह्म 
नारायण के नामातमक ओंकार के जो मात्रारहित बोलने में न आनेवाला मन 
वाणी का अविषय होने से युक्ति के बिना जो व्यवहार मं नहीं आनेवाला 
विस्तृत उत्कृष्ट सुखवाला अथवा सबंदा प्रपंच से रहित दुःखरहित सुख- 
रूप होने से मङ्गलमय अद्दंकार ममकार आदिक मिथ्या अध्यवसाय निव 
तक अनुपम ठुरीय पाद है। जो अधिकारी पुरुष इस प्रकार के प्रणव के 
एकदेशनाद प्रतिपाद्य आत्मा को जानता है. वह उपासक निश्चय करके 
शुद्ध स्वरूप होकर देह गेह आदिक में ममता आदिक अभिमान को त्याग 
कर परब्रह्म नारायण की प्रसन्नता से प्रणव के नाद से बोधन करने योग्य 
नुरीय आत्मा को भलीभांति प्रवेश कर जाता हैं. अर्थात्‌ परन्रह्म नारायण में 
प्रवेश करके बाहर और भीतर अपनी इच्छा के अनुसार अपने योग्य भोगों 
को भोगता हुआ सुख से निवास करता हे । यह श्रुति थोड़े पाठ भेद से 
(नुसिद्दोत्तरतापिन्युर० खं० २) मे भी है । यहां पर इस पूर्वाक्त अथ में 

माण्इक्यकारिका” के आगम प्रकरण के निम्नलिखित श्लोका को 
अवश्य अनुसंधान करना चाहिय । 

ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः | 


ओङ्कारं पादशो ज्ञात्वा न किश्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
का० श्लो २४) 
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समग्र प्रणव प्रतिपाद्य चतुरात्मा परत्रह्म नारायण को बेश्वानर, 
तेजस, प्राज्ञ और तुरीय इन एक एक पाद यानी अंश करके जाने । पाद हो 
मात्राएँ हें इसमें सन्देह नहीं है प्रणववाच्य परत्रह्म नारायण को एक एक 
अंश करके चाररूपवाला जानकर कुछ भी चिन्तन न करे ॥२४॥ 
युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ | 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥२५॥ 
प्रणववाच्य परब्रह्म नारायण में मन को समाहित करे वेश्वानर 
आदिक चाररूपवाला प्रणब भयरहित गुणों से पूण त्रह्म है वेश्वानर, 
तेजस, प्राज्ञ और तुरीय इन चार अंशवाला परत्रह्म नारायण के नित्य 
ध्यान करनेवाले पुरुप का किसी निमित्त से भी भय नहीं होता हे ॥२५४॥ 


प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च पर; स्मृतः | | 
अपूर्वाऽनन्तरोऽत्राह्मोऽनपरः ग्रणवोऽव्ययः ॥२६॥ 
निश्चय करके पूतन मुलरूप पूव अवतारात्मा प्रणव यानी नारा- 
१ CS ९. सिद्ध ८ च ७ 
यण परब्रह्म पूर्ण ह ऐसा प्रसिद्ध है ओर पश्चात्तन चेश्वानरादि अवतार 
रूप प्रणव यानी नारायण परत्रह्म पूणं हे ऐसा मंत्रद्रष्टा से माना गया 
है । वह ओंकारवाच्य कारणहीन है तथा नाशरहित हे और सर्वव्यापक 
होने से बाहयशुन्य-है तथा पराधीन स्थिति के अभाव होने से अनपर है 
आर सवंदा बिकाररहित एक प्रकार का है ॥२६॥ 
0 a | चक. 
सबस्य प्रणवो ब्यादिमेध्यमन्तस्तथेव च । 
एख [ह प्रणव ज्ञात्वा व्यञ्नुते तदनन्तरम्‌ ॥२७॥ 
प्रणय स्वरूप परत्रह्म नारायण सव . स्थावर जङ्गस . जगत्‌ का 
५ च ५५ हें - र ; 
कारण हैं और स्थिति कर्ता हैं तथा नाशकर्ता भी हैं निश्चय करके इस 
` प्रकार प्रणव यानी नारायण को जानकर प्रारब्ध भोग के. अनन्तर उपासक 
परब्रह्म को विशेषरूप से प्राप्त कर लेता है ॥२७॥ 
| ० हीस्वरं ~ ९ , ट्र र 
सव . होवर. विद्यात्सवस्य हृदये स्थितम्‌ । 
000. ५०००४ व्यापिन्‌ व्यापिनुमीङ्कार,, मद्राप्ीसे "च ोकाति' Haas kbsha 
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सबके हृदय में संस्थित सबेनियामक प्रणव यानी परत्रह्म नारा- 
यण को उपासना करे सवंञ्यापक प्रणववाच्य परब्रह्म नारायण को उपा- 
सना कर ज्ञानी पुरुप शोक नहीं करता है अर्थात आविभू त अपहतपा- 
प्मत्व आदिक आठ गुणवाला मुक्त हो जाता है ॥२ 
अमात्राऽनन्तमात्रःच इ तस्योपरामः शिव३ | 
ओङ्कारो विदितो येन स मुनिनेतरो जनः ॥२६॥ 
मात्रा यानी अंश से बिहीन मूलरूप से स्थित और जगत के 
व्यापार निवहदण करने के लिये अपनी इच्छा से वैश्वानर आदिक अनन्त 
अंश से युक्त तथा अपने उपासकों के सब अनिष्ट के निवर्तक दुःखरहित 
सुखरूप कल्याणमय ओंकारवाच्य परत्रह्म नारायण को जिसने जाना हे 
वही युनि है और कोई पुरुष नहीं है अर्थात्‌ सुनि तो मुक्त हो जाता है 
आर दूसरा पुरुप बारबार जन्म मरण लेता है ॥२६॥ इस प्रकार से 
समस्त और व्यस्त प्रणव द्वारा परब्रह्म नारायण की उपासना प्रतिपादन 
करके मुमुछुओं के उज्जीबन के लिये सत्संप्रदायाचायो की सूक्तियों से 
“ओम” का संक्षेप मै अथं प्रतिपादन करता हूँ । 
अकारश्चाप्युकारश्च मकारश्च ततः परम्‌ | 
वेदत्रयात्मकं ग्रोक्त प्रणवं ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ 
(पाद्मपु० उत्तर खं० ६ अध्या० २२६ इलो० २२) 
पहिले “अ” उसके बाद “3” और उसके बाद “म्‌? ये प्रणव में 
जो तीन अक्षर हें सो ऋग्यजुः साम स्वरूप हें और प्रणव ब्रह्म का 
पद है ।।२२।। 
अकारेणोच्यते विष्णुः कल्याशगुणसागरः । 

(पाद्यपु० उत्तर खं० ६ अ० २२६ श्लो ०३०) 
श्रीशः सर्वात्मनां शेषी जगडीजंपरः पुमान्‌ । 
जगत्कर्ता जगदभता ईश्वरा लोकबान्धवः ॥२१॥ 

६ से. कायसा विह राश्‌. ह 
जो लक्ष्मीनाथ सब जीवों फे शोषी जगत कें कारण परपुरुष समस्त जगत्‌ 
फो उत्पत्वि, गन्ना वदेशे | संहार करवेल लेकक्नत्चः ममेह BR Nicos ha 
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श्रीतस्तमपि तत्पक्षे अकारेणेव चोच्यते । 
(पाद्म० खं० ६ अ० २२६ श्लो० २६) 


भास्करस्य प्रभा यद्दत्तस्य नित्यानपायिनी ॥२०॥ 
प्रपन्नो के मत में लक्ष्मीजी भी “अ” से ही कही जाती हैं ॥२६॥ 
जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं रहती है वसे ही लक्ष्मीजी विष्णु 
भगवान से अलग नहीं रहती हे॥३०॥ इससे सिद्ध हों गया कि लक्ष्मी आर 
मारायण ये दोनों “अ” का अथ है । 
अवधारशणवाच्येबमुकारः केद्चिदुच्यते । 
(वाझ० खं० ६ अ० २२६ श्ला० २६) 
अवधारणवाची “३” है ऐसा प्रपन्न सब कहते हैं ॥२६॥ 


मकारेणोच्यते जीवः पश्चविशोदितः पुमान्‌ । 


. भूतानि च कत्रगेश चवगेंणेन्द्रियाणि च ॥ 
(पा० ६२२६।२५.) 
टवर्गेण ततर्गेण ` ज्ञानगन्धादयस्तथा । 
मनः पकारेणेवोक्त फकारेणत्बहकृतिः ॥२६॥ 
बकारेण भकारेण महान्‌ प्रकृतिरुच्यते । 
अत्मा तु स मकारेण पंचविंशः प्रकीतितः ॥२७॥ 
“म्‌” से पचीसवां तत्व जीवात्मा कहा जाता हे । प्रथिवी, जल; 
तेज, वायु और आकाश ये पांचों महाभूत कबग में अन्तर्गत क, ख, ग; 
` थ, ङ इन पांच अक्षरों से क्रम से कहे जाते हैं। और वाक , पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ ये पांचों केंद्रिय चवर्ग म॑ अन्तगत च, छ, ज, क, भ 
इन पांच अचरो से क्रम से कहे जाते हैं ॥२५॥ तथा श्रोत्र, त्वक्‌, चछ, 
स और प्राण ये पांचों ज्ञानेन्द्रिय टबग में अन्तर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण इन 
पांच अक्षरों से क्रम से कहे जाते हें । और गन्धतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, 
रूपतन्सात्रा, स्पशतन्मात्रा तथा शब्दतन्सात्रा ये पांचों तन्मात्रा तवग में 
अन्तयत त, थ, द, भ, न इन पांच अक्षरों से क्रम से कहे जाते हें। 
०क्रार्ये'मना कहा'जाता::हे र प्रकार, से अहेकाग-कदा "जाताहेत 
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तथा बकार से महत्त्व कहा जाता हे और भकार से प्रकृति कही जाती 
है। मकार से पचीसवां तत्व जीवात्मा कहा जाता है ॥२७॥ इससे सिद्ध 
हो गया कि जीवात्मा “म्‌” का अथ है । इस प्रकार से प्रणव के तीनों 
अक्षर मिलकर यह अथं हुआ कि “सब जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और 
संहार करनेवाला कल्याणगुणसागर सर्वान्तर्यामी लच्मीविशिष्ट भगवान्‌ 
का ही जीवात्मा है? । 
एकाक्षर प्रणवं तस्य त्रीशि पदानि सन्ति अकार उकार 

मकार इति | (निगमनपडि०) 

एकाक्षर प्रणव है उस प्रणव का “अ”, “३” और म्‌” ये तीन 
पद हैं | 

नारायणः सर्वकारणं सबरक्षकः समस्तकल्याणगुणात्मकः 
सर्वशेषी श्रियः पतिः एवमकारार्थः । अन्यशेषत्वनिवृत्तिभंगवदन- 
न्याहशेषत्वम्‌ एवशुकारार्थः । आत्मनोज्ञानानन्दत्वं ज्ञानगुणकत्वं 
नित्यत्वम्‌ अणुखमेकरुपत्वं स्वस्वस्मै स्वयं प्रकाशत्वं प्रकृतेः 
परत्वमिति एवं मकारार्थः। . (निगमनप०) 

सबका कारण सबका रक्षक सब कल्याणगुणवाला सबका शेषी 
श्रीदेवी के पति परब्रह्म नारायण ऐसा “अ” का अर्थ है । अन्य की शेषता 
निवृत्ति और भगवान के अनन्याहशेषता ऐसा “3” का अथे है । जीवात्मा 
ज्ञानस्वरूप तथा आनन्दस्वरूप और ज्ञानगुणवाला नित्य अणु एकरूप 


तथा अपने लिये स्वयं प्रकाशस्वरूप प्रकृति से परे है ऐसा “म का 
अथ है। 


ईश्वर त्यकत्वा रचकान्तर ज्ञानं विचाखतोहदि अकारायों 
न लग्न; । स्वस्वातंत्र्यमस्ति चेचतुर्थ्यर्थो हृद्गतो न भवति । 
अन्यशेपत्वं कुर्वत उक्काराथों हृदि न लग्नः ! देहात्मबुद्घेर्मका- 
राथों हृदि न लग्नः । ` (निगमनप०) 
परमेश्‍वर को त्यागकर रक्षकान्तर ज्ञान को विचार करनेवाला का 
हस मेक" अर अही "लगी हे उोअकार- का ०डपर, दभ्यं 
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चतुर्थी वाच्या । इस वार्तिक से तादथ्य में चतुथी विभक्ति आकर । 
सुपांसुलुक पूर्व सवार्णाच्छेया डाड्यायाजालः | (पाणि० व्या? आ० ७ 
पा० १ सू० ३६) इस सूत्र से लुप्त हो गई । इसी चतुर्थी के विषय से कहा 
है अपने में स्वतंत्रता यदि है तो लुप्त चतुथी विभक्ति का अर्थ हृदय से 
नहीं लगा है । श्रीमन्नारायण से अन्य की शेषता करनवाले क -हृदय म 
“३१ का अथ नहीं लगा है । देह म॑. आत्मा बुद्धि करने वाल क हृदय भ 
“म? का अथ नहीं लगा है । 


अकारार्थी विष्णुजंगदुदयरचाप्रतयकन्‌ 
' मकारार्थो जीवस्तदुपकरणं पष्णचामदस्‌ । 
. उकारोऽनन्याह नियमयति सम्त्रन्धमनयो 


' स्त्रयीसार रूयात्मा प्रणव इममर्थ' समदिशत्‌ ॥ 
है (अष्टश्लो० श्लो० १) 
संपूण जगत की उत्पत्ति रक्षा और प्रलय करने वाले श्री विष्णु 
भगवान “श्र” का अथ. हे । ओर “म” का अथ जीवात्मा है। यह 
जीवात्मा श्री विष्णु भगवान से उत्पन्न हुआ है इससे श्री विष्णु भगवान 
` 'का शेष है यह लुप्त चतुर्थी विभक्ति का अथ है । प्रणव मे स्थित “उ” का 
अवधारण अर्थ है । ,बह उकार जीवात्मा दूसरे के योग्य नहीं है. इस 
प्रकार के जीवात्मा और परमात्मा के शपशेषिभाव संबन्ध का नियमन 
करता ह । ऋग्यजुःसाम इन तीनो वेदां के सारभूत “अ, उ, म! इन तीन 
अक्तरों से संघटित प्रणव इस अथ को प्रतिपादन किया है ॥१॥ 


देहासक्तात्मबुद्धियदि भवति पद साध विद्यात्त तीयं 


` स्वातंत्र्योन्धों यदि स्यात्‌ प्रथममितरशेषत्वधीस्चेद्वितीयम्‌ ॥४॥ 
' प्रपन्न जन यदि देह में आत्मा की बुद्धि करने वाला हो तो उस 
समय प्रणव के तीसरे पद “म” क्रो अच्छी तरह अनुसंधान करे | तथा 
स्वतंत्रता से अन्धा यदि बन जाय तो उस समय प्रणव के पहले पद “अ 
को अच्छी तरह अनुसंधान करे ओर भगवत्‌ भागवत और आचायाँ को 
छोड़कर दूसरों का दास हूं ऐसा समझे तो उस समय प्रणव कें दसरे पद 
हिका हंल्छी नेर हकरलुसंघाता छरे। ty Hiddhanta.eGangofr Cyaan Kosha 


भा”... 
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अत्र अ? इति उ' इति 'म! इति त्रीणि श्री अक्ष- 
राणि (मुमुच्चुपडि० ३२) त्रिभ्मो वेदेभ्यः त्रीण्यक्षराणि चोद्धतानि 
॥३३॥ अतोऽयं सकलवेदसारः ॥३४॥ तत्र अकारः सकल 
शब्द्कारणत्वात्‌ नारायशपदसंग्र हत्वाच्च. सकल जगत्कारणं सर्व- 
रचंकं स्वामिनमाह ।।२५॥ 
प्रणव मे “अ” “इ” “म? ये तीन सुन्दर अक्षर हें ॥३२॥। 
ऋग्यजुः साम इन तीन वेदों से “अ उ म्‌” ये तीन अक्षर. निकाले गये 
हैं ॥३३॥ इससे यह ओंकार संपूर्ण वेद का सार है. ॥३४। उसमे अकार 
सब शब्दों के कारण ओर नारायण पद के संग्रह होने से सकल जगत्‌ 
_ कारण सब रक्षक सबका स्वामी परब्रह्म नारायण को कहता है ॥३५॥ 
क्योंकि भ्वादि पठित-- 
"अव रक्षण गति कान्ति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण. 
स्वाम्यंथयाचन क्रियेच्छा दीप्त्यवाप्त्यालिङ्गन हिंसा दान भाग- 
वृद्धिषु | इस घातु से अन्वेष्वापि इश्यते । 
| _ (पाणि व्या? आ० ३ पा० २ सू० १०१) | 


इस सूत्र से ड प्रत्यय होने पर टिलाप के द्वारा संपूण धातु क. 
लाप होन पर “अ” यह अक्षर निष्पन्न होता हैं । 


अत्र श्रीसम्त्रन्धोञ्नुसन्धेयः | (सुमुछुप्० ४०) अत्र सना 
पतिमिश्रवाक्यम्‌ : “तद्रचःस्थज त्यजतिचेत्‌ एतदक्षरं . त्यजति 
॥४१॥ सतेशय्याँ प्र जायाः डोज्ञां चापरित्यजन्ती मातेव ॥४२॥ 
क्षानन्दगोप कृष्ण चापरित्यजन्ती यशोदेव ॥४२॥ . केनांचच 
पवस्तु स्वीकारकाले 'गृहिष्यें! इति हि न विक्रय पत्र विशः 
स्यते तथापि गृहिण्याः खलु दास्यवृत्तिःक्रियते तय श्रियः 


दुप्भृत्मः॥$ झे bin तरंग्रांत्र विश्लिष्प अश्थिति सस्ते ७१ «थ 
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ग्रमायाः प्रभावतश्च पुष्पस्य परिमलस्य च ॥४६॥ तस्मादेतन्मि- ` 
थुनमुद्द स्यभूत्‌ ॥४७॥ 


प्रणव का पहला अक्षर “अ” में श्रीदेवी का संबन्ध अनुसंधान 
करने योग्य है ॥४८॥ इस विषय में भगवत्सनापतिमिश्र का वाक्य प्रमाण 
है कि-- यदि श्रीविष्णु भगवान के वक्षःस्थल को श्रीदेवी त्यागती है तो 
इस “अ” अक्षर को त्याग सकती है ॥४१॥ पति की शय्या को और 
सन्तान की डोला को नहीं त्यागती हुई माता के समान श्रीदेवी “अ”” का 
नहीं त्यागती हे ॥४२॥ श्रीनन्द गोप और श्रीकृष्णभगवान्‌ को नहीं परि- 
त्याग करती हुई यशोदा गोपी के समान श्रीदेवी “अ” को नहीं परित्याग 
करती है ॥४३॥ किसी पुरुष के द्वारा दासता के स्वीकार समय मेरी के 
लिये विक्रय पत्र नहीं लिखा जाता हे तौभी निश्चय करके खी की दासवृत्ति 
करता हे उसी समान श्रीदेवी के हमसब दास हें ॥४४॥ परत्रह्म नारायण 
से अलग श्रीदेवी की स्थिति नहीं है ॥४५॥ जैसे प्रभा वाला से प्रभा.अलग 
नहीं रहती है और पुष्प का परिमल पुष्प से अलग नहीं रहता है चेसे ही 
श्रीदेवी नारायण से अलग नहीं रहती है ॥४६। इस कारण से लद्मी और 
नारायण ये दोनों उद्देश्य हुए हें ॥४७॥ इससे यह सिद्ध हो 'गया कि- 


“अः? का अर्थ जगत्‌ की उत्पत्ति रक्षा और प्रलय करनेवाले लक्ष्मी विशिष्ट 
परब्रह्म नारायण है । 


अत्र चतुर्थीप्रोप्ता लुप्यते । (सुमुक्षुप० ४८) अनयेइवरस्य 
शेष इत्युच्यते ॥५१॥ शेषत्वं दुःखरूपं हि लोके दृश्यत इति चेत्‌ 
॥५२॥ स नियमों नास्ति अभिमतविषये शेपत्यस्य सुखरूप 
तया इश्यमानत्वात्‌॥५२।। अकारे कस्पाणगुणानां कथितत्वात्‌ 
इदं शेषत्वं च गुणेनागतम्‌ ॥५४। शेषत्वमेवात्मनः स्व- 
रूपम्‌ ॥५५॥ ३ 
यहां पर अकार के ऊपर तादर्थ्यं मे चतुर्थी विभक्ति होकर लुप्त 
हेही हैन एन ला. जतुर्धी तिअकि से-पर ज्छ-होफ, वयानी दास 
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कहा जाता है ॥५१॥ शेषता लोक मे दुःखरूप देखा जाता है ऐसा यदि कहो 
तो ॥५२॥ वह नियम नहीं हे क्योंकि--अभिमत विषय में शेषता सुखरूप 
देखी जाती है ॥४३॥ अकार में कल्याणगुण कहे गये हैं इससे यह शेषत्व 
गुण से आया हुआ हैँ ॥५४॥ निश्चय करके श्रीमन्नारायण की शेषता ही 
जीवात्मा का स्वरूप है ॥४५॥ इससे सिद्ध हो गया कि-लुप्त चतुर्थी 
विभक्ति का अर्थ शेषत्व है । 


स्थानभ्रमाणेनोकारो$वधारणार्थः । (मुमुच्नुप० ५८) अनेन 
इतरेपां शेषो न भवति इत्युच्यते ॥५६॥ महालक्ष्म्याः शेपः | 
इत्युच्यते इत्यपि वदान्ति ॥६०॥ ततोःप्यन्यशेषत्वनिवृत्तिरेव- 
प्रधानम्‌ ॥६१॥ देवानां शोषभूतस्य पुरोडाशस्य शुने दानवत्‌ 
ईश्वरशेषस्यात्मवस्तुनः संसारिणां शेषी करणम्‌ ॥६२॥ भग- 
बच्छेपत्वादपि अन्यशेषत्वनिवृत्तिरेव प्रधानम्‌ ॥६३॥ 

- स्थान के प्रमाण से “उ” का अथं अवधारण है क्योंकि लिखा 
है-- तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः । (यजुे०अ० ३२ मं०१) 


वह परमात्मा ही अग्नि है वह परमात्मा सूर्य है वह परमात्मा वायु 

इ. वह परमात्मा ही चन्द्रमा है ॥१॥ इस श्रुति मे “एव” का अथं सं “उ” 

प्रयुक्त हुआ हे इस स्थान प्रमाण से “३” का अर्थ अवधारण है ॥५८॥ 

इस अवधारण से भगवत्‌ भागवत और आचाय से अन्य का शेष जीवात्मा 
नहीं है ऐसा कहा जाता हैं ॥५६॥ महालक्ष्मी देवी का भी शेष जीवात्मा . 

है ऐसा पूर्वाचाये लोग कहते हैं ॥६०॥ तिससे अन्य शेपत्व की निवृत्ति 

दी प्रधान सिद्ध होती है ॥६१॥ देवताओं के शेष भूत हविष्य का कुत्ता के 

दिया जाय उसीके समान परमेश्वर के शेषभूत आत्मवस्तु को संसा- 

रियों के समपण करना है ॥६२॥ जीवात्मा भगवान्‌ का शेष है इस कथन 

है अन्य संसारी जीवों की शेषता की निवृत्ति ही प्रधान सिद्ध होती 

॥३३॥ 


| 000. "मकार पंर्धिश चेर? "न्लॉनवांची व्यू लब्मादवत्मानमाह-4० 
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(सुमुछुप० ६६) अयं च समष्टिवाचकः ॥६७॥ जात्येकवच- 
नम्‌ ॥६९८॥ | 

सकार पचौसवां अक्षर है और ज्ञान का वाचक है. इससे जीवात्मा 


को कहता है ॥६६॥ यह “म्‌ अक्षर नित्य मुक्त आदिक संपूरणं जीव का 
वाचक है ॥६७॥ यहां पर जाति पक्ष लकर एक वचन कहा गया है ॥६८॥ 


दिवादिपठित मन ज्ञाने और तनादिपठित मनु अवबोधने तथा दिवा- 
दिपठित मेदी हर्षे और दिवादिपठित मसी परिणामे इन चार घातुओं से 
उणादयो बहुलम्‌ | (पारिए० व्य० अ० ३ पा० ३ सू» १) इस सूत्र सेन 

सज्ञास धातुरूपाण प्रत्ययाश्च तत, पर। कायाउ्या- 
दनूबन्ध॑मेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ 


इस व्यारण की कारिका के अनुसार “डिव” प्रत्यय होने पर 
टिलोप और संपूण प्रत्यय लोप होने पर “मू? यह निष्पन्न होता हैं । तव. 


प्रणब का यह अर्थ सिद्ध हुआ कि-- सवे जगत कारण सबरक्षक लक्ष्मी 
सहित नारायण भगवान्‌ का ही शेप निश्चय करके ज्ञानस्वरूप ज्ञानानन्द- 
गुणवाला अणु परिमाण जीवात्मा है । 

ग्रणवे चतुथ्यां शेषत्वमुकत्वा अकारेण शेपर्वप्रतिसम्बः 
न्थिनसुक्त्वा सकारेण शपत्वाश्रयशुक्त्वा अवधारणेन शंपिशपभाव- 
निष्डानन्याहंताया उक्तत्वारस्वरूपशुक्तम्‌। अकारेण रचक्रमुक्खा 
मकारेण रक्ष्यमुकत्वा चतुर्थ्या रक्ष्यरचकमाचापेक्षितं संवन्धमुक्ला' 
अवधारणेन ' रक्ष्यरचकयोः लचणंस्य उक्तत्वात्‌ उपाय? उक्तः | 
अकारेण प्राप्यमुकतवा मकारेण प्राप्तारमुक्‍त्वा चतुथ्या प्राप्िफल केडू 
येसुवत्वा अवधारणेन केङ्कय ग्रकारस्योक्तत्वात्‌ प्राप्युक्तम्‌ । 


. (बातामा० वाता? १४) 
प्रणव म "अ” के ऊपर जो लुप्त चतुर्थी विभक्ति है उस लुप्त 

चतुर्थी विभक्ति से शेपत्व अथ को कह कर “अ” से शेपत्व के प्रतिं 
०सम्बन्धीभीमन्तारायशात्कोीट/ ४४म्‌/ ३सेो०्शोपस्के क०'चतिश्रया रीका 


TTS err 
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कहकर “उ” से शेपिशेषभावनिष्ठ अनन्याहँता के कहने से अपना स्वरूप 
कहा गया है । और “अ” से रक्षक श्रीमन्नारायण को कहकर “म्‌” से 
रत्य जीव को कहकर लुप्त चतुर्थी विभक्ति से रक्ष्य और रक्षक भाव द्वारा 
अपेक्षित रोपत्व संवन्ध को कहकर “उ” से रच्य तथा रक्षक का लक्षण 
कहने से उपाय कहा गया है। ओर “अ” से प्राप्य श्रीमन्नारायण को 
कहकर “म्‌ ” से प्राप्ता जीव को कहकर लुप्त चतुर्थी विभक्ति से प्राप्ति का 
फल भगवक्केङ्कय को ` कहकर “उ” से केडूयं प्रकार के. कहने से प्राप्य 
परत्रह्म नारायण कहा गया है ॥१४॥ 


बहुविरोधिवीजभूतं स्वातंत्रयमाक्रमते चेत्‌ अहं भगवत्परः 

तत्र, ममं स्वातंत्रयमसुचितमिति अकारोर्थमनुसन्धाय निवर्तनी- 

यम्‌ । असेव्यसेवा आक्रमते चेत्‌ अहं अन्य शेषः किं भगव 

दनन्याईशेषः खल्विति उकारार्थानुसन्धानेन निवर्तनीयम्‌ । शरी- 

'रगतकाइर्यस्थोल्यादिकमाक्रमते चेत्‌ ज्ञानानन्दस्वरूपोऽहंनि स्यः 
एकरूपं ` स्वयं प्रकाश इति ` मकारार्थानुसन्धानेन निवतेनीयम्‌ । 

(वातांमा० वार्ता० २५) 


स्वस्वरूप विरोधि आदि बहुत से विरोधियों के बीजभूंत स्व- 
तत्रता यदि अपने में उदय हो तो में भगवान के अधीन हूँ मेरा स्वतंत्रपना 
अनुचित है ऐसा प्रणव के प्रथम मात्रा 'अकार के अर्थ को अनुसंधान 
फेर दूर करना चाहिये। और नहीं सेवा करने योग्य की सेवा यदि अपन 
म उदय हो तो मैं क्‍या दूसरे का शेप हूँ अर्थात्‌ दूसरे का रोष नहीं हूँ 
निश्चय करके भगवदनन्याईरशोष . मैं हूं ऐसा प्रणव के द्वितीय मात्रा उकार 
अथ को अनुसंधान करके दूर करना चाहिये। तथा शरीर के दुबला- 
फन ओर साटापन आदिक यदि आत्मा म उदय हाँ ता में ज्ञान और आनन्दः 
स्वरूप तथा नित्य और एकरूप तथा अपने से आप प्रकाश स्वरूप हूँ ऐसा 
अणव के (तृतीय मात्रा मकार के अर्थ को अनुसंधान करके दूर करना 
॥२५॥ 


०००. ५््जलरबातंत्यमाक्रमते: नेत्‌: 'प्रधमाज्रुसजपन्द भी त्‌ | 
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इतर शेप चप्रतिपच्चिरनुवतते चेत्‌ उकारार्थमतुसन्दथीत । देहोऽहः 
मिति | स्थितश्चेत्‌ मकारार्थमनुसंदघीत | (वातामा०वाता० २७) 


अपनी आत्मा में स्वतंत्रता यदि उदय हो तो प्रणव म जा पहला 
अक्षर “अ” है उसके अर्थ को अनुसन्धान करे। और श्रीसन्नारायण 
भागवत तथा आचार्य से व्यतिरिक्त का हम. रोप हैं. ऐसी प्रतिपत्ति यदि हो 
तो प्रणव मै जो दसरा अक्षर “उ” है उसके अथ का अनुसंधान कर । 
तथा पन्चभूतात्मक देह मैं हूं ऐसी बुद्धि स्थित हो तो प्रणब म जो तीसरा 


५ 


अक्षर “म्‌” है उसके अर्थ को अनुसंधान करे ॥२७॥ 


. सर्वरक्षकत्व॑ सर्वस्मात्सरावं श्रियः पतित्वै सर्वशेपित्वं 


सर्वज्ञत्व॑ स्वंशक्तित्व॑ समस्तकल्याणगुणत्वमेते5काराथाः अन्यशेप- 
त्वनिवृत्तिरनन्याहशेषत्वं चोकारार्थः ज्ञानानन्दलक्षणतं ज्ञानशुणकत्वः 


मेकरूपलं स्वयं .प्रकाशरवमेते मकाराथा 
( वातांमा० वाता० २८) 
सबका रक्षक तथा सबसे परे ओर लक्ष्मी देवीजी का पति तथा 
सबका शोषी ओर सबको जाननेवाला .तथा सवंशक्रितमान और समस्त 
कल्याणगुणवाला .अकार.का अथ ह्‌ । तथा अन्यशेषत्व की निवृत्ति श्रीर 
अनन्याहंशेषत्व का, अथ हे, ओर ज्ञान तथा आनन्द लक्षणवाला और 


ज्ञानगुणवाला एकरूप तथा अपने से प्रकाश करनेवाला जीवात्मा मकार का 
रथ है ॥२५ 


. अथमपदे इश्वरस्य रक्षकत्वं सर्वशपित्वे जगत्कारणत्वं 
श्रियः पतित्वं चोच्यते तत्र रक्षकत्वे प्रमाणम्‌ “ये न जातानि 
जीवन्ति” “कोह वान्यात्‌ कः प्राण्यात” “स एव पात्यत्ति च 
रक्षकः” “स्वसिद्धान्ते वेदान्तेषु च गीयते” इत्यादि । . शेषि- 
स्वे प्रमाणम्‌ पति विसस्य सर्वस्याधिपतिः’ “स्वामित्वं बरह्म 


पणि (स्थितमू' “पति “दीतीतचाम इत्यादिः} नकएणले>नप्रसाणम्‌ 


| 
| 
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“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” “स कारणं करणाधि- 
पाथिपः” अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः” “विष्णोः सकाशा- 
दुदूभूतं जगत” इत्यादि । श्रियः पतित्वे प्रमाणम्‌ “भ्रीद्च ते लक्ष्मी- 


उच पत्न्यो” “विष्णुपत्नीं च्‌ धीमहि” “ययौ वक्तःस्थलं हरेः” “श्री- | 


सहायो जनादनः” इत्यादि । एवमुचरत्राबुसन्धेयम्‌ तादर्थ्यचतु- 
थ्या शेषत्वयुक्तस्‌ द्वितीयपदेनात्मनः शेपत्वान्तरनिवृचिपूर्वकमन- 
न्याहशेवत्व मीरवरस्यानन्याईशोषित्वं चोक्तम्‌ तृतीयपदेनात्मनो 
ज्ञानानन्दत्व ज्ञानयुणकर्ल प्रकृतेः परत्यं नित्यत्वं चोक्तम्‌ । 
(वार्ता ३५) 


प्रणव का पहला पद “अ” का अथ परमेश्वर का रक्षकत्व और 


.सर्वशषित्व तथा जगत्कारणर्व और लक्ष्मी देवीजी के पति कहा जाता है। 


उसमे रक्षुकत्व में प्रमाण ये अधोलिखित हैं--“जिस नारायण से उत्पन्न 
हुए जीव पालन किये जाते हें”? (तैत्तिरीयो० ब० ३ अनुवा० १) “कौन 
निश्चय करके ही सामान्य आनन्द देकर रक्षा करता है और कौन विशेष 
आनन्द मोक्ष को देकर रक्षा करता है” (तैत्तिरीयो० ब० २ अनुबा० ७) 
“और वह नारायण निश्चय करके उत्पन्न करता है तथा पालन करता हे 
ओर नाश करता हे? “सब सिद्धान्त में और वेदान्त में भी नारायण रक्षक 
कहा जाता है” इत्यादिक वाक्य हैं। और नारायण के शपित्व में प्रमाण 
ये अधोलिखित हैं-- “समस्त लोकपतियों के और समस्त संसार के 
अधिपति यानी स्वामी हैं? ' “स्वामित्व परज्ह्म नारायण में स्थित है” 
भ्रजञापतियों के स्वामी को” (शवेता० अ० ६ श्रु० ७) इत्यादिक वाक्य हें 


` तथा नारायण के कारणत्व में प्रमाण ये अधोलिखित हैं “जिससे 


निश्चय करके ये सव जीव उत्पन्न होते हैं! 9. तै० व० ३ अनु० १ ) नदान 
सब इन्द्रियों के स्वामियाँ का अधिपनारायण कारण है”? (शवे०उ० अ० ६ 
4०६) मैं समस्त जगत के उत्पत्ति स्थान हूँ? (गी० अ०७ श्हो० ६) 
| ]१ | 

शीविष्छु भगवान से जगत उत्पन्न हुआ है” (विष्णुपु० अंश १ अ० १ 


८०१) इत्पारिकथी्4 हैं! औरफाशयिए कोव्सरमीनदेकीनहि के प्रतित? 


RR 
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में प्रमाण ये अधोलिखित हैं-- “श्रीदेवी और. भूदेवी आपकी पत्नी हैं! 
( शुक्लय० आ० ३१ मं० २२ ) श्री विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी देबी को 
हम सब ध्यान करत हैं ( लदमीसू० सं० ७) नारायण के वक्तःस्थल में श्री 
देवी चली गई श्रीसहाय जनादन भगवान हैं. इत्यादिक वाक्य हैं। ऐसे ही . 
` आगे मै भी अनुसंधान करने योग्य है। अकार के उपर ताब्थ्य में 
आकर लुप्त चतुर्थी विभक्ति से शेषत्व कहा गया है। और प्रणव 
का दूसरा अक्षर “उसे जीवात्मा के अन्य के शेषत्व की निवृत्तिपूबक 
अनन्याहशेषत्व और परमात्मा के अनन्याहशेपित्व कहा गया है । तथा 
: प्रणब का तीसरा अक्षर “म”से जीवात्मा के ज्ञानान्द स्वरूप तथा ज्ञानगुण 
और प्रकृति से परे नित्यत्व प्रतिपादन किया गया है. ॥३५॥ श्री प्रतिवादि- 
भयङ्कराचार्यस्वामीजी अष्टश्लोकी के पहले श्लोक की व्याख्या मे निम्न- 
लिखित श्लोक उद्धृत किये हें । 
अकारो विष्णुरित्युक्तो मकारो जीववाचकः । 
. तयोस्तु नित्यसम्बन्ध उकारेण प्रकोतितः ॥ 
अकार से श्री विष्णुभगवान कहे गये हें तथा मकार जीव को कहा हे औरडकार 
से जीव और परन्रह्म इन दोनों के नित्य संबन्ध कहा गया है ॥ इस प्रकार 
प्रणव. का अर्थ हुआ । यहां पर कई सज्जन यह कहते हैं कि-मारडूक्योपनिषद 
में “अ””का बेश्वानर तथा “उ?का अर्थ तेजस और “म्‌”का अथ प्राज्ञ किया 
गयाहे । इससे आपका अथ जो है “अ” का विष्णु तथा “उ” का अवः 
धारण और"'म्‌””का जीव यह मान्य नहीं हो सकत। है । इस विषय में मेरा यह 
कहना है कि “माएइक्योपनिषद्‌” में समस्त और व्यस्त प्रणव से भगवद: 
पासना प्रतिपादन किया गया है प्रणवार्थ नहीं । इससे महर्षि बादरायणाचार्य 
के सिद्धान्तानुसार सत्सम्प्रदायाचा की सूक्तियाँ को आलोडन करके प्रणव 
का अर्थ मैं लिखा हूं अतः अतिमान्य हे। कई सजनों के कथनानुसार 
“माण्ड्क्योपनिषद्‌? सं प्रणवार्थ मानने पर भी कुछ मेरा अथ विरुद्ध नहीं है 
क्योंकि लिखा है- 
स एप वेशवानरोतिवरूपः ग्राशोऽग्निरुदयते । 
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समस्त नरों के नेता वेश्‍वानर शब्दवाच्य सर्वशरीरतया सकल प्रपञ्च 
स्वरूप अग्रनेता अग्निस्वरूप चहं यह प्रजाओं का रक्षक परमात्मा भोक्ता 
' होता हुआ उदित यानी प्रकाशित होता हैं ॥७॥ 
अयमारुणिः सम्प्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति ॥ 
(शान्दोग्यो० अ० ९ खं० ११ शु० २) 
यह अरूण का पुत्र उद्दालक इस समय इस वश्वानर परमात्मा को 
जानता है ॥२॥ 
अयं केकयः सम्प्रतीममात्मान वेश्वानरमध्येति । 
(छा० अ० ५ खं०११ श्रु०४) 
इस समय में यह केकयकुमार अश्वपति इस बेश्वानर परमात्मा को 
अच्छी तरह जानता हे ॥४॥ | 
आस्मानमेवेमं वेडवानरं सम्प्रत्यध्येषि (छा० अ० ५ खं० ११ थु० ६) 
इस समम आप इस वेश्वानर परमात्मा को जानते हैं ॥६॥ 
यस्त्वेतमेवं ग्रादेशमात्रमभिविमानमात्सानं नेश्वानरश्ुपासते । 
(छा० अ० ५ खं० १म श्रु १) 
जो इस प्रकार प्रादेश मात्र अभिविमान वाला इस वश्वानर 
परमात्मा की उपासना करता है ॥१॥ | 
अहं नेधानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | (गी अ० १५ कोर १४) 
र मैं वेश्वानर होकर सब प्राणियों के देह में रहता हूँ ॥१४॥ 
पश्चानरस्साधारणशब्दविशेषात्‌ । (शारीरकमी० अ० १ पा० २ सू० २४) 


के श्रीभाष्य में । चैधानरात्मा परमात्मेति विज्ञायते । 


क 


(वश्वानराधिक०) 
घैश्वानरात्मा परमात्मा ही है ऐसा जाना जाता है। इन पूर्वोक्ति 
भृति स्मृति ब्रह्मसूत्र और श्रीभाष्य के प्रमाणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
विष्णु भगवान्‌ को ही वैश्वानर कहते हैं । और “माएइक्यकारिका” के 
आगम प्रकरण में “बैश्वानर” शब्द के स्थान में प्रायः “विश्व” शब्द प्रयुक्त 
हुआ है | इससे अवगत हाता है कि--वेश्वानर का पर्योयवाचक विश्व 
राब्द है| ओर--- न , 
पिएन विष्णुगेपटकोरः । (महाभार० अनुशासनप० विष्णुसह० छो० १४) 
विश्व १, बिष्णु २, वषट्कार ३, ये न नारायण के नाम 
है॥१४॥ इससे भी सिद्ध होता है कि वश्वानर श्रीविष्णु भगवान को ही 
हैं १०इसंसे मक” वर्थ प्रधिष्णाभरगिंवास/ है $७७॥9०॥ Gyaan Kosha 
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तेजस को भी विचार करने से अवधारण ही अर्थ है । जेसे सूर्य 
तेजस वस्तु है बह नीचे के मत्युलोक को और ऊपर के स्वगंलोक का अपने 
प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ मध्य में दोनों के संबन्ध को नियमन करता 
है वैसे ही “अ” और “म्‌” के मध्य में “उ” जीव आर परमेश्वर के नित्य 
संबन्ध को नियमन करता हैं। तेजस वस्तु का अवधारण अथ पूर्वोक्त 
उदाहरण से प्रत्यक्ष सिद्ध है इससे तेजस का अथ अवधारण है। अतः 
स्थान प्रमाण स “उ” का अथे अवधारण ह । 


यहां पर सूच्म विवेचन करने से प्राज्ञ का अथ जीव होता है 
क्योंकि लिखा है-- | 


' ज्ञाज्ञो द्वावजाबीशनीशो । (झेताश्वतरो० अ० १ श्रु० ६) 


सर्वज्ञ और अज्ञ क्रम से परमेश्वर तथा जीवात्मा ये दोनों हैं और 

ये दोनों अजन्मा हें ॥६॥ इस श्रुति में स्पष्ट जीव का अज्ञ बतलाया गया 
है | औरं “प्र? “अज्ञ” ऐसा पदच्छेद होने पर- | 

, अर्कः सवर्णे दोघ! | (पाणि० व्या० अ० ६ पा० १ सू? १०१) 

इस सूत्र. से दीघ होकर प्राज्ञ शब्द निष्पन्न होता हे । इससे प्राज्ञ, 

शब्द का अथ अत्यन्त अज्ञानी जीव. हे ।. अतः . “म्‌? का अथ जीवात्मा 

है। इस प्रकार संब मत के अनुसार भेरा किया हुआ, प्रणव का अथं अति- 

माननीय हे | इस उपनिषद्‌ के. प्रथम खण्ड में छौ मंत्र तथा द्वितीय खण्ड 

में एक मंत्र औरं तृतीयं खणड भें चार मंत्र तथा चतुर्थ खरड में एक मंत्र 

है । इस प्रकार सब परिगणन करने से “माणइक्योपनिपद्‌”” में बारह मंत्र 

है| यहां चतुथ खण्ड और यह “माण्डूक्योपनिषद्‌”” समाप्त हों गया ॥१॥ 


श्रीवरसनंशकलशोदधिपूर्णचन्द्र | 
श्रीकृष्ण रिपदपङ्जसृङ्गराजम्‌ | 
श्ररङ्गवेङ्टगुरूत्तंमलव्धबोधं ` 
-, .. : भक्त्या भजाभि गुरुवयमनन्तस्ररिम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्वदमागप्रतिष्ठापनाचा यवेदान्तप्रवतकाचार्य श्रीमत्परमहंस- ˆ 
परिन्राजकाचायसत्सम्म्रदायाचांयं जगद्गुरुभगवदनन्तपादीयः 
शरीमद्विष्वक्सेनाचायत्रिदरिङस्वामिविरचिता “गृढार्थदी- 


पिका” समाख्या अथवेवेदीयजाजलशाखान्तर्गता- 
“माण्इक्योपनिषदू” भाषा व्याख्या समाप्ता । 
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| 


- ॥ आं पराशराय नमः ॥ 
` क्ृष्णयजुरवेदीया 
| NN 
त तरायापानषद्‌ 
. ॥ अथ शोच्चावल्ली ॥ 
अथ प्रथमोज्युवाकः” ` 
. शं नो मित्रः शं वरुणः | श॑. नो भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः | नमो 
ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं -बह्मासि | 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु | अवतु 
_ मात । अवतु वक्तारम्‌। ˆ ओं: शान्तिः शान्ति 
. शान्तिः ॥१॥ 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
हि गृढाथढीपिकाव्याख्या # र न 
र ॥ “मङ्गलाचस्णम्‌ ॥ 
तत्वेन यश्चिदचिदीशरतत्सखभाव- | 
भोगापवगतद्पायगतीरुदारः । | 


`. , संदशयन्निरभिमीत पुराणरत्नं 
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अन्वयाथ--(मित्र) दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता 
(नः) हमारे लिये ( शम्‌) कल्याणकारी हों तथा (वरुणः) रात्रि और अपान 
के अधिष्ठाता वरुण देवता हमारे लिये (शम्‌) कल्याणकारी हाँ (अयमा) 
चक्षु और सूर्य के अधिष्ठाता अयमा देवता (नः) हमारे लिये (शम्‌) 
कल्याणकारी (भवतु) हों (इन्द्र) बल और भुजा के अधिष्ठाता इन्द्रदेवता 
(नः) हमारे लिये (शम्‌) कल्याणकारी हों (बृहस्पति:) वाणी ओर बुद्धि के 
अधिष्ठाता बृहस्पति देवता हमारे लिये कल्याणकारी हों (उरुक्रमः) त्रिवि- 
क्रम रूप से बड़े बड़े चरण रखनेवाले (विष्णुः) चरण के अधिष्ठाता श्री 
बिष्णु भगवान्‌ (नः) हमारे लिये (शम्‌) कल्याणकारी हों (रहाणे) परज 
नारायण के लिये (नमः) नमस्कार है (बायो) हे वायुदेव (त) तुम्हार लिये 
(नमः). नमस्कार है (त्वम्‌) तुम (एव) निश्चय करके ( प्रत्यन्तम्‌ ) प्रत्यक्ष 
प्राणरूप से प्रतीत होने बाले (ब्रहम) बरह्म (असि) हो ( त्वाम्‌) तुमको (एव) 
ही (प्रत्यक्षम्‌ ) प्रत्यक्ष (ब्रह्म) ब्रह्म (बदिप्यामि) कहूंगा ( ऋतम्‌) 
शास्त्रानुसार करने योग्य वुद्धि में सम्यक निश्चय किया हुआ ऋत का 
(बदिष्यामि) मै कहंगा ( सत्यम्‌ ) सत्य को (वदिष्यामि) मैं कहूँगा (तत) 
वह परन्नह्म नारायण ( माम्‌) मुझको (अवतु) रक्षा करें ( तत्‌) वह परजहा 
नारायण (वक्तारम्‌ ) वक्ता आचाय को (अवतु) रक्षा करें ( माम्‌) मुझका 
(अवतु) बह नारायण रक्षा करें और ( वक्तारम्‌) वक्ता आचार्य को (अवतु) 
बह नारायण रक्षा करें (ओम्‌) हे सचिदानद परज्रह्म नारायण (शान्तिः) 
आध्यात्मिक विघ्नों की शान्ति हो (शान्तिः) आधिदैविक विघ्नों की शान्ति 

हो (शान्तिः) आधिभौतिक विघ्नो की शान्ति हो ॥१॥ 


विशेषार्थ--ऋष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयशाखा के अन्तगत तेत्तिरीया- 
रण्यक के सातवे आठवें और नवें प्रपाठक को “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” कहते 
हैं। मुमुक्नुओं के प्रति माता पिता से भी अधिक कल्याण चाहने वाली 
श्रुति भिन्न भिन्न नामों से परत्रह् नारायण की प्रार्थना को आदेश देती दै 
कि--दिन और प्राण के अभिमानी मित्र देवता हमारे लिये कल्याणश्रद । 
हों । रात्रि और अपान के अभिमानी वरुण देवता हमारे लिये 
कल्याणप्रद हों । चक्षु और सूर्य के अभिमानी अयंमा देवता हमारे लियर 


, कल्याणप्रद हों। मित्र वरुण और अयमादेवता के विषय में शुक्ल यजुर्वेद | 
हे ०हिता भें लिखी है।-५०/९०४०० Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ही? 


बल्ली १ अचु० १ भु० १] गूढार्थदीपिकासहिता ३ 
महित्रीणामवोस्तु 'द्यक्षं मित्रस्याय्य॑म्णः । दुराधर्षः वरुणस्य | 
हन्‌ ही: . (यज्ु० अ० ३ मं० ३१) 
दिन ओर प्राण के अधिष्ठात्री देवता मित्र तथा चल्नु और सूर्य के 
अधिष्ठात्री देवता अयमा तथा अपान और जलके अधिष्ठात्री देवता बरुण 
इन तीनों देवताओं से सम्बन्ध रखनेवाली बंड़ी कान्तिमान्‌ सुवणा दि द्रव्यों 
से युक्त तिरस्कार पाने को अशक्य पांलना वा रक्षा हमको प्राप्त हो ॥३१॥ 
इसके अगले मंत्र म॑ लिखा हे-- 
ते हि पुत्रासी अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय । ज्योतिर्यचछन्त्यंजस्म्‌ । 
(यजु० अ० ३ मं० ३३) 
वे मित्र वरुण ओर अर्यमा देवता अदिति देवी के पुत्र हैं और वे 
तीनों यजमान के लिये अखण्ड तेज तथा दीर्घायु को देते हैं ॥३३॥ बल 
ओर भुजा के अभिमानी इन्द्र देवता हमारे लिये कल्याणप्रद हों। इन्द्र के 
विषय मे लिखा हे-- | 
` इन्द्रो मद्दारोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः स्रयमरोचयत्‌ । 
इन्द्र ह विइवा जुवनानि येमिरे इन्द्र स्वानास इन्दवः ॥ 
(सामवे^ उत्तराचिक० अ० १६ खं० १ मं० २) 
इन्द्रदेव अपनी बल की महिमा से झुलोक और प्रथिवी को पूण 
करता हुआ इन्द्रदेव राहु से ढके सूय को प्रकाशित करता हुआ इन्द्रदेव में 
निश्‍चय सब भुवन ठहरे हुए हैं अभिपूयमाणं सोम इन्द्रैव में ही नियमित 
होते हैं ॥२॥ वाणी और बुद्धि के अभिमानी बृहस्पति देवतां हमारे लिये 
कल्याणप्रद हों । देवताओं के विषय में स्पष्ट लिखा है-- 
अग्निदेंवता वातो देवता ख्यो देवता चन्द्रमा देवता 
षेसबो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता भरुतो देवता विश्वेदेवी 
देवता वृहस्पतिदेबतेन्द्रो देवता बरुशो देवता | 
(यजु० अ० १४ मं० २०) 
अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, गार रुद्रदेव, 
पारद आदित्यदेव, ओञ्चास मरुतदेव, विश्वेदेवदेव, बृहस्पतिदेवं, इन्द्रदेव, 
और परुशदेणः है॥४६९(४००४०ा. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४ : जैत्तिरीयोपनिषद [ वल्ली १ अनु? १ श्रु० ९ 
त्रयो देवा एकादश त्रयस्त्रिशाः सुराधसः । 

बृहस्पतिपुरोहितो देवस्य सवितुः सर्वे देवा देयेरवन्तु मा ॥ 

 (यजु० अ० २० मं० १ १) 

श्रेष्ठ धन बाले ब्रह्मादि तीन देव ग्यारह रुद्रदेव ओर तेतीस देव 

तथा पुरोहित बृहस्पतिदेव प्रभृति सब देव नारायण की आज्ञा में वतमान 

होते हुए सत्य आदि देवों के साथ मेरी रक्षा करें ॥११॥ बलिराजा से तीन 

डग की याचना से स्वराज्य के ग्रहण के अर्थ विश्‍वरूपधारक विस्तीणपाद ` 

के क्रमं वाले श्रीविष्णु भगवान्‌ हमारे लिये कल्याणभद हों । श्रीत्रिविक्रमा- 

| वतार के विषय में लिखा है-- 


इदं विष्णुविचक्रमे त्रेथा निदे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुरे स्वाहा । 
| | है (यजु० अ०५. सं० १५) 
ज्रिविक्रमावतारधारी बिष्णु ने इस ब्रह्माएड को नापा और तीन 
प्रकार से चरण रखा इसके धूलियुक्तपद में समस्त संसार सम्यक्‌ अन्तभू 
हुआ है ॥१५॥ यह मंत्र थोडे पाठभेद से ऋग्यजुः साम इन तीनों वेदों में 
है । और जो मैं इसकां अर्थ करता हँ यही निरुक्तकार यास्काचायं का भी 
वामनो ह विष्णुरास । (शतप९ कां० १ अ० २ त्रा: २ कंऽ ५) 
` चामन साक्षात्‌ विष्णु ही थे ॥५)। 
मध्ये चामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते | 
(कठोप० अ० २ व? २ थु० ३) 
मध्य में आसीन वामन भगवान्‌ को सत्र देवता उपासना करते 
हैं॥३॥ परज ' नारायण. के लिये नमस्कार है । हे वायुदेव तेरे लिये 
नमस्कार हें तुम निश्चय-करके प्रत्यक्ष प्राणरूप से प्रतीत होने वाले ब्रह्म हो 
तुमको ही प्रत्यक्ष त्रह्म कहूँगा । वायु के विषय में लिखा है-- 
तस्माद्वा एते अतितरामिवान्यान्देवान्‌ यदरिनर्वायुरिन्द्रस्ते । 
NN e & 
ह्या नन्नेदिष्ठ पस्पृशुस्ते ह्य नत्मथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ 
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बल्ली १ अनु० १ श्रु० १] गृढाथदीपिकासहिता पू 
जिस कारण से अग्निदेव तथा वायुदेव और इन्द्रदेव बे सब ही 
इस परब्रह्म नारायण को समीप से दशन द्वारा स्पर्श किये वे अग्नि वायु 


इन्द्र निश्चय करके इस यक्षरूपधारी परत्रह्म को सब देवताओं से पहले . 


परब्रह्म नारायण हैं ऐसा जानते हुए तिस कारण से निश्चय करके ये तीन 
अग्नि वायु ओर इन्द्र देवता दूसरे वरुण चन्द्रमा आदि देवताओं की अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ के समान हें ॥२॥ अथवा इस अनुवाक में मित्र, बरुण, अयमा, 
इन्द्र, बृहस्पति, विष्णु और वायु आदिक जितने शब्द हैं वे परत्रद्मनारायण 
के वाचक हें क्यों कि लिखा हैं-- 

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌। 


एक सद्विग्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहु; । 
(ऋग्वे० मण्डल० १ सूक्त० १६ मं० ४६ अ० २ अ० ३ ब० २२) 
इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, गरुड, गरुत्मान्‌ , दीप्तिमान्‌ यम, 
वायु, सत्‌ इत्यादि अनेक प्रकारः से विप्रगण कहत हैं ॥२२॥ 
तदवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा; । . 
(यजु० अ० ३२ मं० १) 
वही नारायण निश्चय करके अग्नि है वद्दी सूर्य है वही वायु हे 
ओर बही निश्चय करके चन्द्रमा है ॥१॥ 


स ब्रह्मा स शिव; सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्व राट्‌ | 
स्‌ एत्न.. विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ 
| (केबल्यो० श्रु० ८) 

बही नारायण ब्रह्मा है वही शिव हें वही इन्द्र दै वहाँ अक्षर 
परमात्मा है वही निश्चय करके विष्णु है. वही प्राण है वही काल दै वही 
अग्नि हे और बही चन्द्रमा है ॥८॥ और भगवद्गीता म लिखा है-- 

आदित्यानामहं विष्णुः | (गी० अ० १० शलो० २१) 

आदित्यों में मै विष्णु हूं ॥२१। | ! 

देवानामस्मिवासवः ।. (गी? अ० १० श्लो० २२) 

दवतां म॑ से इन्द्र हूं ॥२२॥ 
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RISES MAINES 2२ 
६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली.१ अनु? १ श्रु १ 
बसुओं में मे अग्नि हूं ॥२३॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
(गी० अ? १० श्लो० २४) 
हे अजुन पुरोहितों मे श्रेष्ठ बृहस्पति मुझको तुम जानी ॥२४॥ 
वरुणो योदसामहम्‌ । पितृणामयमा चास्मि | 
र ; (गो० अ० १० श्ला० २६) 
जलचरों में मै वरुण हूँ और पितरों में में अयमा हूं ॥२६॥ 
पवन पवतामस्मि । (गी० अ० १० श्लो० ३१) 
गमन करने वालों मे मे वायु हूं ॥३१॥ 
वायुर्यमोऽर्निरवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
| (गी० अ० ११ इलो० ३६) 
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ 
आप वायु, यम. अग्नि, बरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह 
हैं ॥३६॥ आप सबको व्याप्त कर रहे हैं अतः आपही सव शब्द के वाच्य | 
हैं |४०॥ इससे यह अथ हुआ कि-मित्र वरुण अर्थमा इन्द्र बृहस्पति ) 
'आदिक देवताओं के अन्तर्यामी परन्रह्म नारायण हमारे लिये कल्याणप्रद हों 
ओर त्रिविक्रमाबतारधारी विष्णु भगवान हमारे लिये कल्याणप्रद हों। | 
परजह्म नारायण के लिये नमस्कार करता हूं। हे वायु शब्दवाच्य परत्र 
नारायण तेरे लिये नमस्कार है तुम्हीं समस्त प्राणियों के प्राणस्तरूप प्रत्यक्ष 
अझ हो अतः में तुम्हीं को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा | शास्र और अपने कतव्या- | 
नुसार बुद्धि मे सम्यक रूप से निश्चित किया हुआ ऋत को में कहूंगा। | 
सत्य को में कहूंगा । सत्य के विषय लिखा है-- 
चह्षुरादीन्द्रियेद ष्टं श्रतं घातं युनीश्चर । 
तस्येवोक्तिभवेत्सत्यं विश्न तज्नान्यथा भवेत्‌ ॥ 
(जाबालदश० उ० खं० १ श्रु’ 9) | 
हे प्रिय नेत्र आदिक इन्द्रियों से जो जेसा देखा गया ओर सुना | 
गया और सूघा गया उसको ठीक जैसे के तैसे जो कहना दै उसी को सत्य | 
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बल्ली १ अनु० १ शु० १] गृढाथदीपिकासहिता ७ 
अश्वमेधसहस्रस्य सत्यं च तुलयाधतम्‌ । 
अश्वमेघसहसाच सत्यमेकं विशिष्यते ॥ 

(विष्णुस्सू० ८) 

हजार अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू में रखे जाने पर हजार 

अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष ठहरता है ॥८॥ बह 

परजह्य नारायण जन्म मरण रूप चक्र से मुझ विद्यार्थी की रक्षा करें। 
परत्रहा को व्यापक होने से “ तत्‌ ” नाम है। क्योंकि लिखा है-- 


अतप्ततनून तदासो अझ्नुते । 
(श्रग्व०अष्टक० ७ अध्या०३ व॒ः नमण्डल० ६ अनुवा० ४ सूक्त० ८४ मं० १) 
चक्र से अदग्ध बाहुमूल अपरिपक्क जन उस परत्रह्म को नहीं प्राप्त 
करता है ॥१॥ यह श्रुति सामवेद० पूर्वाचिक० ६ द्वितीयाधे० मं० १२ 
म और कृष्णायजुर्वेद० तत्तिरीयारण्यक० प्रपाठक० १ अनुवाक ११ 
मं०२ में भी हे। 
तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यम्‌ । 
(केनोप० खं० ४ श्र ६) 
वह परनह्म नारायण प्रसिद्ध है कि व्यापक होने से “तत्‌ ” और 
भजनीय होने से “वन” नाम वाला है इस कारण से उस परब्रह्म नारायण 
का तत्‌ और वन इस नाम से उपासना करने योग्य है ॥६॥ 


ओम तत्‌ सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः 
(गी० अ० १७ श्लो २३) 


ओम्‌ तत्‌ सत्‌ यह तीन प्रकार का जद्या का नास कहा है ॥२३॥ 
किं यत्तत्पदमनुत्तमम्‌। ` 
| (महाभार० अनुशासनप० विष्णुसद््नना० रल ० १) 
| किम्‌ १, यत्‌ २, तत्‌ २, पद ५, और अनुत्तम ५ ये परत्रह्म नारायण 
; के नाम हैं ॥६१॥ बही परन्रझ नारायण वक्तृत्व की शक्ति प्रदान करके वक्ता 
| आचाये की रक्षा करें। इस श्रत में “अबतु मामवतु वक्तारम्‌” इन पदा 
शठो बारु-इक्चारं' प्रथम अनु की समासि सूलम करता इरा 


= "DN + = 


ell 
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उपदेश की निश्चितता को भी प्रतिपादन करता दै । हे सच्चिदानन्द परन्रह्म 
नारायण । क्योंकि लिखा है | , 
तस्य वाचकः प्रणव | (योग० अ० १ पा० २ सू० २७) 
उस परमेश्वर का वाचक ओंकार है ॥२७॥ हे भगवन्‌ आध्यात्मिक 
बिघ्नों की शान्ति हो तथा आधिदेविक विघ्नों की शान्ति हो आर आधि- 
भौतिक विघ्नों की शान्ति हो । श्रीशषाबतार भगवद्रामानुजाचाय- 
वेधाद्यर्थ भेदात्‌ । (शारीरकमी० अ० ३ पा० ३ सू० २५) 
के श्रीभाष्य में “तेत्तिरीयोपनिपद्‌” की. शीक्षावल्ली के पहले 
अनुवाक के-- 
शं नो मित्रः शं वरुणः” “ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि’ 
इन खण्डों को उद्धत किये हैं । इस श्रुति का पूवखण्ड 
(अथववेद्‌० १६६७) म भी हे । यहां शीक्षावल्ली का पहला अनुवाक समाप्त 
हो गया ॥१॥ 
' ` ॥ अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ | 
शीचां व्याख्यास्यामः । वणंः स्वरः । मात्रा बलम्‌ । 
साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥२॥ 
॥ इति डितीयोऽनुवाकः॥ 


अन्वयाथ--( शीक्षाम्‌ ) शिक्षा को (व्याख्यास्यामः) हम भली प्रकार 
वणुन करेंगे (वणः) क ख आदि बण तथा (स्वरः) उदात्त आदि कण्ठ की 
ध्वनिरूप स्वर (मात्राः) हस्व आदिक मात्राएं' (बलम्‌ ) वर्णो के उच्चारण 
स प्रयत्नरूप बल (साम) मध्यमबृत्ति से वर्णो के उच्चारण की समतारूप 
साम और (सन्तानः) वर्णो के. संयोगरूप संतान यानी संधि (इति) इस 


प्रकार (शीक्षाध्यायः) शिक्षा के अध्याय (उक्तः) कहा गया हे ॥२॥ 


. विशेषाथृ--अवब वद का उच्चारण करने में वणु स्वर आदि के 
विवेकरूप शिक्षा को कहेंगे । अकार आदिक वर्ण हैं । क्‍योंकि लिखा है-- 


अइउ ण.॥१॥ ऋ लु क॥२॥ ए ओस्‌ ॥३॥ ऐ औ | 
च. Rosine लज शि पिजत न्हाण न्‌ू Rolla 


FT शी शक दी 
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झभमन्‌ दा घढ ध प्‌ ॥&जञवगडदश ॥१०॥ ख फछ 


ठथ चट त व्‌ ॥११॥क प यू ॥१२॥ शपसर॥१३॥ इ ल्‌॥१४॥ 
इन सबों के अन्त का व्यञ्जन नहीं परिगणन किया जाता है तो 
अर १, इ २, उ ३, ऋ ४, लू ५, ए ६, ओ ७, ऐ ५, औ ६, ह १०, य ११, 
व १२, २१३, ल १४, अ १५, म १६, ङ १७ ण्‌ १८, न १६, झ २०, 
भ २९, घ २२, ढ २३, थ २४, ज २५, ब २६, ग २७, ड रम, द्‌ २६, 
ख ३०. फ ३१, छ ३२, ठ ३३, थ ३४, च ३५, ट ३६, त ३७, क ३८ 
प ३६, श ४०, प ४१,-स ४२, ह ४३, ये माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण है । 
ओर उदात्त आदि कण्ठ की ध्वनिरूप स्वर हैं । क्योंकि लिखा है- 
_ उच्चरुदात्त। | पाणि० व्या० अ० १ पा० २ सू २६) 
उच्च स्वर से जो उच्चारण किया जाता है बह उदात्तस्वर है ॥२६॥ 
नीचरनुदात्तः | (पा० व्या? अ० १ पा० २ सू० ३०) 


नीच स्वर स जो उच्चारण किया जाता है वह अनुदात्त स्वर . 


है ॥३०॥ । | 
समाहारः स्वरितः । (पा० व्या अ० १ पा० २ सू० ३१) 


मध्यम स्वर से जो उच्चारण किया जाता है वह स्वरित स्वर है 


॥३१॥ हृस्व दीघ आदिक मात्रा हैं । क्योंकि लिखा है-- 
उदात्तश्ानुदात्तश्च ` स्वरितश्च स्तरास्त्रयः। 


हस्यो दीधः प्जुत इति कालतो निग्रमा अचि ॥ 
| (पाणिनीयशि० श्लो० ११) 


उदात्त तथा अनुदात्त और स्वरित ये तीन स्वर हैं और काल के ` 


से अच्‌ में हस्र तथा दीर्घ और प्लुत ये तीन मात्रा हैं ॥११॥ 
१ 6 
त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 


से वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्र । स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
(पाणि० शि० स्हो० ५२) 


स्वर या वणु से हीन मंत्र ठीक ठीक प्रयोग न होने के कारण 


भभीएट अथ का वाचक नहीं होता है । इतना ही नहीं-वह वचनरूपी वन्न 


को मारता हे । जैसे "इनद्रशत्र” शब्द में स्वर की अशुद्धि हो जान 


| कै कण पन्नास कदर के हस सारशि!गायावHalboti Gyaan Kosha 
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हस्तहीनं तु योऽधीते स्वरवर्णाविव्जितम्‌ । 
ऋग्यजुश सामभिदेग्धो बियोनिमधिगच्छति ॥ 
, (पा० शि० म्हो० ५४) 
जो द्विज हस्तस्वर से रहित स्वर और वर्ण से हीन वेद को पढ़ता 
है वह ऋग्वेद तथा यजुर्वेद और सामवेद से जला हुआ बियो निको प्राप्त 
करता है ॥५४॥ 
स्वजनः श्वजजनो माभूत्‌ सकलः शकलः सकृच्छकृत ॥ 
दन्त्य सकार के तालु शकार उच्चारण न हो जाय नहीं तो अथ में 
बहुत अन्तर ह्यो जाता है। जेसे दन्त्य सकार “स्वजन” मै उच्चारण करने 
से अपना जन अर्थ होता है और तालु शकार उच्चारण करने से “श्वजन” 

' कुत्ता का जन अंथ होता है । और दन्त्य सकार “सकल” मे उच्चारण करने 
से संपूर्ण अर्थ होता है तथा तालु शकार उच्चारण करने से “शकल” खण्ड 
अर्थ होता हे । और दन्त्य सकार “सकृत्‌ ” में उच्चारण करने से एक बार 
अर्थ होता है तथा तालु शकार उक्कारण करने से “शक्त्‌ ° विष्ठा यानी 
मेला अर्थ होता है । और बणों के उच्चारण करने से कण्ठ आदिक स्थानों 
को भी पूरा पूरा ध्यान रखकर बोलना चाहिये । 

तुख्यास्यप्रय तन्‌ सवर्णम्‌ । (पा० व्या० अ० १ पा० १.सू० ६) 
इस सूत्र के ऊपर सिद्धान्तकौमुदी में लिखा हे-- 

. अकुहविसजनीयानां कण्ठ; । इचुयशानां तालु । ऋटुरषाणां 
मूधा । लतुलसानां दन्ताः । उपूपध्मानीयानामोष्ठौ | जमङशनानां 
नासिका च । एदेतोः कण्ठतालु । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य 
दन्तोष्ठम्‌ । जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । नासिकानुस्वारस्य । 

$ (सिद्धान्तको० संज्ञाप्रकरण) 
अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्जनीय के कण्ठ स्थान है । 
३, च, छ, ज, झम, म और शके तालु स्थान है। क्र, ट, ठ, ड,ढ,ण,र | 
और प के मूर्धा स्थान है। लु, त, थ, द, ध, न, ल और स के दन्तस्थान 
है। उ, प, फ, घ, भ, म ओर उपध्मानीय फे आओष्ठस्थान है। ङ के कणठ 

"आह तालिका स्थान हिच; कते. तास > और जसिकाः स्मे रिश'केःसूर्धा 


कक”... 
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आर नासिका स्थान हे । न के दन्त और नासिका स्थान ह | म के ओष्ठ 
र नासिका स्थान हे । ए और ऐ के कण्ठ तथा तालु स्थान हैं। ओ और 
आ क कण्ठ तथा ष्ठ स्थान हे। व के दन्त और ओष्ठ स्थान हँ। 
जिहवामूलीय के जिहवामूल स्थान है । अनुस्वार के नासिका स्थान है । 
वर्ण क उच्चारण भ उनको ध्वनि को व्यक्त करने में जो प्रयास करना 
पढ़ता है बही बल या यत्न कहलाता है । क्योंकि लिखा हे-- 


यला द्रधा । आभ्यन्तरो ब्राह्ममच। आद्यः पञ्चधा । 
सष्टेपत्स्ष्टविवृतेषद्विवृतसंवृतभेदात्‌ । तत्र स्पष्ट प्रयतनं 
पशानाम्‌ । ईपतसपृष्टमन्तस्थानाम्‌ । विवृत स्वराणाम्‌ | ईपद्विवृत- 
मूभाणाम्‌ | हस्वस्यावणस्यग्रयोगे संगतम्‌ ॥ कादयो मावसानाः 
स्पशः । यरलवा अन्तस्थाः | शषसहा ऊष्माणः | अचः स्वराः ॥ 


यत्न यानी बल दो प्रकार के होत हें--एक आभ्यन्तर और दसरा 
वाह्य & । महाभाष्य क सिद्धान्तानुसार स्पृष्ट १, ईषत्‌ स्पृष्ट २, विवृत ३. 
४ आर संवृत ५ ये पांच प्रकार के आभ्यन्तर प्रयत्न के भेद 
माने गये हैं| उसमें क, ख, ग, घ, ङ, च छ, ज, क, न, ट,ठ,ड,ढ 
ए, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म इन स्परासंज्ञक वणा का स्पृष्ट 
यत्न हाता हे । और य; र, ल, व इन अन्तस्थ संज्ञक वणां का ईपतस्पृष्ट 
मत्न हाता हे | तथा अ, इ, उ, छ, ल, ए, ओ, ऐ, औ इन स्वर संज्ञक 
पेण का विवृत प्रयत्न होता हैँ । और श, प, स, ह इन उष्मा संज्ञक वर्णो 
का इपद्विवृत्तप्रयत्न दाता हे । तथा हृस्व अकार के प्रयोग म संवृतप्रयत्न 
बीता है । क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, भ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त; थ 
) पे, न, प, फ, ब, भ, म इन वर्णो को स्पश कहते हैँ । और य, र, ल, व 
रन अर्णो को अन्तस्थ कहते हें । तथा श, प, स. ह इन वणा का अया 
कहते हे, और अ, इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, आ. इन वर्णो को स्वर 


बाहम्यत्नस्त्वेकादशधा-बिवारः संवारः शत्रासो नादो घोषो 
पोऽ मह्यपएणन्ढदा तोऽचदा ७स्माात चातु Gyaan Kosha 
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खयां यमाः खयः ८ क ८ पौ विसर्गः शर एव च । 
एते अवासालुग्रदाना अधोपाशच विवृण्वते ॥ 
कण्ठमन्ये तु घोषाः स्युः संवृता नादभागिनः । 
अयुग्मा वर्गयमगा यणश्चाल्पासवः स्मृताः ॥ 
(सिद्धान्तकोसु® सज्ञाश्रक०) 
विवार १, संवार २, श्वास ३, नाद ४, घोष ५, अघोष ६, अल्पप्राण ७, 
महाप्राण =, उदात्त ६, अनुदात्त १० और स्वरित ११ ये ग्यारह प्रकार के 
बाह्मप्रयस्न के भेद माने गये हें । उसमे ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, 
शा. प, स इन वर्णा के विवार श्‍वास और अघोप प्रयत्न है। और अ, इ, 
उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, ञ, म, ङ, ण, न, क, भ, घ 
ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द इन वर्णा के संबार नाद ओर थोप प्रयत्न है । 
ओर क, गा, ङ, च, ज, ज, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, व, र, 
इन वर्णा का अल्प प्राणप्रयत्न भी हं। तथा ख, घ, छ, क, ठ, ढ, थ, ध, 
फ, भ, श, प, स, ह इन वर्णा का महाप्राण प्रयत्न भी है । तथा अ, इ, उ, 
ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, औ इन वर्णा का महाप्राण उदात्त अनुदात्त और स्वरित 
प्रयत्न भी हे । तथा मध्यमवृत्ति से वर्णा के उच्चारण को समतारूप साम 
है। इसका भी ज्ञान और तदनुसार उच्चारण आवश्यक है। वर्णो के संयोग 
रूप संतान यानी सन्धि । व्याकरण के अनुसार “अच संधि १, प्रकृति- 
भावसंधि २, हलसंधि ३, विसगसंघि ४, तथा स्वादि संधि ७” ये पाच 
संधि हें । वर्णो के उच्चारण मे पूर्वोक्त नियमों का पालन अत्यावश्यक है । 
इस प्रकार शिक्षा का अध्याय कहा गया है । शिक्षा फे विषय में लिखा दै- 


शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य । (पा० शि० स्हो० ४२) 
बंद का नाक शिक्षा है ॥१२॥ ग्रन्थ के विस्तार के भय से अधिक 
यहां में नहीं लिखता हूँ । जिसे अधिक जानना हो वह “याज्ञवल्क्य शिक्षा” 
और “पाणिनीय शिक्षा? को अवलोकन करे यहां शीक्षावल्ली का दूसरा 
अनुवाक समाप्त हो गया ॥२॥ 
॥ अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
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संहिताया उपनिषद॑ व्याख्यास्यामः | पञ्चस्वधिकरणेषु। 
अधिलोकमथिज्योतिषसधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम | ता 
महासंहिता इत्याचलते। अथाघिलोकम्‌। पृथिवी 
पूर्वरूपम्‌ । योरुत्तररूपम्‌ । आकाशः संधिः | वायुः 
संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ ॥ १॥ 


अन्वयाथ--(नो) हम आचाय और शिष्य दोनों का (यशः) यश 
(सह) एक साथ प्राप्त हो (नो) हम आचाय और शिष्य दोनों का (ब्रह्मवचं- 
सम्‌ ) ब्रह्मतेज (सह) एक साथ प्राप्त हो (अथ) इस प्रकार शुभ इच्छा 
प्रकट करने के अनन्तर (अतः) यहां से (संहितायाः) संहिता के (उपनिषदम्‌) 
रहस्य को (पञ्चसु) पांच (अधिकरणेषु) अधिकरणो मे (व्याख्यास्यामः) 
. विशपरूप से हम वणन करेंगे वे पांच अधो लिखित हें (अधिलोकम्‌) 
लोकों के विषय में (अधिज्यौतिषम्‌ ) ज्योतियों के विषय मं (अधिविद्यम्‌ ) 
विद्या के विषय म (अधिम्रजम्‌ ) प्रजा के विषय में और (अध्यात्मम्‌) 
आत्मा यानी शरीर के विषय मं। (ताः) इन सबको (महासंहिताः) 
महासंहिता (इति) इस नाम से (आचक्षते) पण्डितजन कहते हैं (अथ) 
इनम से अब यह पहली (अधिलोकम्‌ ) लोक विषय संहिता है (प्रथिवी) 
परथिवी (पूवरूपम ) पूव वर्ण है (द्यौः) स्वर्गलोक (उत्तररूपम्‌) उत्तर वर्ण 
है (आकाशः) आकाश (संधिः) संधि-मेल से बना हुआ रूप हे तथा 
(वायुः) वायु (संधानम्‌ ) दोनों को संयोग कराने वाला है (इति) इस प्रकार 
(अधिलोकम्‌ ) लोक विषयक संहिता की उपासना विधि पूरी हुई ॥१॥ 

विशेषार्थ -अब पांच प्रकार की संहिता संबन्धिनी उपासना कही 
जाती हे । लोक में हम दोनों गुरु शिष्यां का यश एक साथ प्राप्त हा । आर 
देम दोनों गुरु शिष्यां का ब्रह्म तेज भी एक साथ ही प्राप्त हो । इस प्रकार 
उेभ इच्छा प्रकट करने के अनन्तर अब यहां से संहिता की उपासना को 


प अधिकरणो में तिशष रूप से हम वणुन करग | संहिता के विषय सें 
लेखा है..._ 
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वर्णा के अत्यन्त संनिधि को संहिता कहते हें ॥१०६॥ पांच 
अधिकरण ये अधो लिखित हें । लोकों के विषय में १, तथा ज्योतियों के 
विषय भें २, और विद्या के विषय भें ३, तथा प्रजा के विषय मं ४, ओर 
शरीर के विषय म॑ ५, इन पूर्वाक्त पांचों को पंडितजन महासंहिता इस नाम 
से कहते हैं | अब सबसे पहले लोकों के विषय में उपासना को कहते हें । 
प्रथिवी लोक संहिता का पूववर्ण है और स्वर्गलोक उत्तर वण है तथा 
आकाश संधि यानी दोनों के मेल से बना. हुआ रूप हे और वायु दोनों को 
संयोग कराने वाला हे इस प्रकार लोक विषयक संहिता की उपासना विधि 
यहां पूर्णं समाप्त हो गयी ॥१॥ 


अथाधिज्योतिषम्‌ अग्निः पूर्वरूपम्‌ | आदित्य उत्तररू- 
पम्‌। आपः संधिः। वेतः संघानम्‌। इत्यधि- 
ज्यौतिषम्‌ ॥२॥ 


अन्वयाथ-(अथ) लोक संबन्धी उपासना कहने के बाद अत्र 
(अधिज्यौतिषम्‌ ) ज्योति विषयक संहिता का वणन करते हैं (अग्निः) 
अग्नि (पूबरूपम्‌_) पूर्व वण है (आदित्यः) सूर्य (उत्तररूपः) पर वर्ण है 
(अपः) जल (संधिः) संधि यानी दोनों के मेल से बना हुआ रूप है. तथा 
(बेंचुतः) बिजली (संधानम्‌) दोनों को संयोग कराने वाला हे (इति) इस 
प्रकार (अधिज्यौतिपम्‌ ) ज्योतिविपयक संहिता की उपासना कही गयी ॥।२॥ 
 ब्विशेषाथ-लोक विपयक संहिता की उपासना विधि कहते के 
अनन्तर अत्र ज्योति विषयक संहिता की उपासना बिधि वर्णन करते हैं। 
अग्नि संहिता के पूव बण है और सूर्य उत्तरवर्ण है तथा जल या मेघ संधि 
यानी दोनों के मेल से बना हु रूप हे और बिजली दोनों को संयोग 


>> > इस प्रक ` ७ र = 
करान वाला ह इस प्रकार ज्योति विषयक संहिता.की उपासना विधि यहां 


समाप्त हा गयी ।।२।| 
अथाधिविद्यम्‌ । आचायः पूर्वरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तर- 
रूपम्‌। विथासंघिः | प्रवचनं संधानम्‌ | इत्यधि- 


-विद्यम्‌, VasiSk | ER Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बल्ली १ अनु० ३ श्रु० ३ ] गृढार्थदीपिकासहिता । १५ 
अन्वयाथ--(अथ) ज्योति संबन्धी उपासना कहने के बाद अब 

(अधिविद्यम्‌) विद्याविषयक संहिता की उपासना का वर्णन करते हैं 
(आचायः) आचाय (पूवरूपम्‌ ) पहला बण है (अन्तेवासी) समीप में निवास 
करने वाला शिष्य (उत्तररूपम्‌ ) दूसरा वर्ण है (विद्या) दोनों के मिलने से 
उत्पन्न विद्या (संधिः) संधि यानी दोनों के मेल से बना हुआ रूप है 
(वचनम्‌) आचाय के द्वारा दिया हुआ उपदेश (संधानम्‌ ) दोनों को 
संयोग कराने वाला हैं. (इति) इस प्रकार (अधिविद्यम्‌) विद्या बिषयक 
संहिता की उपासना कही गयी ॥३॥ 

` विशेपार्थ--ज्योति संबन्धी उपासना कहने के अनन्तर अब विद्या 
विषयक संहिता की उपासना का वर्णन करते हैं--आचार्य पूर्वेबणे है । 
आचार्य का लक्षण लिखा है--- 


आचार्यों वेदसंपन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः | 

योगज्ञो योगनिष्ठश्च सदा योगात्मकः शुचिः ॥ 

गुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञो विशेषतः 

एवं लक्षणसपतन्नो शुरुरित्यामिधीयते ॥ 

गुशब्दस्त्वन्धकारः स्याद्रुशब्दस्तन्निरोधकः । 

अन्धकारनिरोधित्वाद्शुरुरित्यभिधीयते ॥ (अद्वयतारकोपनि०) 

जो'बेद पढ़ा हो तथा विष्णु का भक्त हो ओर मत्सर रहित हो 

तथा योग को जानने वाला हो और योग निष्ठ हो तथा सवंदा योगात्मक 
दो और पवित्र हो तथा अपने शुरु का भक्त हो और पुरुष को विशेषरूप से 
जानने वाला हो तो इन लक्षणों से युक्त को आचार्य कहते हैं । और गु कहते 

अन्धकार को तथा रु कहते हैं प्रकाश को तो जो अविद्यारूप अन्धकार 
को ज्ञानरूप सदुपदेश के प्रकाश से दूर करता है उसको गुरु कहते हैं । 


शाख्राञ्जनेन योऽज्ञानतिमिरं विनिपातयेत्‌ । 
शास्त्रं पापहरं पुण्य पवित्र भोगमोक्षदम । 


शान्तिदं च सहार्थ' च वक्ति यः स जगद्गुरुः ॥ | | 
000. Vasishtha Tripathi Collection. ०0५ स्थिसेहिती ४ पॅटलेश%' म्होर पफ | 
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१ जा झाखरूप अञ्जन से ज्ञानरूप अन्धकार को दूर करता है | 
ओर पाप को हरने वाला तथा भोग और मोक्ष को देने वाला अत्यन्त 
पवित्र शास्र को तथा शान्ति देने वाला महान्‌ अथे को जो पुरुष कहता है 
बही जगत्‌ का गुरु है ॥६५॥ 
यः समः सर्वभूतेपु विरागी वीतमत्सरः । 
जितेन्द्रियः शुचि चः समग्रावयवान्त्रितः ॥ 
कर्मशा मनसा वाचा भीतेप्वभयदः सदा । 
संबुद्धिपदसश्राप्तस्तत्रापि भगवन्मयः ।।=॥। 
पञ्नकालरतरुचेव पश्चरात्रार्थवित्तथा । - 
___ विष्णुतत्॑ परिज्ञाय एकं चानेकमेदगम्‌ ॥६॥ ` 
दीक्षयेन्मेदिनीं सर्वा कि पुनश्चोपसर्पितान्‌ ॥१०॥ 
| (जया० सं० प० १६ ऋहो० ७-१०) 
जो सब भूतो मं सम हो तथा विराग वाला हो और मत्सर रहित 
हो तथा सब इन्द्रियों को जीता हो और पवित्र हो तथा दक्ष हो. और सव 
शरीर के अवयबों से युक्त हो ॥७॥ तथा सदा कम मन ओर बाणी से. 
भीतों के विषय मं अभय देने वाला हो और. भगंबन्मय ज्ञानं को भलीसांति 
प्राप्त कर लिया हो ॥८॥ और पचकाल निरत हो तथा पञ्चरात्र के अर्थ को 
जानने वाला हो तथा अनेक भेद प्राप्त करने बाला एक श्रीविष्णु भगवान को 


जानन चाला ॥६॥ ज्ञानी संपूण प्रथिवी को शिष्य करे फिर पास में आये 
हुन को तो अवश्य ही शिष्य करना चाहिये ॥१०॥ यहां भी आदि के तीन 


९७) = छक 


खाका स आचाय का लक्षण हा कहा गया हं | 
वेदवेदान्ततचज्ञो विद्यास्थानविचत्तणः 
उद्दापोहविधानज्ञो देवपित्र्यक्रियापरः ।। १॥ 
अवक्ता चापवादानामकर्ता पापकर्मणाम्‌ । 
अमत्सरी परोत्कर्प परदुःखे घृणापरः ॥२॥ . 
दयाचान्सन भूतेषु हृष्टः परसुखोदये । 


| (00 ५००5 पुएपेपु सुदरिताइुक्ता-उमेचत्रसन्कुकृद्भि षः।। ०/२०० Kosha 
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तपः संतोषशौचाढ्योयोगस्तोध्यायतत्परः | 
पाञ्चरात्रविधानजञस्तत्रान्तरविचक्णः ॥४॥ 
तंत्राशामन्तरज्ञश्च मंत्राणां कृत्यतक्नवित्‌ । 
पदवाक्यग्रमाशज्ञो हेतुवादविचच्तण्‌ः ॥५॥ 
सामान्यस्थापवादस्य वेचा यंत्रविचक्षणः | 
कुण्डमण्डल भेदज्ञः क्रियाकारविचक्षणः ॥६॥ ` 


NN 


अध्यात्मज्ञानङुशलः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः 
सदन्ववायसंभूत आचार्यो नाम वंष्णवः ॥७॥ . 
(्यहिवु ध्त्यसंहि० अ० २० सो? १-७) 


जो वेद तथा वेदान्त के तत्व को जानने वाला हो तथा विद्या के 

स्थान का पण्डित हा और उद्दा पोह के विधान को जानने बाला हो तथा 
दवता आर पितरों को क्रियाओं मै तत्पर हो ॥श॥ तथा किसी के अपवाद 
को नहीं कहने वाला हो और पापकर्मा के नहीं करने वाला हो तथा दूसरे के 
उत्कप मे मत्सर नहीं करने वाला हो और दूसरे के दुःख का उदय होने पर 
पयायुक्त हो ॥२॥ आर सब प्राणियों में दया वाला हो तथा दूसरे के सुख 
% उदय होने पर प्रसन्न हो और पुण्य में मोद से युक्त हो तथा कुबुद्धियों में 
अपेता वाला हो ॥३॥ और तपस्या संतोप तथा शौच से युक्त हो तथा 
यागाभ्यास और स्वाध्याय में तत्पर हो तथा पांचरात्र के विधान को जानने 
चाला हो और अन्य तंत्रों के पण्डित हो ॥४॥ तथा सब तंत्रों के अन्तर को 
जनन चाला हो और मंत्रों के कृत्य के तत्त्व को जानने वाला हो तथा पद 
वाक्य और प्रमाणों के ज्ञाता हा और कारणवाद में विचक्षण हो ॥५॥ 
गथा सामान्य अपबाद के जानने वाला हो और यंत्र के विद्वान्‌ हो तथा 
उर्ड ओर मण्डल के भेद को जानने बाला हो और क्रिया कराने में निपुण 
छै ॥३॥ तथा अध्यात्मज्ञान में निपुण हो और शान्त हो तथा दान्त हो 
जितेन्द्रिय हो तथा सुन्दर बंश में जन्म लिया दो और वेष्णव हो तो 


३ इन, क्षे | i iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रोचारयति वे सम्यगुपकारेण वें विना । 
कृपया परयाविष्टो यो विद्वान्‌ स गुरु; स्मृतः ॥ 
| (पौष्करसंहि० अध्या० १ ऋो० २८) 
परम करुणा से युक्त जो विद्वान्‌ उपकार के बिना निश्चय करके 
भलीभांति संसार सागर से उद्धार करता है वही गुरु कहा गया है ॥२८॥ 
ग्रपित्सुमंत्रनिरतं प्राज्ञ हितपरं शुचिम्‌ । 
प्रशान्त नियतं वृत्तो भजेद्द्विजवरं गुरुम्‌ ॥ 
(भारद्वाज संहिता० अध्याय १ ज्छो० ३८) 
प्रपत्ति की इच्छा करने वाला प्राणी मंत्रार्थ मं सदा निरत और 
मंत्र के गृह अर्थों का अभिज्ञ शिष्यों के हित कामना वाला अशुद्धियो से 
रहित पवित्र रहने वाला इन्द्रियों को अपने वश सं रखने वाला शान्त 
स्वभाव युक्त विहित आचार आदिक वृत्तियों मं नियत ओर ब्राह्मण कुलो- 
त्पन्न गुरु की सेवा करे ॥३८॥ 
स्वयं वा भक्तिसम्प्नो ज्ञानवेराग्यभूपित; । 
स्वकर्मनिरतो नित्यमहंत्याचायतां द्विजः ॥ 
(भा० सं० अ० १ स्हो० ४०) 
अथवा स्वयं भक्ति संपन्न हो और ज्ञान तथा वेराग्य स भूषित 
हो नित्य ही अपने कम मे निरत हो तो वह ब्राह्मण आचार्य हो सकता 
हैं ॥४०॥ 
विश्वात्मन्यात्मनो न्यासं घियाइत्ति च शाश्चतीम्‌ । 
मत्रेणोचारयेद्यस्त्‌ स आचार्यः परोमतः ॥ 
(भा० सं० अ० १ २हो० ४४) 
जो ज्राझण भगवान बिश्वंभर के बिषय मे बुद्धि से मंत्रोधारण 
करता हुआ अपने शिष्यो का आत्म समर्पण कराता है और अपनी वृर्ति 
का सदा पालन करता है वही श्रेष्ठ आचार्य कहा गया है ॥४५॥ | 
तबिज्ञानोध स गुरुमेबामिगच्छेत्समित्याणिः श्रोत्रियं जदानिष्ठम्‌ | | 
000. Vasishiha Tripathi Collection. 092०० 3(सुएह्वको 0 सु हु] । 
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वह सुमुछु हाथ म समिधा आदि लिए हुए उस परजहा नारायण 
को जानने के लिए वेद वेदान्त को भलीभांति जानने वाले और ब्रह्म साच्चा- 
त्कार करने वाले गुरु क शरण में निश्चय करके विनय पूवक जाय ॥१२॥। 

सत्सम्प्रदायस्थ श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रियं शास्त्रवा- 
त्सल्यं गुणवन्तमऊुटिलं सद्गुरुमासाच् । 

(नारद परित्राजको० उपदेश० २) 
सत्सम्प्रदाय मं स्थित श्रद्धा वाले अच्छे कुल में उत्पन्न वेदपाठी 
शास्त्र वात्सल्य से युक्त दया आदि गुण वाला अकुटिल सद्गुरु का आश्रयण 
करके तत्त्वज्ञान प्राप्त करे ॥२॥ 

आचाय आचारं ग्राहयति आचिनोत्यर्थान्‌ आचिनोति 
बुद्धिमिति वा । (निरुक्त? नंघण्टुककां० अ० १ पा० २ खं० २) 
जो आचार को ग्रहण कराता है और शाख के अर्थों को एकत्रित 
करता है तथा ज्ञान को संपादन करता है बही आचार्य है ॥२॥ 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदृद्विजः । 


सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचचते ॥ 
(मनुस्मृ० अ० २ हो? १४०) 


| जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत करके कल्प और रहस्य सहित 
बद्‌ को पढाता है उसको आचार्य कहते हें ॥१४०॥ 

आचाय संस्नये्पूर्वमनवद्यः च वेष्णवम्‌ । 
शुद्धसत्वगुणोपेतं नवेज्याकमकारकम्‌ ॥ 

(बद्धहारीतस्म० अध्याय २ छो० ४) 
सत्सम्प्रदायसंयुक्त  मंत्ररत्नार्थकोषिदम्‌ । 
ज्ञानवेराग्यसंपन्नं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥५॥ 
शासितारं सदाचारैः सर्व धर्मविदांवरम्‌ | 
महाभागवतं विग्नं सदाचारनिपेविणम्‌ ॥६॥ 
आलोक्य सर्वशास्त्राणिं पुराणानि च वेष्णवः | 
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पहिले अनवद्य वेष्णव शुद्ध सत्त्वगुणों से युक्त नवेज्या कमं करने 
वाले आचाय का आश्रयण करे ॥४॥ 
सत्संग्रदाय से युक्त और द्वयमंत्र के अथ को जानने चाले ज्ञान 
तथा वैराग्य से युक्त वेद और वेदाङ्ग को पार किये हुए ॥५॥ सदाचारो से 
शिक्षा देने बाले संपूर्ण धर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ महा भागवत सदाचारसेवी 
राह्मण को आचार्य के लिये आश्रयण करे ॥६॥ जो वेष्णव संपुण शाख्न 
ओर पुराणों को देखकर भगवत्‌ के लिये आचरण करता है उसको आचायं 
कहते हैं ॥७॥| नवेज्या के विषय में स्पष्ट बरद्धहारीतस्मृति म॑ लिखा है। 
अर्चनं मन्त्रपउनं ध्यानं होमश्च वन्दनम्‌ । 
| `. ` स्तुतिर्योगः समाधिश्च तथा मन्त्रार्थचिन्तनम्‌ ॥ 
| (ब्रु० हा? स्मृ० अध्या० ११ स्हो० १५०) 
एवं नवविधा ग्रोक्ता चेज्या वष्णवसत्तमेः ॥ १५१॥ 
श्रीमन्नारायण के अर्चन करना १, मंत्र पढना २, ध्यान करना ३, 
हवन करना ४, वन्दना करना ५, स्तुति करना ६, योगाभ्यास करना ७, 
समाधि करना ८ और संत्राथ का अनुसंधान करना ६ ॥१प०॥ 
इस प्रकार से नौ प्रकार के यज्ञ वेष्णव सत्तमों ने कहा है ॥१५१॥ 
कृष्णसारचरे देशेउत्पन्नच शुभाकृतिः । 
शोचाचारतो नित्यं पाख्ण्डकुजनिस्पृहः ॥ 
(मत्स्यपु० अ० २६५ श्हो० २) 
सम; शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
` उहपोहार्थतस्ज्ञो चास्तुशास्त्रपरायणः ।।३॥ 
सर्वावयवसम्पूर्णो वेदमंत्र विशारदः । 
पुराणवेत्ता तत्तज्ञो लोभभोह बिवजितः ॥४॥ 
आचायश्च भवेननिरयं सरवदोपविबजितः ॥५॥। 
| जो कृष्णसार मृग के बिचरने वाला देश भारतवर्ष में जन्म लिया 
_ होर सुन्दर आकार वाला हो तथा शौचाचार सै निरत हो और सर्वदा | 
आड कुल को साहा से रहित होर! तथा शत मित्र और आन झग | 
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में एक समान हो और उहापोह के अर्थ के तस्व को जानने वाला हो ह्यो 
वास्तुशाख परायण हो ॥३॥ सब देह के अज्ञों से संपन्न हो और बैदिक 
मंत्रों का विशारद हो तथा पुराणों को जानने बाला हो और तरवत्रय को 
जानने वाला हो तथा लोभ मोह से रहित हो ॥४॥ और सर्वदा सब दोषों 
से हीन हो तो वह आचाय हो सकता है ॥५॥ ST 


स्वयमाचरते यस्मादाचारं स्थापयत्यपि । 
आचिनोति च शास्त्राणि आचार्यस्तेन चोच्यते ॥ 
(जह्माण्डपु० पूबभाग० आनुषंगिकपाद २ अध्या० ३२ हो० ३२) ` 
स्वयं जो आचरण करता है और आचरण करवाता है तथा शाखो 
को एकत्रित करता है उसे आचार्य कहते हैं ॥३९॥ | 
आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः | 
मंत्रज्ञी मंत्रभक्तशच सदा मंत्रात्मकः शुचिः ॥ 
(पाद्मपु० उत्तर खं० ६ अध्या० २२३ >छो० ५०) 
सत्सम्प्रदाय संयुक्तो ब्रह्मविद्या विशारदः । 
ञ्‌ च 2 | 
नन्यसाधनशचतर तथानन्यग्रयोजकः ॥५१॥ 
बाझणो वीतरागइच क्रोधलोभविवर्जितः । 
सद्द त्तोपासिता चैव गुग्रुछुः परमार्थवित्‌ ॥५२॥। 
एवमादिगुणोपेत आचायः स उदाहतः ॥४३॥ | 
आचार्य वेद पढ़ा हो तथा विष्णु का भक्त हो और विना मत्सर के 
दु "या मंत्र जानने वाला हो और मंत्रो का भक्त हो तथा सर्वदा मंत्र के 
' दता हो और पवित्र हो ॥४०॥ सत्संप्रदाय से युक्त हो और ब्रह 
विद्या में निपुण हो तथा अनन्योपाय हो और अनन्य प्रयोजक हो ॥५१॥ 
र्‌ पेग रहित जाह्मण हो तथा क्रोध और लोभ से रहित हो तथा 
`° आचार वाला हो और मोक्ष की इच्छा वाला हो तथा श्रेष्ठ तख 


को ७ ०७ Cc 
कहे जानने बाला - हो ॥५२॥ इन पूर्वाक्त गुणों से युक्त को आचाय 
ते हें, ।॥३३॥(४५० Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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यस्तु मंत्र द्वय सेम्यगध्यापयति वेष्णवः | | 
स आचार्यस्तु विज्ञ यो भववन्धविनाशकः ॥ 
| (पादापु० खं० ६ अ० २२६ म्छो० ४) 
संसार के बन्धन को विनाश करने वाला जो श्रीवेष्णव द्वयमंत्र 
को अच्छे प्रकार से पढाता हे उसको आचार्य जानना चाहिये ॥४॥ 
मातृतः पितृतः शुद्धः शुद्धभावों जितेन्द्रियः । 
सर्वागमांनां सारज्ञः सर्वशास्त्रार्थतत्वित्‌ 
(शारदातिल० २ सो? १४२) 
परोपकारनिरतो जपपूजादितत्परः । 
अमोघवचनः शान्तो वेदवेदार्थपारगः ।। १४ २। 
योगमार्गानुसन्धायी देवताहृदयङ्गमः | 
इत्यादिगुणसम्प्नो गुरुरागमसम्मतः ॥१४४॥ 
शुद्ध माता पिता के रज वीय से उत्पन्न हो तथा शुद्ध भाव वाला 
जितेन्द्रिय हो और संपूण आगमों के सार को जानने वाला हो तथा 
समस्त शाख के अर्थ के तत्व को जानने वाला हो ॥१४२। और परोपकार 
मे निरत हो तथा जप पूजा आदिक में तत्पर हो और व्यर्थ भाषण करनं 
वाला न हो तथा शान्त हो और वेद वेदाथ का पारगामी हो ॥१४३॥ आ 
जोग माग का अनुसंधान करने वाला हो तथा नारायणदेव को हृदय म 
प्राप्त करने वाला हो तो पूर्वोक्त गुणों से युक्त आगम संमत गुरु कहां 
जाता है ॥१४५॥ 
सिद्ध सत्सम्प्रदाये स्थिरधियमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिऽठं 
सत्वस्थं सत्यवाचं समयनियतया साधषुबृत्या समेतम्‌ | 
' दम्माद्वयादियुक्त जितविषयगणं दीर्घबन्धुः दयालुं 
' स्खालित्ये शासितारं स्वपरहितपरं देशिकं भृष्णुरीप्सेत्‌ ॥ 


(न्यासबिशति० रही" | 
श्रीमन्नारायण के शरणागत होने वाला पुरुष, सत्संग्रदाय 
००५^ि वप स्थिर बृद्धि बाला पापरहितः पाठी. मदना झो. ख्वात कर | 
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वाला सत्वगुण म स्थित सत्य भाषण करने वाला समय नियत होने से 
सवंदा साधु की वृत्ति से युक्त रहने वाला दम्भ पाखण्ड असूया आदिक से 
रहित विषयगणों को जीतने वाला दाधवन्धु वाला दयालु सन्माग से 
स्खलितजनां के शासक ओर अपना तथा दूसरे के हित करने में तत्पर 
आचाय को प्राप्त करन का इच्छा करे॥१॥ समीप में निवास करने वाला 
शिष्य परवण हे। शिष्य का लक्षण लिखा हे 


विद्याश्र्‌ तमग्रमत्त' मेधाविनं त्रह्मचर्योपपन्नम | 
_ (शट्यायनीयो० श्रु० ३४) 
विद्या अध्ययन किया हो प्रमादरहित हो बुद्धिमान हो और जह्म- 
चयं से युक्त हो तो शिष्य कहा सकता है ॥३४।। 
उपसन्नाय सम्यक प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
(सुण्डकोप० मु० १ खं० २ श्रु० १३) 
भले प्रकार से परम शान्त चित्त वाल्षा बाह्य निद्रयों को नियम न 
करन वाला शरण म आया हुआ ॥१३॥ ये पूर्वक्त श्रुति में प्रतिपादन किया 
हुआ शिष्य का लक्षण हे-- 


परीक्ष्य तन्नियुक्तांस्तु ब्ह्मचर्यस्थितान्‌ शुचीन्‌ | 


दक्षान्‌ जितेन्द्रियान्धीरान्गुरुदेवाग्नितत्परान्‌ ॥ 
(जयार्य्संहि० पटल १६ श्हो2 ५१) 


पणांश्रमशुणोपेतान्विनीतान्‌ श्रद्धयान्वितान्‌ । 
शिष्यांइचभगबद्भक्तान्‌ संसारानलखेदितान्‌ ॥५२॥ 
दीच्येद्विधिना मंत्री मंत्रदीक्ञादितः क्रमात्‌ ॥५३॥ 
भलीभांति परीक्षा करके उन नियुक्त त्रह्मचय म स्थित पवित्र 
पस इन्द्रिय दमन करने बाले धीर और गुरुदेव तथा अग्नि की परिचयं 
` कैरने में तत्पर ।|५ १॥। वणाश्रम के गुणों से युक्त अत्यन्त नम्र श्रद्धा से 
संसार रूप अगिन से खिन्न भगवान्‌ के भक्त शिष्यों को ॥५२॥ 
भे बाला आचार्य पंचरात्र के विधि के द्वारा मंत्रदीक्षा आदि के क्रमस 
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आचार्यमाश्रयेच्छिष्यः श्रोत्रियोऽथी समाहितः | 
विनयत्रतशाज्ञी च हिजातिः संस्कृतः शुचिः ॥ 

(अहिवु ध्न्यसंहि अध्या० २० स्हो० ५) 
्रह्मचर्यपरो धीमान्स्वदारनिरतोऽथवा । 
अच्छलेन यथावत्स्वकृताक्ृतनिवेदकः ॥ & ॥ 
संसाराङ्गारमध्यस्थः पच्यमानः स्वकर्ममिः । 
भवन्तं शरणं प्राप्त, उपसन्नोऽस्म्यथीहि भोः ॥१०॥ 
इत्येवं ग्रतिपद्येत शिष्य आचार्यसत्तमम्‌ ॥११॥ 
वेद पढ़ने बाला अथी एकाग्रचित्त वाला और अत्यन्त नम्र तथा 


७ 
९) 
९.) 


०५ 


एकादशी आदि ब्रत करने के स्वभाव वाला शिष्य आचार्य को आश्रयण 
करे वह शिष्य द्विजाति हो और गर्भाधानादि संस्कारों से संस्कृत हो तथा 
अत्यन्त पवित्र हो ॥८॥ ब्रह्मचयं पालन म॑ तत्पर बुद्धिमान हो अथवा अपनी 
स्री से ऋतु काल में मैथुन करने वाला और बिना कपट के अपने किये हुए 
तथा नहीं किये हुए कामों को यथार्थ निवेदन करने वाला हो॥£॥ और 
ससार. रूप अज्ञार के मध्य में स्थित अपने कर्मों से पकता हुआ में आपके 
शरण में आया हूं इससे हे भगवन गुरुदेव शरणागत मेरे लिये परब्रह्म 
नारायण को स्मरण करा दो ॥१०॥.इस प्रकार विज्ञापन करके शिष्य 
सदाचाय की प्रपत्ति करे ॥११॥ 


शान्तोऽनदवुः श्रद्धवान्‌ गुर्वर्थार्थात्मवृत्तिकः । 
शुचि; प्रियहितों दान्तः शिष्यञ्चोक्तोमनीपिभिः ॥ 
ताय: (भारद्वाजसंहि० अध्या० १ श्टो० ४६) 
अचालत शान्त चित्त वाला असूयारहित , अनिन्दक श्रद्धावान 
आस्तिक धन ओर अपना व्यापार अपने गुरु. के चरण कसलों म अपण 
न बाला शुद्ध आचाय के संत्रन्ध में सदा एकान्त में आचार्य के हित की 
प्रिय बाते निवेदन करने वाला निषिद्ध विषयों की ओर से विरक्त और 
विहित विषयों की ओर भी उदासीन रूप से रहने बाला और प्रपत्ति की 
वृत्तियो के अतिरिक्त लौकिक व्यापार से रिक्त शुद्ध जो हो उसी की 
बुद्धिमान लोग शिष्य कहे हैं ॥५ ६ | 
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शरार वणु विज्ञान वासः कर्म गुणानसतर । 
युवथ थारयद्यस्तु स शिष्यो नेतरः स्मृतः ॥ 
(अ्पन्नाम० अ० २० श्हो० ३०) 
शरोर द्रव्य विज्ञान वस्र कम गुण और प्राणों को जो गुरु के लिए 
धारण करता हैं बही शिष्य हैँ अन्य शिष्य नहीं है । ३० 


पद्बाद्धः साधुसेवी सयुचितचरितस्तत्ववोधाभिलापी 
शश्रपुस्त्यक्तमानः प्रणिपतनपरः ग्रश्नकाञग्रतीक्ष 
शान्तोदान्तो5नसरयुः शरणमुपगतः शास्त्र विश्वासशाली 
शिष्य; मातः परीक्षां कृतविदभिमतस्तत्त्वतः शिक्षणीय: | 
(न्यासविश०) 
सुन्दर बुद्धि युक्त साधुसेवी शास्त्रानुसार उचित आचरण करने 
वाला तत्त्ववोध की अभिलापा करने वाला आचार्य की सूक्ति सुनने की 
इच्छा वाला मानरहित सारा प्राणपात स तत्पर प्रश्‍न के. योग्य समय की 
प्रताक्षा करने चाला शान्त दान्त असूया रहित शरण मे आया हुआ शास्र 
म विश्वास करने बाला परीक्षा करने से पास भया हुआ किया हुआ कर्म 
झो जानने वाला अभिमत शिष्य यथाथ रूप से शिक्षा करने योग्य है । 
आचाये शौर शिष्य के मिलने से उत्पन्न विद्या संधि यानी दोनों के मेल से 
पना हुआ रूप हे | विद्या के विषय में लिखा द . 


०९ 
f= 


~ Nw 


द पद्य -वेदितव्ये । प्रा चेचापरा च ॥ . 


(युण्डक्रो० मु० १ खं० १ श्रः ५) 


रा विद्या यानी ज्ञान जानन याग्य उपादेय भूत हैं । पर यानी 
अपरोक्ष याँगजन्य ज्ञान और अपर यानी पराक्ष शाखजन्य ज्ञान ॥४॥ 
परापरा ऋच्ेदों यजुरबेदः सामवेदोःधर्ववेदः शिक्षा कल्पो 
पाळणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमितिहासपुराणन्यायमीमांसा- 
गस्त्राणीति अथ परा यया तदत्तरमधिगम्पते ॥५॥ 


००0 उन योग ककन 6ल्क[एफास्बनमकव्ांचादॉनावमाण्ल ऊहे ha 


> 


| 
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यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिप, 
इतिहास, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशाख्र ये सब तो परोक्ष ज्ञान हे 
ओर जिस अपरोक्ष योगजन्य ज्ञान से वह अविनाशी परब्रह्म यथाथ जाना 
जा सकता है वह अपरोक्ष योगजन्य ज्ञान है ॥५॥ 


पुराणं न्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्चिता; | 
वेदा! स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥ 
(याज्ञ स्मृ० अ० १ ऋो० ३) 


पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशा् और छवो अङ्गों सहित चारो 
वेद ये चौदह विद्या और धर्म के स्थान हैं ॥३॥ आचार्य के द्वारा दिया हुआ 
उपदेश दोनों को संयोग कराने चाला हैं । इस प्रकार विद्या बिषयक संहिता 
की उपासना कही गयी .।३।। | 


अथाधिप्रजम्‌ । माता पूवरूपम्‌ | पितोत्तररूपम्‌ | 
प्रजा संधिः | प्रजननं संधानम्‌ । इत्यघिप्रजम्‌ ॥॥४॥ 


अन्वयाथ--(यथ) बिद्या संबन्धी उपासना कहने के अनन्तर अव 
(अधिग्रजम ) सन्तति विषयक संहिता की उपासना वर्णन करते हैं (माता) 
माता (पूवरूपम्‌ ) पूवव है (पिता) पिता (उत्तररूपम्‌ ) परवर्ण है (प्रजा) 
उन दोनों के मेल से उत्पन्न सन्तान (संधिः) संधि यानी संयोय स्थान है 
तथा (प्रजननम्‌ ) संतानोत्पत्ति के अनुकूल व्यापार करना (संघानम्‌ ) दोनों 


को संयोग कराने वाला है (इति) इस प्रकार (अधिप्रजम ) प्रजा विषयक 
संहिता की उपासना कही गयी ॥४॥ 


विशेषाथ--विद्या संबन्धी उपासना कहने के बाद अब सन्तान | 
विषयक संहिता की उपासना प्रतिपादन करते हैं कि-माता पूबवर्ण है और 
पिता परबण है तथा माता पिता के संयोग से उत्पन्न सन्तान संधि यानी 
संयोग स्थान है और माता तथा पिता का जो ऋतुकाल में शाख्रविधि के 
अनुसार यथोचित नियमपूषक संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से सहवास करना | 
यही संधान यानी माता पिता को संयोग कराने चाला है । इस प्रकार प्रश 
विषयक संहिता की उपासना प्रतिपादन की गइ 


^ से | 
RR ॥ वर बाद गई ह | 
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अथाध्यात्मस्‌। अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ | उत्तरा 
हनुरुत्तररूपम्‌ | वाक्‌ संधिः । जिह्वा संघानम्‌ । 
इत्यध्यात्मम्‌ ॥॥५॥ 

अन्वयाथ-(अथ) प्रजा संबन्धी उपासना कहने के अनन्तर 
अव (अध्यात्मम्‌) शरीर विषयक संहिता की उपासना वर्णन करते हैं 
(अघरा हनुः) नीचे का ओठ (पूर्वरूपम्‌ ) पूवण है (उत्तरा हनुः) ऊपर का 
ओठ (उत्तररूपम्‌ ) परवर्ण है (बाक्‌ ) वाणी (संधिः) संधि यानी संयोग 
स्थान है तथा (जिह्वा) जीभ (संधानम्‌ ) दोनों को संयोग कराने में कारण 
है (इति) इस प्रकार (अध्यात्मम्‌ ) शरीर विपयक संहिता की उपासना 
कही गयी ॥५॥ 

विशेषार्थ परजा संत्रन्धी उपासना कहने के अनन्तर अब शरीर 
विषयक संहिता की उपासना वर्णन करते हैं। नीचे के ओठ से लेकर ठोडी 
तक का भाग पूववर्ण है और ऊपर के ओठ से लेकर नासिका तक का 
भाग परवण है तथा दोनों के मिलने से उत्पन्न वाणी संधि यानी संयोग 
स्थान है और जीभ दोनों को संयोग कराने में कारण है इस प्रकार शरीर 
विषयक संहिता की उपासना कही गयो ॥५॥ 


इतीमा महासंहिता य एवमेता महासंहिता 
व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः | ब्रह्मवर्च- 
सेनान्नायेन सुवगेश लोकेन ॥६॥ 


॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 

अन्वयाथ--(इति) इस प्रकार (इमाः) ये पूर्वाक्त पांच (महासंहिताः) 
महासंहिताऐ कहो गयी हैं (यः) जो पुरुष (एवम्‌) इस प्रकार (एताः) इन 
(याख्याताः) ऊपर व्याख्यान की हुई (महासं हिताः) महासंहिंताआं का 
(द) जानता है वह पुरुष (्रजया) संतान से (पशुभिः गौ आदि पशुओं से 
्षवचंसेन) जह्मतेज से (अन्नाद्येन) अन्न धन आदि भोग्य पदार्थो से 
(बण) स्वर (लोकेन) लोक से (संधीयते) संयुक्त हो जाता है ॥६॥ कि 
०00. विरइ श्रु" वीचार से कही "हुर०संदिकाओं लकी. 


& 


| 


ते को तेत्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली १ अनु० ४ श्रु०! | 
उपासनाओं के यथार्थ ज्ञान का फल वताया गया है । इसको जानने वाल | 
अपनी इच्छा के अनुकूल संतान प्राप्त कर लेता है ॥ और अपनी इच्छा के | 
अनुकूल नाना प्रकार के पशुओं को प्राप्त कर लेता है । पशु के विषय रे. 
लिखा है -- क्‍ 
` ` गोरजः पुरुषों मेपश्चाश्राश्वतरगदभाः । 
एतान्ग्राम्यान्पशूनाहुरारण्यांश्च निबोध मे॥ 
(विष्णपु० अंश० १ अध्या० ५ ऋहो० ११) 
श्वापदा डिखुरा हस्ति वानराः पक्तिपश्चमाः | 


ओदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमारच सरीसृपाः ।। ५२॥ 

गो १, बकरा २, पुरुप ३, भेंडा ४, अश्वतर पू, घोड़ा ६ ओर 
गदहा ७ इन सातों को ग्राम्य पशु महर्षि सव कहते हैं आर अब आरण्य 
सात पशुओं को तुम मुझसे जान लो ॥५१॥ कुत्ता १, दो खुर बाले हरिण 
आदिक २, हाथी ३, वानर ४, पत्ति ५; औदक जीव ६ और सरीसृप ये 
सात वन मे होने वाले जीव हैं ॥५२॥ ओर अपनी इच्छा के अनुसार पूण 
्रह्तेज को प्राप्त कर लेता है.। तथा अपनी इच्छा के अनुसार अन्न आदि 
आवश्यक भोग्य पदार्थों को प्राप्त कर लेता है । इतना ही नहीं बह स्वगलोक 
को भी प्राप्त कर लेता हे । इस श्रुति में समस्त संहिताओं के ज्ञान का 
सामूहिक फल बताया गया है । यदि अलग अलग जानना हो तो निम्न 
लिखित प्रकार से जानना चाहिये । लोक विषयक संहिता के ज्ञान से स्व 
आदि उत्तम लोक को प्राप्त कर लेता हे । ज्योति विषयक संहिता के ज्ञान 
से नाना प्रकार के भोतिक सामग्री को प्राप्त कर लेता हे । प्रजा विषयक 
संहिता के ज्ञान से संतान को प्राप्त कर लेता है । विद्या विषयक संहिता के 
ज्ञान से विद्या और ब्रह्मतेज को श्राप्त कर लेता हे । और अध्यात्म संहिता कें 
विज्ञान से वाणी की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यहां शीक्षावल्ली का तृतीय 
अनुवाक' समाप्त होगया ।६।। क 

॥ अथ चतुर्थाऽनुत्ाकः ॥ 


_ गश्छन्दसामूषभो विश्वरूपः। छन्दोभ्योऽध्यमृता- 
(त्लंबभूव । स्‌ hi मेलो, मेध्याः मपसोलु- ।-न्अमृलस्थ'-दे | 
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धारणो भूयासम्‌। शरीरं मे विचर्षणम | जिह्व मे 
मधुमत्तमा । कणांभ्यां भूरि विश्वम्‌ । ब्रह्मणः 
केशेऽसि मेंधया पिहितः | श्र त॑ मे गोपाय ॥१॥ 


अन्वयाथ--(यः) जो परत्रह्म नारायण (छन्दसाम्‌) छन्दो में 
(ऋषभः) सवश्रप्ठ (विश्वरूपः) विश्वरूप है (छन्दोभ्यः) वेदो के लिये 
(अम्रतात्‌ ) मरण रहित अमर से (अधि) प्रधान रूप सै (संवभूव) उत्पन्न 
हुआ है (सः) वह (इन्द्रः) सकल ऐश्वय वाला परमेश्वर (मा) मुझको 
(मेधया) धारणायुक्त बुद्धि से (स्प्रणातु) बलवान्‌ करै | देव) हे दिव्य देव 
(अमृतस्य) आपकी कथा रूप सुधा के (धारणः) धारण करने वाला 
(भूयासम्‌ ) में बन जाऊ” (मे) मेरा (शरीरम्‌ ) शरीर (विचर्षणम्‌ ) विशेष 
फुर्तिला सब प्रकार से रोग रहित योग्य हो जाय और (मे) मेरी (जिह्वा) 
जीभ, (मधुमत्तमा) अत्यन्त मधुर बोलने बाली हो जाय (काभ्याम्‌ ) दोनों 
कानों से (भूरि) बहुत (विश्रुवम्‌ ) मैं सुनता रहूँ हे परत्रह्म नारायण (सेधया) 
लौकिक बुद्धि से (पिहितः) आच्छादित (ज्रह्मणः) वेद के (कोशः) निधि 
(असि) तुम हो (मे) मेरे (श्रुतम्‌ ) सुने हुए उपदेश को (गोपाय) तुम रक्षा 
करो ॥१॥ 

विशेपाथ--इस मंत्र में बुद्धिबल और शारीरकबल की प्राप्ति के 
लिये परन्रह्म नारायण से प्रार्थना करने के लिये बताया गया है कि--जो 
“जहा नारायण छुन्दों में या वेदों में सब श्रेष्ठ विश्वरूप है। क्यों कि 
लिखा है-- व स 

गायत्री छन्द्सामहम्‌ | (गी० अ० १० ऋछो० ३५) 

छन्दों मे सब श्रेष्ठ गायत्री में हूँ ॥३५॥ 

प्रणवः सर्ववेदेषु | (गी० अ० ७ छो? ८) 

सत्र बेदों में श्रेष्ठ प्रणव में हूँ ॥5॥ 

पञ्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप | (गी० अ० ११ श्लो० १६) | 

हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप आपके आदि सध्य तथा अन्त को में नहीं 
सता ता इन हां हे बाउ होता है, कि जो, मे गोळ विलत 


pa 


नारेथि हैं | i न्ट 
| यौ र छन्द के विषय म लिखा हे-- 


३० तेत्तिरीयोपनिषट्‌ [वल्ली १ अनु० ४ थ्रु० १ 
मृत्युभीते पुरा देव रात्मनरछादनाय च । 
छन्दांसि संस्मृतानीह छादितास्तेरततोऽमराः ॥ 
| (वृहत्पाराशरस्म्र० अध्या० २ स्छो० ३६) 
छादनाच्छन्द उद्दिष्ट वाससी कृत्तिरेव च । 
छन्दोभिरावृतं सर्वः विद्यात्सचत्र नान्यतः ॥४०॥ 
पहले मृत्यु के भय से अपने को ढकने के लिये देवताओं ने छन्दों 
को स्मरण किया तिसके बाद सत्र देवता छन्द से आच्छादित हुए ॥३६॥ 
छादन करने से छन्द कहा जाता है कृत्ति वस्न है छन्द से ही सब देवता 
आच्छादित हें दूसरे से नहीं ॥४०॥ परन्रह्म नारायण वेदों के लिये मरण 
रहित अमर से प्रधान रूप मे उत्पन्न हुए हैं । क्यों कि लिखा है-- 
हत्वाऽसुरं हयग्रीवं वेदान्‌ प्रत्याहरद्धरिः । 
(श्रीमद्धाऽ स्कन्ध० = अध्या? २४ की ० ५७) 
श्रीमत्स्यावतारधारी नारायण भगवान ने हयग्रीब असुर को मार 
कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद को लाया ॥५७॥ इस श्रुति 
में तथा-- 
अब्जा गोजा । (यजुर्चे० अ० १० मं० २४) 
के “अनजा” पद से जल म श्रीमत्स्य रूप से होने वाले और 
चरा गारष्ठाः | (ऋरे० मण्ड०१ अ०२१ सूक्त० १५४ मं० २) 
“कुचरः” पद से श्रीमत्स्य रूप से पृथ्वी को खाने वाले 
्रामन्नारायण्‌ का वणन ह । आर शतपथ आह्यण में भी श्रीमत्स्यावतार का 
वणुन है कि-- 
मनवे ह ग्रातः अवनेज्यमुदकमाजहुर्यथेदं पाणिभ्यामवने 
जनायाहरन्त्येव तस्यावनेनिजानस्य मत्स्य; पाणो आपेदे सहास 
वाचमुवाच बिभृहि मा पारयिष्यामि त्वेति शश्वद्‌ कप आस तमेषं 
भूत्वा समुद्रमम्यबजहार स होवाच अपीपरं वैत्वा वृक्षे नावं 
०अतिब्रअनीप्ये ॥०॥(शतकथत्रा८ण्झा०१ ज३५४्रा8 % 89४९७) 


ह ./../_ शीश 
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संदोप म लिखा है कि मनु ने प्रातःकाल अवनेजन के लिये जल 
हाथ में लिया । उनके हाथ में एक मछली आ गई उसने वाक्य कहा 
कि तुम मुझे पापण करो में तुम्हें प्रलय के जल से पार करू गी । फिर 
वह बड़ा मत्स्य हा गया। मनु ने उसको समुद्र में डाल दिया तब उसने 


कहा कि में तेरी रक्षा करता हूं नोका वृत्त में बांधो ॥६॥ वह परमेश्वर. 


वाला इन्द्र पद वाच्य नारायण मुझको धारण युक्त बुद्धि बल से बलवान 
कर । यहां “इन्द्र” का अथ परत्रह्म नारायण है क्यों कि लिखा हूँ-- 


नारायण को हो इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, बिप्रगण 


स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः । (केवल्यो० > =) 
वही नारायण व्रह्म है बही शिव है और बही इन्द्र हे ॥२॥ 


न्द्रः सातां निगृह्णातु तां पूषानुयच्छतु । (ऋग्वे मं० ३।८।६) 
श्रीरामनारायण जी सीता देवी को प्राप्त करें और जनक राजा 
सीता देवी को प्रदान करें ॥६॥ 
देवानामस्मि वासवः | (गी० अ० १० श्वो० २२) 
देवताओं में में इन्द्र हु ॥२२॥ हे दिव्य देवनारायण । क्यों कि 
लिसा है. | हे ) 
शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ । 
(नारायणोपS श्रुः १) 
शुद्ध देव एक नारायण हैं दसरा कोई नहीं है॥१॥ हे भगवन्‌ 
आप की कथा रूप सुधा का अपने.हृदय म धारण करन चाला में बन 
जाऊ | मेरा शरीर विशेष फुर्तीला सब प्रकार से रोग रहित आपकी 
उपासना के योग्य बन जाय । मेरी जीभ आपके मधुर नामों को मधुर स्वर 
से उच्चारण करने चाली हो जाय । और दोनों कानों से भगवद्विषय को 
सुनता रह | हे श्रीमन्नारायण लौकिक बुद्धि से आच्छादित आप 
a 
ली हश श्या पक लखी हे iddhanta eGangotri n ) 


तेत्तिरीयोपनिपंदू | [ वल्ली १ अनु० ४ श्रः 
ऋचः सामानि छन्दासि पुराणं यजुपा सह । 
उच्छिष्टाजज्षिरे सवे दिवि देवा दिविश्रिताः ॥ 

(अथववे० काण्ड० ११ प्रपा० अनु० १ सं० २४) 
सचके अन्त में शेप रहने वाले श्रीमन्नारायण भगवान से ऋग्वेद, 
सामवेद, छन्द तथा यजुर्वेद के साथ पुराण ओर दिवलोक म रहने वाले 
दिविभित समस्त देवगण उत्पन्न हुए ॥२४॥ 

स यथाद्र न्धनाग्नेरभ्याहितात्पृथर्धूमा विनिञ्चरन्त्येवं वा- 
रेऽस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यदग्वेदों यजुरवेदः सामवेदो5थर्वा- 
ङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिपदः इलोका सत्राण्यबुव्याख्यो- 
नानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि सर्वाणि निश्चसितानि ॥ 

(शतपः प्रपा १४ त्रा० ४ कं० १०) 


बन ९७ 
~ 


जिस प्रकार से गीले ईन्धन के संयोग से अग्नि में नानाविध धूम 
प्रगट होते हैँ उसी प्रकार उस परमात्मा के ऋग्वेद, यजुवेंद्र, सामवेद 
श्रथववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, रोक, सूत्र, व्याख्यान और 
अनुञ्याख्यान यह सव श्वास भूत हैं ॥१०॥ 

अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेनेतद्यदम्वेदो यजुर्वेद: 
सामवेदोऽर्वाङ्गिरिस इतिहासः पुराणं बिद्या उपनिषदः इलोकाः 
ब्ञ्राण्यचुऱ्याख्याचान व्याख्यानान || (बृहदा० अ० ४ त्रा० ५. श्र० ११) 

अर उस महान्‌ परत्रह्म नारायण के श्‍वासभूत ऋग्वेद, यजुवँद 
सासवेद, अथववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद श्लोक, सूत्र, 
व्याख्यान ओर अनुव्याख्यान हैं ॥११॥ हे प्रभो आचार्य से सना.हुआ मेरे 


सदुपदेश को नि्देतुक दया करके आप रक्षा कीजिये । ये मंत्र मेधाकामी 
पुरुष के जप के लिये हें ॥१॥ 


आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचोरमात्मनः | 
वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ॥ 


ततो मे श्रियमावह । लोम 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection साशा, पूशुमि ta स्वाहा. ३] | । 


वल्ली १ अनुः ४ शु० २] गृहाथदीपिकासहिता ३३ 
८ ~ 
ह पसरावा (ततः) बुद्धि प्राप्त कराने के अनन्तर अत्र ऐश्वर्य प्राप्न 
करने की रीति त्रताते हैं हे श्रीमन्नारायण देव जो श्री (मम) भेरी (आत्मनः) 
आत्मा के लिये (अचीरम ) शीघ्र ही (वासांसि) नाना प्रकार के वसो को 
(च) ओर (गाबः) गाओं को (च) तथा (अन्नपाने) खाने पीने के पदार्था को 
(सवदा) सदा (आवहन्ती) ला देने बाली (वितन्वाना) लाया हुआ वस्तु का 
` विस्तार करने वाली और (कुर्वाणा) सब वस्तु को बनाने वाली है (लोम 
शाम्‌) रोएँ वाले-भेड़ बकरी आदि से युक्त (पशुभिः) तथा अन्य गौ अश्च 
आदि पशुओं के (सह) सहित (श्रियम्‌) उस लक्ष्मी को (मे) मेरे लिये 
(आवह) बुला लाओ (स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति देता हूँ ॥२॥ 
विशेषा4--मेधाकामी पुरुप के लिये पहले जप करने के मंत्र कहने 
के बाद अब लक्ष्मी कामी पुरुप के लिये हवन का मंत्र बतलाये जाते हैं-- 
हे अग्नि के अधिष्ठाता नारायण देव जो मेरे निज जन के लिये आवश्यकता 
होने पर विना बिलम्ब तत्काल ही नाना प्रकार के वख गौएँ और खाने पीने 
की बिविध सामग्री सदेव.प्रस्तुत करती हे और उन्हें बढ़ाती रहती है. तथा 
उन्ह, नवीन रूप से रच दिया करती हे उस श्री देवी को आप मेरे लिये भेड़ 
वकरी आदि रोएँ वाले एवं अन्य गो अश्व आदि पशुओं के सहित कृपा 
करके बुला लाइये । क्योंकि लिग्वा है-- | 
अहं सित्रांवरुशोमा विभम्यहमिन्द्राग्नि अहमरिनिनोभा । 
| (ऋग्वे० अप्टक = मण्डल १ थ० १० सुक्त १२५ सं? १) 
अह सोममाहनस विभम्यंह त्रष्टारयुत पूपणं भगम्‌। ` 
अह दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥२॥ 
हैं राष्ट्री संगमनी वसना चिक्रितुपी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तों मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विपयन्तीम ॥३॥ 
अहमेव स्वयसिद वदामि जुष्टं देवेभिरुत मालुपेनिः । 
प कामये तं तगग्रं कृणोति तं ब्रह्माणं तश्वपिं तं सुमेधाम्‌ ॥४॥ 
a ३० प 
सया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति ब ई शरणोत्युत्तम्‌ | 
लै ससेज साल्त-उपबियन्ति अभिज्थु,त-्भद्धि बेम. 


“८७ 
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अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवेहन्तवाऊम । 
अहं जनाय समद कृणोम्यहं द्यावा प्रथिवी आविवेश ॥६॥ 
श्री देवी कहती हैं क्रि--मैं मित्रदेव तथा वरुणदेव को धारण 
तथा पालन करती हँ मैं इन्द्रदेव तथा अग्निदेव को और दोनों अश्वनी 
कुमारों को धारण तथा पालन करती हूं ॥१॥ में सब ओर से मारने बाले 
सोमदेव को धारण और पोषण करती हूं और मैं ही त्वप्टादेव को तथा 
पूषादेब को और भगदेव को धारण तथा पालन करती हूँ और जो यजमान 
सुन्दर हविष्य सोम इन्द्रादि देवों के लिये देते हैं उनके लिये में धन देती 
हूँ॥२॥ में सब संसार के ईश्वरी तथा मिलने वाली ज्ञान वाली पहला 
यजनीय देवता मे अनेक तरफ से स्थित होने वाली अनेक तरह से सत्र 
आर से प्रवेश कराती हूं मुझको देव लोग अनेक जगह विधान करते हैं ॥३॥ 
मैं ही आप यह कहती हूँ जो कि देवताओं से तथा मनुष्यों से सेवित है 
जिसको में चाहती हूं उसको उत्तम बढ़िया बनाती हूँ उसको ब्रह्मा उसको 
ऋषि और उसको मेधावी बनाती हूँ ॥४॥ मेरी सहायता से सब्र अन्न को 
खाते हैं जो देखता हे जो श्वास लेता है जो सुनता है और जो मेरे कहे हुए 
को नहीं मानता है वह नष्ट हो जाता है सुन सखे श्रद्धा और यत्न से प्राप्त 
दान वाले वचन को तुझसे मैं कहती हूं ॥ए॥ मैं रुद्रदेव के धनुष को 
विस्तारयुक्त करती हूं त्राह्मण के बेरियों के तथा हिसकों के मारने के लिये 
और मे ही जन क लिये मद युक्त करती हूँ तथा में आकाश पाताल तथा 
परथिवी मे व्याप्त हो रही हूं ॥६॥ इस प्रकार की शक्ति बालो श्री देवी | 


श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पर्यौ । (यजुर्बे» अ० ३१ म~ २२) 


श्री देवी र ~ AS _ 
ह रवी और भूदेवी आपकी पत्नी हें ॥२२॥ इस लक्ष्मी के उद्देश्य 
के यह आहुति दता हू । आहुति गोघृत का ही देना चाहिये । क्योंकि 
वा है-- | 


यः शुचि; प्रयतो भूत्वा जहयादाज्यमन्वहम्‌ । | 

(ऋग्वेदीय श्रीसक्तफल श्रुति १६) | 

. जी बाह्य आभ्यन्तर पवित्र होकर भन सहित सब इन्द्रियों को 

एकाग्र करके गात ७. ५ । 
000. Vasishtha गवत को नित्य अति हवन र १ उन्मा 
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लक्ष्मी को प्राप्त करेगा । परन्तु शाख्रानुसार सब होना चाहिये। गौ के 
विषय में लिखा है-- 
स्थूलपृषती माग्निवारुणीमनडचाहीमाजमेत्‌ । (जाहः) 
जिसका शरीर हृष्ट पुष्ट गोल बड़े बडे चिं से युक्त हो नेत्र 
सूर्य और अग्नि के समान रक्त वर्ण हो उस गौ को घृत के निमित्त ग्रहण 
करे | और-- 
तव वृत्षोज्थ विल्वः | (श्रीस्‌» मं० ६) 
आपका वृत्त श्रीफल है ॥३॥ इसके अनुसार श्रीफल का समिधा 
होना चाहिये | 
नाहुष्ठादधिका आद्या समित्स्थूलतमा क्कचित्‌ | 
र 
न निमुक्ता त्वचा चेव न सकीटा न पाटिता ॥ (कात्यायन?) 
अंगूठे से अधिक मोटी समिधा कभी भी नहीं ग्रहण करनी 
चाहिये बिना छिलके की तथा कोट से युक्त और फारी हुई समिधा भी 
नहीं ग्रहण करनी चाहिये । 
प्रादेशोन्नाधिका नोना न च शाखासमन्विता । 
नत्वग्घीना न निर्वीयो होमेषु तु बिजानता ॥ (आहिकस्‌ः) 
_ एक बीता से अधिक या न्यून समिधा नहीं हवन में ग्रहण करनी 
चाहिये और होम की विधि को जानने वाले शाल्ायुक्त तथा छिलका रहित 
और विना वीय की समिधा को होम में ग्रहण नहीँ करते है । 
निवासा ये च कीटानां लताभिवेष्टिताश्च ये । 
अयज्ञिया गर्हिताइच वरमीकैशच समावृताः ॥ (बायुपुराण०) 
शकुनीनां नीवासाइच वर्जयेत्तान महीरुहान्‌ | र 
| अन्यांश्चेवं विधान्‌ सर्वान्‌ यज्ञियाश्च विवजयेत्‌ ॥ ` 
जिस वृक्ष में कीट निवास करते हों तथा लताओं से जो वेष्टित हों 
. चरयज्ञिय जो न हों तथा गर्हित हों और जिस पर पच्चिबिशेष निवास 
५४ फेरत हों तथा इस प्रकार के अन्य वृक्षा को. समिधा के लिये यज्ञ म नहीं 
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सुस्नातः सम्पगाचान्तः कृतसन्ध्यादिकक्रियः । 
कामक्रोधविहीनहच पाखण्डस्पर्शवर्जितः । (दा० हे०) 
जितेन्द्रियः सत्यवादी सर्वकमसु. शस्यते ॥ 

` सुन्दर स्नान किया हुआ भलीभांति आचमन किया हुआ संध्या 
बन्दनादिक क्रिया किया हुआ जितेन्द्रिय सत्य बोलने वाला काम क्रोध से 
रहित और पाखण्ड स्पश से वर्जित पुरुप सब कर्मा में प्रशस्त है । 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च । 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ (काः) 
सवदा यज्ञोपवीत से युक्त और शिखा बान्धा हुआ होना चाहिये 
विना शिखा और विना यज्ञोपवीत के जो कर्म करता है वह नहीं किया 
हुआ के समान निष्फल हो जाता है । 
उपस्थाने जपे होमे दोहे च यज्ञकर्मणि । 
हस्तस्वर न कुर्वीत शेषास्तु स्वरसंयुताः ॥ 
जपे होमे मखे श्राद्ध ऽमिपेके पितृकर्मणि । 
हस्तस्वरं न कुवीत सन्ध्यादो देवपूजने ॥ (ओतोल्लास) 
उपस्थान मे, जप में, हवन में, दोहन में, और यज्ञकर्म में हस्त स्वर 
नहीं करना चाहिये शेप वेदपाठ आदिक हस्त स्वर में संयुक्त ही होना 
चाहिये । जप हवन में मख मे श्राद्ध अभिषेक मे पितृ कर्म में हस्त स्वर 
नहीं करना चाहिये और सन्ध्या वन्दनादिक मे तथा देवताओं के पूजन में 
म भी हस्त स्वर नहीं करना चाहिये | कीट केश कंकण पत्थल भूसा आदि 
से रहित शुद्ध मिट्टी से चार अङ्गुल ऊँचा और एक हाथ लम्बा चतुरस 
वेदि बनाकर कुशा के आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर पद्चभूसंस्कार करके 
स्वा से श्रीकामी हवन करे | पञ्चमूसंस्कार के विषय मे लिखा है-- 
कृमिकीटपतङ्गाद्या तरिचरन्ति महीतले । 
तेषां संरक्षणार्थाय परिसमूहनमुच्यते ॥ 
` मि, कीट, पतङ्ग आदिक प्रथिवी पर विचरते हैं अतः उन सबं 
की रचा के लिये ' शा से वदि को साफ करुत।परशिससदन कहा, ताठ 
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पुरा इन्द्र ण वज ण हतो उत्रो महासुरः । 
व्यापिता मेदसा पृथ्वी तदर्थयुपलेपयेत ॥ 
पहले इन्द्र ने वज्र से महा असुर वृत्रासुर को मारा तब उसकी 
मेदा से प्रथिवी व्याप्त हो गई इससे प्रथिवी की शुद्धि के लिये गोबर और 
जल से उपलेप करे। | 
उल्लेखनं ततः कुर्यादस्थिकण्टकमेव च । 
तेपां ग्रहरणार्थाय उल्लेखः कथितो वुधेः ॥ 
उपलेप करने के अनन्तर अस्थि कांट आदि के उल्लेखन करे अतः 
अस्थि कण्टक आदि के प्रहरण के लिये खु वा के मूल से पू की ओर 
उत्तरोत्तर क्रम से प्रादेशमात्र परिमाण के तीन लकीर खींचनारूप उल्लेख 
पणिइतां ने कहा हे । 
अङ्गुष्ठोपकनिष्ठाभ्यां अग्निकार्यं तथोत्करे । 
रेखाभ्यः सञ्चुपादाय रत्निमात्रे निधापयेत्‌ ॥ 
ये भ्रमन्ति पिशाचाद्या अन्तरिच्ञनिवासिनः | 
तेपां ग्रहरणार्थाय सञ्चरः कथितो वुः ॥ 
अग्निकाय सुन्दर समृद्ध होने के निमित्त अनामिका और अंगूठे से 
उन तीन लकीरों भं स किख्बित मिट्टी लेकर रत्निमात्र पर रख दे। जो 
अन्तरिक्ष निवासी पिशाच आदि भ्रमण करते हैं उन सबों के प्रहरण के 
लिये मिट्टी के फेंकनारूप समुध बिद्वजञनों ने कहा है । 
आपो देवगणाः सर्वे आपः पितृगणाः स्मृताः | 
सप तदाप आदाय अभ्युक्षान्त पुनः पुनः || 
जल सब देवगण हें और जल पितृगण कहे गयं हैं इस कारण से 
सेव लोग जल को लेकर पुनः पुनः बेदि को अभ्युक्षण करते हें । 
अभ्युक्षणं तु कतव्यमुत्तानेनत्र मुष्टिना | (कल्पवक्षीः) 
वेदिका सिंचन उत्तान मुष्टि से करना चाहिये | 


आज्यस्थाजी कांस्यमयी यद्वा ताम्रमयी तथा । 
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खर वसंमाजनाथाय पञ्च वाथ त्रयोऽपि वा । 
ग्रादेशमात्रान गृहणीयात्सम्मागकुशसंज्चकान्‌ ॥ (कल्पवल्ली) 

घृत रखने का पात्र कांस्य के या तात्र के होना चाहिये ओर प्रादेश 
मात्र दीघ तथा बिना छिद्र फे सुन्दर ग्रहण करना चाहिये। सरूवा को 
संमार्जन करने के लिये पांच या तीन प्रादेश मात्र कुशाओं को ग्रहण करना 
चाहिये उन कुशाओं का संमाजन कुशा नाम है। खुवा के विषय में 
, लिखा है- 

खादिरः स्रं वः । (कात्या० श्री? १।३।३३) 
अरत्निमात्रः स्र वो्हुष्ठपवदत्तपुष्करः (का० श्रौ० १३३९) 
खैर के लकड़ी का सरू व होना चाहिये ॥३३॥ निमुठ हाथ के आर 
अंगूठे के पं के समाज वृत्त पुष्कर यानी गोल ख्वा होना चाहिये जिसम 


गाल खात भी बना हो ॥३६॥ | 
अग्रे धत्वार्थनाशाय मध्ये चेव मृतप्रजाः । 
मूले च प्रियते होता स्र वस्थानं कथं भवेत्‌ ॥ (कारिकाः) 
सू.वा के अम्र भांग पकड़ने से थन का नाश होता है. तथा मधय 
भाग पकड़ने से सन्तान मरता है और मूल भाग पकड़ने से स्वयं हवन 
करने वाला मरता है तो स्र वा पकड़ने का स्थान कौन सा होगा । 
अग्रमध्याचच ` यन्मध्यं मूलमध्याच मध्यतः । 
स्‌ चं धारयते विद्वान्‌ ज्ञातव्यं च सदा बुधैः ॥ (कारिका?) 
तर्जनीं च बहिः कृत्वा कनिष्ठां च बहिस्तथा । 
सध्यमानासिकाणुष्ट, खव धारयते द्विजः ॥ 


अभ्रभाग्‌ और मध्य भाग के जो बीच में स्थान है तथा मूल भाग | 

ओर मध्य भाग के बीच में जो सरूवा के भाग है उसी को विद्वान लोग क्‍ 
पकड़ते हैं यह सदा बुधजनों करके जानने योग्य है । तर्जनी और कनिष्टिकी 
अलि को बाहर करके मध्यमा तथा अनामिका और अङ्गठे से द्विज 
“हवा, को, पकडते हे और झतित/ करे; निका: लिखा -है।० ०/००१ (०5० 


वल्ली १ अनु० ४ श्रु० २] गूढार्थदीपिकासहिता ३६ 
अघोग्नुखम्‌ ऊर्ध्वपादः प्राङ्मुखो हव्यवाइन; । 
तिष्ठत्येव स्वभावेन आहुतिः कुत्र दीयते ॥ (कारिका०) 
अधोमुख और ऊपर चरण करके पूव मुद्दें स्वभाव से ही अग्नि 
रहता है तो आहुति कहां पर दी जाती है । 
सपवित्राम्बुहस्तेन वह कुर्यातदक्षिणामू । 
हृव्यवा ट्‌ सलिलं इष्ट्वा विभेति सम्मुखो भवेत्‌ ॥ (कारिः) 
पवित्रा के सहित जल को हाथ म लेकर अरिन की प्रदक्षिणा करे 
अग्नि जल को देखकर डरता है अतः सन्मुख हो जाता है । 
आस्यान्तजुहुयादग्नेविंपश्चित्सवंकर्मसु । 
कर्णहोमे भवेद्‌ व्याधिनेंत्रे$न्धत्वमुदाहतम्‌ । (प्रयोगरतन०) 
नासिकायां मनः पीडा मस्तके च धनक्षयः ॥ 
सधूमोऽग्निः शिरो ज्ञेयो नि्ूमश्चज्नुरेव च ।' 
ज्वलत्कृशानुः स्यात्कर्णाः काष्ठलग्नस्तु नासिका ॥ 
अग्निः ज्वालायते यत्र शुद्धः स्फटिकसनिमः । 
तन्सुखे तस्य विज्ञेयं चतुरङ्गुलमानतः ॥ 
विवाहादि संस्कारे च शालोय वास्तु पूजने | | 
नित्यहोमे वृषोत्सगें पूर्णाहति न कारपेत्‌ ॥ (योगरतः) 
विद्वान्‌ पुरुप सब कर्मा मे अग्नि के मुख में हत करे सि के 
कान में हवन करने से रोग होता है और अग्नि के नेत्र म हवन करन स 
अन्धा होता है। तथा अग्नि के नांक में हवन करने से होता के मन में 
पीडा होती है ओर अग्नि के मस्तक पर हवन करने से धन का नाश होता 
॥ है! धूम से य॒क्त अग्नि को मस्तक जानना चाहिये बिना धूम के अग्नि को 
k नेत्र जानना चाहिये जलता हुआ अगिन को कान जानना चाहिये और काठ- 
लग्न अग्नि को नांक जानना चाहिये। शुद्ध स्फटिक मणि के समान जहां 


पर अग्नि की स्वराला होती है वही चार अंगुल अग्नि का सुख है बही हवन 
करने वालों के जानने योग्य है। विवाह आदिक संस्कार स ओर शालाके 
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लिये वास्तु पूजन मै तथा नित्य होम में और बृपोत्सग में पूर्णाहुति नह 
करनी चाहिये ।. ग्रन्थ के विस्तार के भय से अधिक में नहीं लिखता हु 
जिसको अधिक जानना हो वह मेरा बनाया हुआ “श्रीसूक्त के पुरश्चरण 


विधि” को अवलोकन करे ॥२॥ 
आ मा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा | वि मा यन्तु 
ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 
दमायन्तु ्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ्रह्मचारिणः 

स्वाहा ।। ३।। | 


अन्वयाथ-- (ब्रह्मचारिणः) वेदाध्ययन करने वाले त्रह्मचारी लोग 
(सा) मेरे पास (आयन्तु) भलीभांति आवें (स्वाहा) इस निमित्त यह 
आहुति देता हूं (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी लोग (मा) मत (बि-+ यन्तु) 
वियुक्त होवें अथवा (विमायन्तु) निष्कपट होवें (स्वाहा) इस निमित्त यह 
आहुति देता ईँ (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी लोग (प्रमायन्तु) यथाथ ज्ञान को | 
पाव (स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति देता हूँ (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी लोग 
(दमायन्तु) अन्तःकरण के नियमन करने वाल होवें (स्वाहा) इस निमित्त 
आहुति देता हूं (न्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी 'लोग (शमायन्तु) बाहरी 
इन्द्रियों के नियमन करने वाले होवें:(स्वा ) इस निमित्त यह आहति 
देता हूं ॥३॥ 
विशेपार्थ--इस मंत्र म झचार्य को अहाचारियों के हित के लिये 
किस प्रकार हवन करना चाहिये यही वणुन किया गया हैं--वेदाध्ययन 
करन वाल उत्तम ब्रह्मचारी लोग मेरे पास विद्या पढने के लिये आवें. इस 
उद श्य से आचाय में यह पहली आहति देता हूँ । सेरे ब्रह्मचारी मुझस 
बियुक्त न होवें अथवा मेरे ब्रह्मचारी कपट शुन्य होवे इस उद्देश्य से 
आचायं मैं यह दूसरी अहुति देता हँ । ब्रह्मचारी लोग प्रामाणिक यथा 
ज्ञान का पाचे इस उद्द श्य स आचाय में यह तीसरी आहति देता हूँ । “मे 
त्रहाचारी लाग अन्तःकरण के नियमन करने बाले होवें इस उद्देश्य सं 


००० MEAL 'चोवी अहुत, देता हूँ.॥ ह क मप्र समर (निस क्ार०७h 


ro 
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दस; अन्तःकरणनियमनम्‌। ' ` 
(भगद्गी० अ० १५ को ० ४२ रामानुजभाष्य) 
अन्तःकरण नियमन के नाम “दम” है ॥2२। २ 
दमात्तस्य ` क्रियासिद्धिर्यथावद्पलभ्यते | 
दमो दानं तथा यंज्ञानधीत॑ चातिवर्तते ॥८॥ 
दमस्तेजो वद्ध यति पवित्रं च दमः परम्‌ । 
विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुपो विन्दते महत्‌ ॥६॥ 
दमेन सदृशं धमं नान्यं लोकेष शुभ्र म । 
दमो हि परमो लोके प्रशस्त; सर्वधमिणाम्‌ ॥१०॥ - 
प्रेत्य चात्र मनुष्येन्द्र परमं बिन्दते सुखम्‌ । 
दमेन हि समायुक्तो महान्तं धर्ममर्नुते॥११॥' 
म.) (महा? शा० प० अ€ १६० शो? ८-११) 
इस चेतन की क्रिया सिद्धि यथार्थ दम से होती है और दम ही दान 
तथा यज्ञ ओर अध्ययन को अतिक्रमण करता है ॥॥ दम तेज को यद्वाता 
है और दम सबसे पवित्र हे बिना पाप के तेज से युक्त पुरुष दम को प्राप्त 
करता हैँ ॥६॥ दम के सद्ृश धर्म लोक में दूसरा में नहीं सुना हूँ इस लोक 
से सब धर्म वालों को दम ही अत्यन्त प्रशस्त है ॥१०॥ हे मनुप्येन्द्र इस 
लोक में दम को पाकर श्रेष्ठसुख को पाता है और निश्चय करके दम से 
युक्त पुरुप भ्रेष्ठधर्म का पाता हैं ॥११॥ ब्रह्मचारी लोग बाहरी इन्द्रियों के 
नियमन करने वाले होवें इस उद्देश्य स आचाय में यह पांचंबीं आहुति 
देता हूँ । शम के विषय मे लिखा हैं-- 
शामः वाह येन्द्रि यनियमनम्‌ | 
% (रामनुजभाष्य गी अ० १८ २० ४२) 
री इन्द्रियां के नियमन का नास शम?” हूँ ॥४२॥ 
शम! पत्रित्रमतुजं शमः पुण्यमनुत्तमम्‌ | 


शमः सुखमसंख्यय शमः पापहरं स्मृतम्‌ ॥ 
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दम तुलना रहित अति पवित्र है त्था.शम सबसे श्रेष्ठ पुण्य है 
आर शम असंख्येय सुख है तथा शम पाप को दूर करने वाला है ॥३॥ 
शम एव परं तीर्थं शम एवं परं तपः । 
दाम एव परं ज्ञानं शमो योगः परस्तथा !। 
.. (मद्दाभारत शान्तिपः अध्या० २६० ऋऽ ३ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानव्रस्थोऽथ मिल्लुकः । 
सर्व एते शमेनेव प्राप्नुवन्ति परां गतिम्‌ ॥३७॥ 
शस सबसे श्रेष्ठ तीथ है तथा शम श्रेष्ठ तप है और शम ही सबसे 
श्रेष्ठ ज्ञान है तथा शम सबसे श्रेष्ठ योग हे ॥३६॥ ब्रह्मचारी या गृहस्थ या 
वानप्रस्थी या संन्यासी ये सब शम से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं ॥३५ 
अर लिखा है-- | ः [ 
उपतिष्टहोमाः स्वाहाकारम्रदानाः जुहोतयः | (का० श्रो १।२।५) 
समीप में बठ कर स्वाहा कह कर जो हवन किया जाता हैं बही 
आहुति है ॥७॥ 
देवोइ शेन बहा मंत्रेण हबिः मरक्षेप आहुतिः । (का० औ० २१२० | 
देवता के उद्देश्य से अग्नि में मंत्र द्वारा हविष्य समर्पण करने का 
नाम झाहुति है ॥२०॥ हाथ से आहुति देने में मुद्रा का बिचार करना 
चाहिये क्यों कि लिखा हे-- Sd 
होमे मुद्रा स्मृतास्तिस्नो मगी हंसी च बकरी । 
...मुद्रां विना कृतो होमः सर्वो भवति निष्फत्ञः ॥ 

न | (परशुरामकारिका) 
शान्तिके तु मृगी ज्ञेया हंसी पौष्टिककर्मणि । 
सकरी त्वभिचारे तु कार्या तंत्रविदुत्तमैः ॥। 
कनिष्ठातजेनीहीना मृगी मुद्रा निगद्यते । 
हसी युक्तकनिष्ठा स्यात्‌ करसङ्कोचसकरी ॥ | 

हवन मे मृगी तथा हंसी और सूकरी ये तीन मुद्राय कही गयी | 
(विना सुरा के किया हुआ हुवुन ल होता हे.) हरित कार मनमि - 


Pl) 
i 
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वेत्ताओं से सुगी मुद्रा जानने योग्य है तथा पौष्टिक कर्म मे हँसी मुद्रा जानने 
योग्य है ओर अभिचार कमे में. सूकरी मुद्रा करने योग्य है । दक्षिण हाथ 
के कनिप्ठा और तजेनी अंगुलि को बराकर शेष अंगुलियो के. मिलने से 
मृगी मुद्रा कही जातो है केवल कनिष्ठा अंगुलि को बराकर शेष चार 
अंगुलियो के मिलने से हंसी मुद्रा कही जाती हे. और पांचो अंगुलियों को 
मिला कर हाथ संकोच करले से सूकरी मुद्रा हो जाती है। 

अग्निहोत्रे वेडवदेवे. संस्कारादिबिधौ तथा । 

न च स्मरेदपीञ्छन्दः श्राद्ध वेतानिके मखे ॥ (देवलः) 

अग्निदोत्र में बेश्वदेव कर्म में संस्कार आदिक विधि.मे आद्ध मै. 

और बेतानिक मख में ऋषि तथा छन्द का. स्मरण न करे । प्रस्तुत श्रुति में. 
ब्रह्मचारी शब्द आया है इससे यहां प्रश्न होता है कि ब्रह्मचारी कब होता हे. 
ओर ब्रह्मचारी के बाहरी चिह्न कौन से हैं। इसका उत्तर लिखा दै-- 


गर्भाष्टमे5ब्दे कुर्वीत: त्राझशस्योपनायनम्‌ । 
` गभदिकादशे राज्ञो गर्मात्त द्वादशे विशः ॥ 
(मनुस्मृ? अ० २ 'छो० ३६) 
गर्भे से आठवें वर्ष म ब्राह्मण का तथा. ग्यारहवें वर्ष में चत्रिय का 
ओर गर्भ से बारवें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार करे ॥३६॥ 
अष्टवर्ष त्राह्मणम्॒पनयेत्‌ । ई 
(पारस्करग्रह्म० कारड-२ करिडका २ सू० १) 


र्माष्टमे चा ॥२॥ एकादशवर्ष राजन्यम्‌ ॥२॥. दादशवषं 
॥७॥ | ) 
जन्म से. आठवें वर्ष में ब्राह्मण.का उपनयनः संस्कार करे ॥१॥ 
अथवा गर्भ से आठवें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करे ॥२॥ ग्याहवें 
बर्षे मे ज्षत्रिय का उपनयन संस्कार करे ॥३॥ बारहबें वर्ष में वेश्यका 
उपनयन संस्कार करे ॥४॥ 


|) डु i 
वसन्ते जाहणयुपून राजन्यं शरदि नस्यम्‌ । 
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४४ तैत्तिरीयोपनिपदू . [ बल्ली १ अनु» ४ ०३ 
वसन्त ऋतु में त्राह्मण का उपनयन संस्कार करे तथा ग्रीष्म ऋतु 
में क्षत्रिय का उपनयन संस्कार करे ओर शरदं ऋतु में वश्य का उपनयन 
संस्कार करे ॥१६॥ 
त्राह्मणराजन्यनेस्यानां श्र ते!.। (का० शओ० १।१।६) 
ब्राह्मण तथा: क्षत्रिय और वेश्यो की श्रुति होने से ॥३॥ 


कार्ष्णरौरववास्तानि. चर्माणि ब्रह्चारिणः। ` ` ` 


' वसीरनानुपव्येण शाणच्ञौमाविकानिः च ॥ 
॥ 0. (सनुस्म॒० अ० २ २० ४१) 
ब्राह्मण ब्रह्मचारी को कृष्ण मृग के चमं उत्तरीय धारण करना 
चाहिये तथा ज्षत्रिय ब्रह्मचारी को चित्रमृंग के चम उत्तरीय धारण करना 
चाहिये और वेश्य ब्रझचांरी को बकरे का चर्म उत्तरीय धारण करना 
चाहिय। ओर ब्राह्मण ब्रह्मचारी का कटिवस्न शन का होना चाहिये तथा 
्ञत्रिय अरह्मिचारी का कटिंवख्न तिसी को बना हआ होना चाहिये और 
वश्य ब्रह्मचारी का कटिवख्न भेंड के .केश. का. बना हुआ ऊणामय हाना 
चाहिये॥४१॥ `. «६ ` = 
वासांसि शाणक्षामाविकानि ॥१६॥ 
ऐणयमजिन-मुत्तरीयं ब्राह्मणस्त्र :॥१७॥ 


“ रोर राजन्यस्य ॥१८॥ आजं गव्यं वा वेहयस्य-॥१६॥ 

`. ‰ `  (पा०ग्रृ० का० २ कु०५ सू० १६-१६) 

`. आह्यण्‌,नह्मचारी. का कटिवस्ज शन का बना हुआ होना चाहिये 

- ओर त्रिय ब्रह्मचारी का कटिवस्न तिसी के छिलके का बना हुआ होना 

चाहिये तथा वेश्य .त्रह्मवारी का कटिवख भेंड के केश का चना हुआ 

ऊणाीमय होना चाहिये.॥१६॥। ब्राह्मण्‌ बरह्मचारी को कृप्णमूग के'चम की 

उत्तरीय होना;चाहिये ॥१७॥ क्षत्रिय ब्रह्मचारी के चित्रमुग के: चर्म की 

उत्तरीय होना चाहिये ॥१८। वेश्य अरह्मचारी का बकरे का चर्म अथवा गौ की ' 
चुसे उत्तरीयं होना चाहिये ।।१६॥ ४ 


मोञ्जी त्रिवित्समा इलक्ष्णा कार्या विग्नस्थ मेखला.। 
१ चत्रियस्य “तु. मोवीं ` ज्या वेश्यस्य शशंतान्तची ॥ 


| (७५७: ४889 Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta (स ०९५१५२) 


वल्ली १ अनु० ४ भु० ३] गृहार्थदीपिकासहिता 0000? 

युञ्जाभावे तु कतंव्या कुशाइमन्तकबल्वजेः । 

त्रिइता ग्रन्थिनकेन त्रिमिः पञ्चमिखे च ॥४३॥ 

मुझ की तिगुनी रस्सी की बनी हुई अत्यन्त चिकन ब्राह्मण 

ब्रह्मचारी की मेखला बनानी चाहिये और क्षत्रिय ब्रह्मचारी की स्नायुमयी 
यानी चम की तात की मेखला बनानी चाहिये तथा वैश्य ब्रह्मचारी के शन 
की तांत की मेखला बनानी चाहिये ॥४२॥ यदि मुख का अभाव हो तो कुश 
की मेखला ब्राह्मण ब्रह्मचारी के बनाना चाहिये यदि धनुष के ज्या का 
अभाव हो तो अश्मन्तक तृण की मेखला क्षत्रिय ब्रह्मचारी के बनाना 
चाहिये और यदि शन के सूता का अभाव हो तो बल्वज तृण की मेखला 
वेश्य ब्रह्मचारी के बनाना चाहिये ये त्रिवृत मेखलायें एक ग्रन्थिं या तीन 
ग्रन्थि अथवा पांच ग्रन्थि से युक्त होनी चाहिये ॥४३॥ 


७० ००० 


माञ्जी रशना ब्राह्मणस्थ | (पारंस्क्ररगू० कां० २ कण्डि--५ सू० २१) 


धनुज्या राजञन्यस्य.।। २२॥ मावी. वश्यस्य ॥२२॥ युञ्जाभावे 


कुशाश्मन्तकवस्वजानाश््‌ ॥२४॥ 

मुञ्ज तृण की बनी हई ब्राह्मण ब्रह्मचारी की मेखला हाती हूं ॥२१॥ 
धनुप की ज्या के स्नायुमयी क्षत्रिय बरह्मचारी को मेखला होती है ॥२२॥ 
मुरु एण के बनी हुई वेश्य: ब्रह्मचारी कौ. मेखला होती. हैं. ॥२३॥| मुझ क 
अभाव मे कुश की मेखला ब्राह्मण ब्रह्मचारी की होती है । धनुष के ज्या का 
अभाव म अइसन्तक वृण-की मेखला क्षत्रिय त्रहाचारी की होती हैं। सुरु 
तृण के अभाव में बल्वज तृण की मेखला वेश्य बरह्मचारी की होती है ॥२४॥ 


मेखला संप्ृहरुता स्यादजिनं तु द्िहस्तकम्‌ । 
बह्मचारी की मेखला सात हाथ की होनी चाहिये ओर उत्तरीय 
. कोचमदाहाथकां होना चाहिये | | ॒ 
शुक्कमहतं वांसो त्रांह्मणंस्प्र माञ्जिष्ठं कामं च चात्रयस्य पात 


कोशेयं बश्मस् | (बसिष्ठ संस्काररत्नमाला) 
060 शुक ह Tripathi अर दुखेर वेले मिरे अहाचारी का कोता दवा आए 
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माञ्जिष्ठ रंग के तिसी का सूता से बना हुआ क्षत्रिय ब्रह्मचारी के कटि 
वस्त होता है तथा पीतवण के कोशेय बख'वेश्य ब्रह्मचारी के होता है । 
स्वेषां कार्पासं याऽविकृतम्‌ | (गौतम०) 
अथवा विकार रहित सफेद कपास का बना हुआ वस्त्र सब ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य के ्रह्मचारियों का होता है । 
कार्पासयुपवीतं स्याद्विमस्योध्वदृत : त्रिवृत्‌ । 
शशस्रत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसोत्रिकस्‌ ॥ 
। (मनु० अ० २ ज्छो० ४४) 
त्रिगुण किया उध्वंवृत दक्षिणावर्तित कपास के सूता का बना हुआ 
यज्ञोपवीत त्राण का होता है तथा शन के सूता का क्षत्रिय का होता दै 
ओर भेंड के केश का उर्णामय वेश्य का यज्ञोपवीत होता है ॥४४॥ 
वांमांसदक्षकरन्तं ब्रह्मसत्रं तु सव्यतः | (परत्रह्माप० श्रु १०)' 
नाभ्यादिब्रहरन्धान्तग्रमाणं धारयेत्सुधीः ॥११॥ 
बायें कन्धा से: लेकर दाहीना कटि पर्यन्त यज्ञोपवीत होता है। 
नाभि से लेकर ब्रहमरंध्र पर्यन्त प्रमाण वाला यज्ञोपबीत को सुधीजन धारण 
करे ॥११।।. 
` ऊव तु त्रिवृतं कार्य तन्तुत्रयमधोवृतम्‌ । 
त्रितं चोपवोतं स्याचेस्यैको ग्रन्थिरिष्यते ॥ (छन्दोगपरिशि) 
कापास के सूता को ऊपर भे पहले तीगुना करे इसके बाद तीगुन 
हुए उन सूतों को नीचे मे फिर से तीगुने इसके बाद भांज कर उसको तीगुना 
- करके गांठ दे तो उसको यज्ञोपवीत कहते हें । 
यज्ञोपवीतं कुवीत सत्राणि नव तन्तवः। (देवल?) 
नव सूता के यज्ञोपवीत बनाना चाहिये । 
एकेकमुपवीतं तु यतीनां ब्रह्मचारिशाम्‌ । 
गृहिणां च चनस्थानाग्ुपवीतद्वय स्मृतम्‌ ॥ 
(बुद्धद्वा० अध्या? = श्हो० ४१ 


अह्मचारी और संन्यासी के एक यज्ञोपबीत होता हे तथा गुर्द 
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उपत्रीतं वटोरेकं दै तथेतरयोः स्मृते । 
एकमेव यतीनां स्यादिति धर्मस्य निर्णयः | (पारिजात) 
त्रह्मवारी के एक यज्ञोपवीत कहा गया है और गृहस्थ तथा 
वानप्रस्थ के दो यज्ञोपवीत कहा गया है और संन्यासी के भी एक ही 
यज्ञोपवीत कहा गया ह्‌ यज्ञापबीत के विषय मं इस प्रकार के धर्म का 
निणय है । 
ब्राह्षणो बेल्वपालञाशों चत्रियो वाटखादिरौ । 
पेजञवोदुम्परों वेश्यो दण्डानहन्ति धर्मतः ॥ 

(मनु० थ० २ २छो० ४५) 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । 
ललाटसमितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिको विशः ॥४६॥ 
ऋअजमस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सॉम्यदशनाः । 
अनुद्द गकरा नुणां सत्वचोऽनग्निदाषिताः ॥४७॥ 

त्राण त्रझचारी धमानुसार श्रीफल तथा पालाश के दर्ड को 
ओर क्षत्रिय ्रझचारी वट तथा खेर के दण्ड को आर बश्य ब्रह्मचारी गूलर 
और पाकइ के दरड को धारण कर ॥४५॥ ब्राह्मण जह्मचारी का दण्ड 
केशान्त पयन्त और क्षत्रिय ब्रह्मचारी का दरड ललाट पर्यन्त तथा वैश्य . 
मक्षचारी का दरड नांक पर्यन्त न्रह्मचर्याश्रम में होना चाहिये ॥४६।] वे सब 
देर्ड कोमल त्रण रहित देखने म॑ अत्यन्त सुन्दर छिलका. सहित अग्नि के 
दाह से रहित प्राणियों के नहीं उद्विग्न करने वाले शास्र में विधान किये 
गय हैं ॥9७॥ | । 
पाज्ञाशो त्राह्मणस्प दण्ड; 
(पारस्करगु० कां० २ कण्डि--४ सू? २५) 
बरो राजन्यस्य ॥२६॥ औदुम्बरो वेश्यस्य ॥२७॥ 


ब्राह्मण ब्रह्मचारी के पालाश का दण्ड होता है ॥२५॥ क्षत्रिय 


नेझचारी के श्रीफल का दण्ड होता है ॥२६॥ वेश्य ब्रह्मचारी के गूलर का 
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५५ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ४ 
पैऽ्ज्याद्यजिनदणास्तु ब्रह्मचारी घरेत्सदा | 
न (पराशरीयध० अ० ५. स्हो० १०) 
ब्राह्मण ब्रह्मचारी मुञ्ज के तिगुनी हुई सुन्दर मेखला तथा कृष्णमृग 
चम एक कपास के बना हुआ जनेव खराऊ और केशान्त वेल या पलाश 
का अंगुलि इतना मोटा दण्ड को तथा धातु के कमण्डलु को सदा धारण 
करे । और क्षत्रिय ब्रह्मचारी मौवी धनुप का गुण के समान स्नायुमयी 
मेखला तथा चित्र मृग के चम एक शन के बना हुआ जनेव और ललार 
पयन्त बर या खैर का अंगुलि इतना मोटा दरड तथा धातु के कमण्डलु को | 
सदा धारण करे। और वेश्य व्रह्मचारी शन के सूत के सुन्दर चिक्र 
मेखला तथा बकरा के चमं और भेंड के केश का बना हुआ एक जनेव तथा 
नासिकान्त गूलर या पाकड का छिलका सहित अंगुलि इतना मोटा दरड 
तथा धातु के कमण्डलु को सदा धारण करै ॥१०॥ 
मेखलामजिनं दण्डग्मुपत्रीत॑ कमण्डलुम्‌ | 
करिदत्रं च कोपीनं ब्रह्मचारी तु धारयेत्‌ ॥ (पान्चरा०) 
मेखला, चमं, दरड, यज्ञोपबीत, कमण्डलु, कटिसूत्र और कौपीन | 
' को ब्रह्मचारी सदा धारण करे । 
तामसं नग्नमेक तु राजसं वसनद्वयम्‌ । 
कापानसाइत तत्त्‌ सास्तिक मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ 
(भारद्वाजसं ० अध्या० 2 ो० ५५) 
_..__ केबल एक बसा का धारण करना नग्न के समान तामस हैं और 
ठा बां का धारण करना राजस है तथा कौपीन कटिवस्र और उत्तरीय इन 
तीनों को धारण करना सात्विक है ऐसा मुनियो ने कहा है ॥५५॥ 


अयुक्‌ सृत्रेव्यतिस्यृत' धारयेत्कटिवन्धनम्‌ । 
कोपीनं ७ ° ~ 

कोपीन बस्नयुग्मं च यथाईमितराशि च ॥ 

टु हे (भारद्वाजसं ० अध्या० ३ हो? =°) 

दा सो चालिस चोचा के और यज्ञोपबीत के समान नब सूत्र सै 


चना हुआ कटि सूत्र को तथा कोपीन को और कटिवख को तथा उत्तरी 
को यथा योग्य धा 
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१ ब्रह्मचारी वनस्थो वा ललाटहृदयकण्ठवाहुमूलेपु वैष्णव- 
गायत्र्या कृष्णादिनाममिर्वा धारयेत्‌ । (बासुदेबापनि०) 
ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी ललाट हृदय कण्ठ और बाहुमूलो में 
“ओं नारायणाय विझहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌” 
इस वेष्णव गायत्री से अथवा कष्ण आदिक नामों से ऊर्प्व पुण्ड को 
धारण करें | 
धारयेवूध्वपुण्ड्राइच विष्णोः ग्रीतिकरान्सदा । 
जपहोमाचंनध्यानदानादिषु विशेषतः ॥ 
(भारद्वाजसं० अ० ३ शछो० ६५) 


नश्यन्ति सकलाः क्लेशा नराणां पापसम्भवाः | 
ह ~. 6 
अभीष्टान्यखिलानि स्युरूध्वपुण्ड्रस्य धारणात्‌ ॥६८॥ 
विष्णु प्रीति कारक ऊध्व पुण्ड्रो को सदा धारण करना चाहिये 
ओर जप होम अचन ध्यान दान आदि कर्मों के समय में विशेष करके 
अवश्य ही धारण करना चाहिये ॥६७॥ उध्वं पुण्ड के धारण करने से 
मनुष्यों के पापजनित जितने क्लेश हैं वे सब नप्ट हो जाते हैं और समस्त 
मनोमिलाप सिद्ध हो जाते हैं ॥६८॥ 
ऊध्वपुण्डू' ललाटे तु कुर्वीत चतुरङ्गुलम्‌ | 
उदरे हृदि कण्ठे च दशाष्टचतुरङुजान्‌ ॥ 
(भा? सं० अ० ३ होऽ ७३) 
ललाट में चार अंगुल लंबा अर्थ्वपुण्ड्र धारण करना चाहिये ओर 
उद्र मे दश अंगुल लंबा उध्वपुणड् धारण करना चाहिये तथा हृदय म 
आठ अंगुल लंबा अध्वपुण्ड धारण करना चाहिये और कण्ठ में चार 
अगुल लंबा ऊध्वपुरड़ धारण करना चादिय ॥७३॥ 


सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति | 


ऊध्वंपुण्डरमूध्वरेखं ललाटे यस्य दश्यते ॥ 
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सान्तरालं .प्रकर्तव्य पुण्ड' हरिपदाक्रतिम्‌ ॥२५॥ 
नासादिकेशपर्यन्तमूध्यपुण्ट्र सुशोभनम्‌ । 
मध्ये छिद्रसमायुक्त तं बरिद्याद्धरिमन्दिरम्‌ ॥२७॥ 
जिसके ललाट पर ऊर्ध्व रेखा बाला अध्य पुण्ड देखा जाता है वह 

सब पापों से बिशुद्ध आत्मा वाला बिप्णुलीक को जाता है ॥२२॥ विष्णु 

भगवान के चरणारविन्द के आकार के सामान ऊध्वपुर्ड् अन्तराल के 
सहित करना चाहिये ॥२५॥ नांक के आदि से केश पर्यन्त मध्य में छिद्र से 

युक्त सुन्दर जो ऊध्धपुण्ड है उसको श्रीहरि का मन्दिर जाना ॥२७॥ 

स स्नातः सचतीथपु सवयज्ञ पु दीक्षितः 
थारयेद्वपुण्ड' यो मृदा शुञ्रेण वेष्णवः ॥ 

(पद्मपु० उत्तरखं० ६ अ” २२५ श्हॉ० ४) 
ऊध्य॑पुण्ड्धरो विग्रः सवलोकेषु पूजितः । 
विमानवरमारुद्य याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥४॥ 
धारयेदूथ्वपुण्ड' तु त्रिसन्ध्यं हि डिजोचम; । 
संपापविशुद्ध यर्थमिष्टापूर्वकलाप्ये ॥६॥ 
ऊर्ध्वपुण्ड्रधरं इष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
नमस्कृत्वाथवा भक्त्या सवं दानफलं ल भेत्‌ ॥७॥ 
ऊध्बपुण्डूधरं विग्रं यः श्राद्ध भोजयिष्यति | 
आकल्पकोटिपितरस्तस्य तृप्ता न संशयः ।।८।। 
ऊध्वेपुण्ड्धरो यस्तु कुर्याच्छाद्ध' शुभानने । 
कल्पकोटि सहस्राणि गयाश्राद्धफलं लभेत्‌ ॥६॥ 
यज्ञदानतपश्चयांजपहोमादिकं च यत | 
ऊध्वपुण्ड्धरः कुर्यात्‌ तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥१०॥ ` 

जो विष्णु का भक्त सफेद मिट्टी से उभ्बंपुरडू धारण करता हैं वह | 

त तीर्थो मे कनान, फर शीत और, सत्र, अञ्गं नीपल होत) दै4४। | 4 


हि. 


........../ दीदी दी 


बल्ली १ अनु० ४ शुः ३] गृढाथेदीपिकासदिता पर 
उध्वपुस्ड को धारण करने वाला त्राह्मण सब लोको में पूजित होता है और 


श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर श्रीविप्णु के परमपद को प्राप्त करता है ॥|५॥ हे 
द्विजोत्तम सब पाप को दूर करने के लिये और इष्टापूर्त के फल प्राप्ति के 
लिये तीनों संध्याओं में अध्वपुण्ड्र को धारण करे ॥ ६ अध्वपुण्ड्र धारण 
करने बाले को देखकर सव पापों से छुट जाता है और भक्ति से नमस्कार 
करने से सव दान देने के फल को प्राप्न करता है ॥७॥ र्ध्वपुणड्‌ धारण 
` करने वाले ब्राह्मण को जो श्राद्ध में भोजन कराता है उसके करोड़ कल्प तक 
पितर तृप्त होते हैं इसमें संदेह नहीं है ॥२॥ हे सुन्दर मुख वाली जो ऊर्ध्व. 
एण्ड धारण करके श्राद्ध करता है वह हजार करोड़ कल्प तक गया में श्राद्ध 
करने के फल को प्राप्त करता हैं ॥६॥ जो अध्वपुण्ड्र धारण करके यज्ञ दान 


तपस्या जप होम व्रत आदि करता है वह नहीं अन्त होने वाले पुण्य को 


प्राप्त करता है ॥१०॥ 
हरेः पादाकृति कु्यादूध्व॑पुण्ड' विधानतः । 
मध्यछिद्र ण संयुक्त तद्धि वे मन्दिरं हरेः ॥ 
(पद्मपु० उत्तरखं० ६ अध्या० २२५ श्हो० २२) 

उध्यंपुण्डूमूजुं सौम्यं सुपारबं सुमनोहरम । 

दण्डाकारं सुशोभाढ्य' मध्ये छिद्र' प्रकल्पयेत्‌ ॥२३॥ 
अध्वपुडस्य मध्ये तु विशाले सुमनोहरे । 

सान्तराले समासीनो हरिरस्ति श्रिया सह ॥२५॥ 
तस्माच्छिद्रान्वितं पुण्ड सहरिद्र' शुभान्वितम्‌ । 

धारयेद ब्राह्मणो नित्यं हरिसाजोक्यसिद्धये ॥२८॥ 


श्रीहरि के चरणारविन्द के आकार के तुल्य और मध्य में छिद्र से | 


उक्त विधि के अनुसार ञध्वपुण्ड्र धारण करे बह निश्चय करके श्रीहरि का 
विर है ॥२२| । कोमल सौम्य अत्यन्त मन को हरण करने वाला सुन्दर 
शोमा पु युक्त मध्य सं छिद्र सहित दण्डाकार ऊध्वपुर्ड को करे | की 

विशाल अत्यन्त मनोहर अन्तराल. के मध्य में श्रीदेवी के 


पथ भारते हे 'इससेणक्राहर हरीने? चूस से' युक्त व्यत्मल्२ 
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सुन्दर छिद्र रहित ऊध्वपुण्ड़ नित्य प्रति श्रीहरि के सायुज्य सिद्धि के लिए 
धारण कर ।॥।२५।। 
आदाय येष्णपचेत्रान्मृत्तिकां विमलां शुभाम्‌ । 
मूलमंत्रेशाभिमंत्रय ऊध्यपुष्डाणि धारयेत्‌ ॥ 
(१राशरीयधमं ० उत्तरखं० अध्य? २ ऋहो० 8) 
संध्याकाले अपे होमे स्वाध्याये पिततर्पणे । 
श्राद्ध दान च यज्ञ च धारयंदूध्वेपुण्डकम ॥ १४॥ 
ऊध्वपुण्ड तु विग्राणां संध्यानुष्ठानकर्मचत्‌ । 
श्राद्धकाले विशेषेण क्ता भोक्ता च न त्यजेत्‌ ॥१५॥ 
तस्माय, आक्षणो नित्यमूध्वपुण्ड' तु धारयेत्‌ । 
पुण्डस्य धारणादेव बंडुण्डं यात्यसंशयः ॥२६॥ 


श्री वैष्णव चेत्र से सुन्दर सफेद मिट्टी को लेकर मूलमंत्र से अभि 
मंत्रित करक ऊध्वपुण्ड को धारण करे ॥६॥ संध्या करने के समय में जप 
भे हवन में स्वाध्याय में पितृतपणाभे श्राद्ध भै दान में आर यज्ञ म ऊध्वपुण्ड 
को धारण करे ॥१४॥ संध्यावन्द्रन कर्म के समान ब्राह्मणों को ऊध्व पुरडू 
करना चाहिये ओर श्राद्ध समय में विशेष रूप से कर्ता और भोक्ता अर्धपण 
को नहीं छोड़े ॥१५॥ ऊध्वेपुरड को धारण करने से विना संदेह के बैकुण्ठ 
को प्राप्त करता है इससे ब्राह्मण सर्वदा ऊध्वपुण्ड को धारण कर ॥२६॥ 


ऊध्वपुण्डधरो विग्रो यं यं पश्यति चच्नुषा । 
तं तं पूतं बिजानीयाद्राजभिः सरकृतोभवेत्‌ ॥ 
(ऊबपुण्ड्रपनिऽ खरड--५ श्र ३) 

ऊध्वपुण्डधरो चिग्रो तपहोमादिक चरेत्‌ । 

न्यूनं सम्पूर्णतां याति विधानेन विशेषतः ॥८॥ 

अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च | 

तेपां पुण्यमवाप्नोति ऊर पुण्डस्य धारणात्‌ ॥ ११॥ 
०९०.५०5५ पुक्हाघरणुप्करने बाली वित्र जिसेकी 5 से देखेंती द| 


लर... 
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उस उसको पवित्र जानना चाहिये और वह राजाओं से सत्कार युक्त होता 
है ॥३॥ जो अध्वपुण्ड्र धारण करने वाला बिप्र तप हवन आदिक करता है 
वह शाख के विधान से न्यून है तौ भी विशेष रूप से पूर्णता को प्राप्त करता 
है ॥८॥ अध्व पुण्डू के धारण करने से हजार अग्निष्टोस यज्ञ के और सौ 
वाजपेय यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है ॥११॥ 
त्राह्मणोध्य॑पुण्डमालिसेत्तस्माहिरेखं भवति । 
ह्मणः सायुज्यं सलोकतां जथति य एवं वेद ॥ 
(रातपथत्रा० विष्णुत्राह्म० खण्ड--३) 
नाह्यण ऊध्वपुरड़ तिलक धारण करे उच्वपुण्ड् करने से दो रेखा 
वाला हो जाता है और ब्रह्म के सायुज्य तथा सलोकता को जीतता है जो 
इस प्रकार ऊर्ध्वपुण्ड धारण को जानता है ॥३॥ अध्वपुर्डट की मिट्टी का 


स्थान लिखा हे-- 


पर्वताग्रे नदीतीरे बिल्वमूले जलाशये । 
सिन्धुतीरे च वल्मीके हरिक्षेत्रे विशेषतः ॥ 
(पद्मपु० उत्तरखं० ६ अ० २२५ छो ३५) 

श्रीरङ्ग वेङ्कटाट्रौ च श्रीकूर्मे वारके शुभे । 

प्रयागे नारसिंहाद्रो वाराहे तुलसीवने ॥३७॥ 
गृहीत्वा मृत्तिका भक्त्या विष्णुपादजलेः सह । 

रत्वा पुण्डाणि चाङ्ग पु विष्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥३८॥ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्महामाग वेष्णवा धारयन्ति वे | 
तस्मिन्ये मृत्तिका ग्राह्या ऊध्वंपुण्डस्य धारणे ॥३६॥ 


करिशेल यादवाद्रि आदिक पर्वत के शिखर की और गंगा यमुना 
परयू गोदावरी आदिक पवित्र नदियों के तीर की तथा विल्वव्रक्ष क मूल 
मे > २५७ EN a) 
और तोताद्रि आदिक दिव्यदेश के जलाशयो की तथा समुद्र के तीर का 

बिक न 


औ र भेद दीबक की तथा विशेष करिके हरिदोत्र की सफेद मिट्टी को ॥३४॥ 
के भीरंग धाम की तथा बङ्कटाद्रिकी आर श्रीकूमचोत्र की तथा शुभ 


गरिका पृश, क-औरू अवायसततकी/ तथार्वशिह्माचतन्ती मेरठ कोन की, 


Ta i मिट नीली न 
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सुन्दर छिद्र रहित ऊध्वपुण्ड नित्य प्रति श्रीहरि के सायुज्य सिद्धि के लिए 
धारण कर ॥२८॥ 
आदाय वष्णवक्तत्रान्मृत्तिकों विमला शुभाम्‌ | 
मूलमंत्रणाभिमंत्र्य ऊध्वपुण्डांरा धारयत्‌ ॥ 
(पराशरीयधर्म० उत्तरखं? अध्य० २ छो० ६) 
संध्याकाले जपे होमे स्वाध्याये पितृतपणे । 
श्राद्ध दाने च यज्ञे च धारयेद्ध्यपुण्डकम्‌ ॥१४॥ 
ऊर्ध्वपुण्ड' तु विग्राणां संध्यानुष्ठानकर्मवत्‌ । 
श्राद्धकांले विशेषेण कर्त्ता भोक्ता च न त्यज्ञेत्‌ ॥१५॥ 
तस्माच्‌, भाह्मणो नित्यमृध्वपुण्ड' तु धारयेत्‌ । 
पुण्ड धारणादेव बेकुण्ठं यात्यसंशयः ॥२६॥ 
श्री वैष्णव क्षोत्र से सुन्दर सफेद मिट्टी को लेकर मूलमंत्र से अभि- 
मंत्रित करके उसबंुएड को धारण करे ॥६॥ संध्या करने के समय सं जप 
भे हवन से स्वाध्याय मं पितृतपणमें श्राद्ध भे दान में और यज्ञ मं ऊध्वपुण्ट / 
को धारण करे ॥१४॥ संध्यावन्दन कम के समान ब्राह्मणों को ऊध्वपुण्ड 
करना चाहिये ओर श्राद्ध समय में विशेष रूप से कर्ता और भोक्ता उध्वं पुण 
को नहीं छोड़े ॥१५॥ ऊध्वपुरड़ को धारण करने से विना संदेह के बैकुण्ठ 
को प्राप्त करता हे इससे ब्राह्मण सबंदा ऊध्वंपुरड़ को धारण करे ॥२६॥ | 
र्ध्वपुण्ड्धरो बिग्रो य॑ यं पश्यति चलना । 
तं तं पूतं बिजानीयाद्राजभिः सत्क्रृतोभवेत्‌ ॥ 
| (ऊवपुर्डोपनि> खरड--५ श्रु० ३) 
ऊध्वपुण्डथरो विग्रो तपहोमादिकं चरेत्‌ । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति विधानेन विशेषतः ।।८॥। 
अग्निष्टोमसहस्रारि वाजपेयशतानि च । 
तेपां पुण्यमवाप्नोति ऊध्येपुण्डस्य धारणात्‌ ॥११॥ । 
०००. ७०७ ISR पहने, बाला, त्रि जिस ओके देख | 


FTI चाक छ को मु # 
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उस उसको पवित्र जानना चाहिये और वह राजाओं से सस्कार युक्त होता 
~ ९ ७५ गनि 
है ॥३॥ जो ञब्वपुणड् धारण करने वाला विप्र तप हवन आदिक करता है 
वह शाख के विधान से न्यून हे तौ भी विशेष रूप से पूर्णता को प्राप्त करता 
> € च. ~ 
है ॥८॥ उध्नपुण्डू क धारण करने से हजार अग्निष्टोम यज्ञ के और सौ 
वाजपेय यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है ॥११। - 
९ 6 ~ १० ७ [र 
्राह्मणोध्यपुण्डमालिखेत्तस्माद्विरेखं भवति । 
र्मणः सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ 
(शतपथ्रन्रा० विष्णुन्राह्म० खण्ड--३) 
ब्राह्मण अध्वपुण्ड तिलक धारण करे अध्वपुण्ड् करने से दो रेखा 
बाला हो जाता है और ब्रह्म के सायुज्य तथा सलोकता को जीतता है जो 
इस प्रकार ऊध्वपुरड़ धारण को जानता है ॥३॥ अध्बंपुण्ड की मिट्टी का 
स्थान लिखा है-- 
Cc ०५ nn ~ ~ 
पचताग्र नदीतीरे बिल्वमूले जलाशये । 
सिन्धुतीरे च वरमीके हरिचेत्रे विशेषतः ॥ 
(पद्मपु० उत्तरखं० ६ अ० २२५. शो ० ३५) 


श्रीरङ्गे वेङ्कटाद्रौ च श्रीकृर्मे डारके शुभे । 

प्रयागे नारसिंहाद्रो वाराहे तुलसीवने ॥३७॥ 

गृहीत्वा मृत्तिकां भवत्या विष्णुपादजलेः सह । 

इत्वा पुण्डाणि चाङ्ग पु विष्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥२०॥ 

यस्मिन्‌ कस्मिन्महाभाग वेष्णवा धारयन्ति बे | 

तस्मिन्वै मृत्तिका ग्रामा उध्वपुण्ड्स्य धारणे ॥३६॥ 

करिशैल यादबाद्रि आदिक पर्वत के शिखर की और गंगा यमुना 
सरयू गोदावरी आदिक पवित्र नदियों के तीर की तथा विल्ववृक्ष के मूल 
की और तोताद्रि आदिक दिव्यदेश फे जलाशायों की तथा समुद्र के तीर की 
और सफेद दींवक की तथा विशेष करिके हरिद्र की सफेद मिट्टी को ॥३४॥ 


और श्रीरंग धाम की तथा वडूटाद्रिकी और श्रीकूमंद्योत्न की तथा शुभ 


= क 
रिकापुरी की ओ सिहाचल की ओर वाराह दोत्र की 
८८७. री की आर प्यार गस्त ह की तथा फव लिन 5 eGangotri Gyaan Kosha 
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तथा वृन्दावन की ॥३७॥ सफेद मिट्टी को भक्ति से लेकर और गङ्गाजल से 
धिसकर जो अपने अज्ञों में ऊध्वंपुस्ड्न को धारण करता है वह विणा 
भगवान के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करता है ॥३८॥ अथवा महाभाग 
श्रीवष्णव जिस स्थान के सफेद मिट्टी से उध्वपुण्ड् को करते हैं उस 
स्थान की सफेद मिट्टी को अध्वपुण्ड् धारण करने के लिये ग्रहण करना 
चाहिये ॥३६॥ | 
ललाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोदरे | 
वक्षस्थले भाधवं च गोविन्द कण्ठकूवरे ॥ 
(पद्मपुः खं० ६ अ० २२५ श्हो० ४५) 
विष्णु च दक्षिणे कुचो बाहो च मधुसदनम्‌ । 
त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं बामपाइर्के ॥४६॥ 
श्रीधरं बाहुके बामे हृपीकेशं तु कन्धरे । 
ने ५ ~~ = ७ च 
पृष्ठे वे पद्मनाभं तु त्रिके दामोदरं न्यसेत्‌ ॥४७॥ 

_ ललाट पर केशव को भ्यान कर और उदर पर नारायण को ध्यान 
कर तथा हृदय पर माधव का ओर कण्ठ पर गोविन्द को ध्यान करे ॥४५॥ 
दाहिनी कुक्ति पर विष्णु को और दाहिने बाहु मूल पर मधुसूदन को तथा 
दाहिने कथं पर त्रियिक्रम को भ्यान करे और बांयें पाव में बामन को ध्यान 
%-॥४९॥ वार्थ बाहु सूल पर श्रीधर को तथा वांयें कंधें पर हृषीकेश को 
व्यान कर और पीठ पर पद्मनाभ को तथा गर्दन पर दामोदर को ध्यान 
करे ॥४७॥ 

लजारे शुजयुग्मे तु पष्ठयोः कष्ठकूपरे । 
= धः (३ ° 
नारयदू्यपुण्डर तु चतुरङ्गुलमायतः॥ 
| (पद्मपुः उत्तरखं० ६ अ० २२५ ज्छो० ४६० 
४. तट 6 ३ ११ 
इचा तत्पाञ्वयोः ओक्तमायत तु दशाङ्गुलम्‌ । 
बाह्वोवचस्थले पण्डूमष्टाङ्गुलमुद्राहृतम्‌ ॥५०॥ 


ललाट, दाहिना कंधा, बांयां कंधा, पीठ, गद्न, कण्ठ, इन छव स्थातं 


पर्‌ चार चार अंगुल लंबा ऊध्व म | । 
CCO. Vasishtha Tripathi Se डे d धारण करना (चाहिये ॥४६॥ अ ५ 
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उद्र दाहिनी कुक्ति बांयीं कुक्षि इन तीन स्थानों पर दश दश अंगुल लंबा 
उध्वंपुणडू करना चाहिये और हृदय दाहिना बाहु मूल बांयां बाहु मूल इन 
तीन स्थानों पर आठ आठ अंगुल लंबा अध्वेपुण्ड करना चाहिये ॥५०॥ 


॥ अथ वेदिक ब्रह्चारितिज्क धारण विधिः ॥ 
न्रह्वाचारो स्नान करने के वाद कोपीन कटिवस् आदिक धारण 
करके कृष्ण सग चम या कुशासन पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख सिद्धा- 
सन से बेठकर अपने दाहिने भाग में गङ्गाजल से भरा हुआ जलपात्र को 
रखे ओर सफेद श्रीरङ्ग आदिक दिव्य देशों की मिट्टी से बना हुआ 
चक्राङ्कित पाशा को और श्रीचूण के पात्र को तिलक पेटी के ऊपर सामने 
रख। इसके बाद जलपात्र से थोड़ा जल ताम्र या रजत के गोकर्णी मै रखे 
अर ताम्र या रजत के एक उद्धरणी को भी जलपूरित गोकणी म॑ रख दे 
तथा एक निर्मल दपण भी सामने तिलक पेटी पर रखे । इसके बाद-- 
विष्णुचन्दन पापन्न बिष्णुजोकसमुद्धव । 
चक्राङ्कित नमस्तुभ्यं धारणान्युक्तिदोभव ॥ 
(बासु० उप० खं० २) 
इस संत्र को पढ़कर अञ्जलि मुद्रा वान्ध कर पाशा के लिये 
नमस्कार करे इसके बाद बायां हांथ की हथेली को गोकर्णाकृति बनाकर 
दाहिना हांथ से गोकर्णी में से उद्धरणी के द्वारा जल को लेकर-- 
इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 
असिक्न्या मरुद्द घे वितस्तयाळजींकीये शृणुह्या सुषोमया ॥ 
(ऋग्वे मण्डल० १० सूक्त० ७५ मं० ५) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ बायां हांथ की हथेली में जल छोड़ दे 
तदनन्तर--- ८ 
उद्ध तासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । | 
मृत्तिके ७ ~ ७ | 
चेके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कतम्‌ ॥ | 
(तैत्तिरीयारण्य० प्रपाठ० १ अनुवा० १ मं० ३०) | 
इस संत्र को पढ़ता हुआ दक्षिण हांथ की अंगुलियों से सफेद मिट्टी | 
ताराको अइण करे इसके/बादू+#(४2०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


क. 
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~ Cs ¢ ० Ne 
विष्शानुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि | 
यो अस्कमायदुचरं सधस्थं विचक्रमाणासतरेधोरुगायः ॥ 
| (ऋग्वे० मण्डल० १ सूक्त १५४ मं० १) 
इस मंत्र को पढ़कर उस पाशा को वाम हांथ की हथेली पर रगे 
है आं नमो नारायणाय । (नारायणोप० सं० ४) 
` इसमन्र को ब्रह्मचारी अपना दाहिना हांथ के बीचली अंगुलि से 
बाम हाथ की हथेली पर विष्णु चन्दन को रगड़ता हुआ लिखे तदनन्तर 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । 
राथव्या; सप्तधामभिः ॥ (ऋक्‌० मण्डल १ सू० २२ मं० १६) 
इस मंत्र को तथा-- 
तदिष्णाः परमं पदं सदा पश्यन्ति ्वरयः । दिवीव चहु- 
राततम्‌। तड्विग्रासो बिपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यः 
त्परम पद्म्‌, ॥ (ऋ० मण्डल १ सू० २० सं० २१) 
इस मंत्र को और | 
ह ईं विष्णु विंचक्रमेत्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे स्वाहा ॥ (शुक्लयजु० अध्या० ५ मं० १५) 
इस मंत्र को तथा-- | 
` विष्णारराटमसि विष्णाः सि | 
री ह ष्णाः इनप्त्रेस्थो विष्णाः स्यूरसि विष्णो | 
हे ता विष्णवे त्वा ॥ (थुवलयजु८ अ० ५ मं० २१) | 
इस मत्र को पढ्ता हुआ दाहिना हांथ की हथेल | 
स्‌ थेली से बाम हांथ की | 
हथेली को ढॅक कर विष्णु चन्दन को अभिमंत्रित करे तद्नन्तर्‌-- र | 
शङ्खवक्र गदापाणे द्वारकानिलयाच्युत । | 
गोविन्द पुण्डरीकाच रच मां शरणागतम्‌ ॥ (बासुदेबोप० खं० शे | 
इस मंत्र से १ रो स 
केशव भगवान का ध्यान करके दाहिने हांथ की | 


मध्यमा अंगुलि से विष्णु चन्दन को ले | 
कर र | 
देखता हुआ-- सुन्द्र दपण भे अपने मुख की | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


१ ह <, 


बल्ली १ अनु० ४ भ्रुर ३] गृहाथंदीपिकासहिता प्‌ 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 


तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(तत्तिरीयारण्य० प्रपाठक० १० अनुबा० १ मं० रेप) 
इस संत्र को पढ़ता हुआ अन्तराल से युक्त सुन्दर अनामिका 
अंगुलि के बरावर मोटा यानी चौड़ा और चार अंगुल लंबा अध्वपुण्ड् तिलक 
अपने आचाय के कथनानुसार ललाट पर धारण करे। इसके अनन्तर 
पुनः द्षिण हांथ की अनामिका अंगुलि से सफेद विष्णु चन्दन को लेकर 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात ॥ 
(ते० प्रपा० १० अनु० १ मं० २८) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ माधव भगवान का ध्यान करके हृदय में 
यानी छाती पर अपने आचार्य के कथनानुसार अन्तराल से युक्त अत्यन्त 
सुन्दर आठ अंगुल लंबा बद्धमूल वाला उध्वपुण्ड़ तिलक धारण करे। 
-तदुनन्तर पुनः दाहिने हांथ की अनामिका अंगुलि से सफेद विष्णु चन्दन ' 
को वाम हथेली से लेकर-- 
नारायणाय पिद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो बिष्णु; प्रचोदयात्‌ । 
(ते० आए० प्र १० अ० १ म० २८) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ गोविन्द भगवान का ध्यान करके कण्ठ 
पर अपने आचाय के कथनानुसार अन्तराल से युक्त अति सुन्दर बद्धमूल 
पाला चार अंगुल लंबा दर्पण को देखकर ऊध्वंपुणडू तिलक धारण करे। 
तद्नन्तर पुन; दाहिने हांथ की अनामिका अंगुलि से सफेद विष्णु चन्दन 
का बाम हथेली से लेकर बांया हांथ की मध्यमा अंगुलि पर रखवरर-- 
नारायशाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो बिष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
3 (ते० झा० प्र १० अ० १ सं० २८) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ मधुसूदन भगवान का ध्यान करके अपने 
आचार्य के कथनानुसार दाहिने भुजा के मूल पर अन्तराल से युक्त अत्यन्त 
न्द्र बद्धमूल वाला आठ अंगुल लंबा उध्वंपुण्डू तिलक धारण कर। 
तेदनन्तर पुन दाहिना हांथ की अनामिका अंगुलि से सफेद विष्णु चन्दन 
फेब, इभेललीन्के ection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि! तन्नो विष्णु; प्रचोदयात 
(त० प्र १० अनु० १ मं० २३) 
“ इस मंत्र को पढ़ता हुआ श्रीधर भगवान का ध्यान करके अपने 
चार्य के कथनानुसार वायां भुजा के मूल पर अन्तराल से युक 
अत्यन्त सुन्दर बद्ध मूल वाला आठ अंगुल लंबा ऊध्वंपुरड़ तिलक धारण 
करेः। इसके बाद बाम हथेली के सफेद मिट्टी को दाहिना हाथ से थोड़ा जा 
देके धोवे और उस हस्त प्रक्षालित जल को वासुदेव भगवान का ध्यान 
करके अपने मस्तक पर रखे | तदनन्तर-- 
गन्धद्वारां दुराधरषां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
(तत्तिरीयारण्य० प्रपा० १० अनु० १ मं० ३४) 
इस मंत्र को पढ़कर दाहिने हांथ से श्रीचूण के पात्र को लेकर 
बायां हांथ की हथेली पर श्रीचूश रखे तदनन्तर-- 
शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरमिस्रबन्तु नः॥ 
(अथववेद 
इस मंत्र को पढ़कर गोकर्णी में से उद्धरणी के द्वारा बायां हेती 
से श्रीचूण के ठीक भोजने भर थोड़ा जल छोड़ दे इसके बाद-- 
श्रीश्च ते लक्ष्मीरच पत्न्यावहोरात्रे पाइने नक्षत्राणि रूपमधिगी 


व्यात्तम्‌ । इध्णद्धिषाणासुम्भ इपाण सर्वलोकम्म इषाण ॥ 
(शुकलय० श० ३१ मं० २ 
इस मंत्र को पद कर भ्रीचूण को बायें हथेली पर दाहिने द्वांथ कौ 

अनामिका अंगुलि से रगड़े तदनन्तर पुनः | ` 

श्रीमन्नारायणचरण शरश' प्रपद्य श्रीमते नारायणाय नमः | 
(तिपा द्विभूतिमद्दानारायणो० अध्या० ५ 
इस मंत्र को ब्रह्मचारी अपने दाहिने हांथ की अनामिका अं. 
से बाम हांथ की हथेली पर भीचूण को रगड़ता हुआ लिखे तदनन्तर! 


कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्दा ज्वलन्दीं तप्तां तर्पयन्तीर | | 
„ पदमे स्थितां पद्मचरणा तामिहोपु्ये [यस (श्रीसूक्त, Rha | 
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इस मंत्र को पढ़ ता हुआ दाहिने हांथ की हथेली से बाम हांथ की 
हथेली को ढंककर श्रीचूण को अभिमंत्रित करे तदनन्तर श्रीदेवी का ध्यान 
करके दाहिने हांथ की मध्यमा अंगुलि से अरुण सिक्त श्रीचूण को लेकर 
सुन्दर दर्पण में अपने मुख को देखता हुआ-- 
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्रीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी: 
प्रचोदयात्‌ ।  (लक्ष्मीसूक्त? मं? ६) 
इस मंत्र को पढ़कर दीप शिखा के समान दोनों सफेद ऊर्ध्व 
रेखाओं के मध्य में अत्यन्त सुन्दर अन्तरालयुक्त श्रीचूर्ण को ललाट पर 
चार अंगुल लंबा धारण करे। इसके अनन्तर पुनः दक्षिण हांथ की 
' अनामिका अंगुलि से अरुण सिक्त श्रीचूण को लकर-- 
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्तीं च धीमहि | तन्नो लक्ष्मीः 
'प्रचोदयात्‌ । (लच्मीसूक्त० मं० ६) 
इस मंत्र को पढ़कर भूदेवी का ध्यान करके दीपशिखा के समान 
दोनों सफेद ऊर्ध्व रेखाओं के मध्य में अत्यन्त सुन्दर अन्तराल युक्त श्रीचूर्ण 
को हृदय में यानी छाती पर आठ अंगुल लंबा धारण करे। तदनन्तर पुनः 
क्षिण हांथ की अनामिका अंगुलि से सिक्त श्रीचू्ण को लेकर 
महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्तीं च धीसहि तन्नो लक्ष्मी 
प्रचोदयात्‌ । (लक्ष्मीसू० मं ६) 
इस मंत्र को पढ़कर और नीलादेवी का भ्यान करके दोनों सफेद 
उध्व रेखाओं के मध्य में अत्यन्त सुन्दर अन्तराल युक्त दीप शिखा कें 
भमान श्रीचूण को दर्पण स देखकर कण्ठ पर चार अंगुल लंबा धारण 
केरे | तदनन्तर पुनः दाहिने हांथ की अनामिका अंगुलि से अरुण सिक्त 
भीचूण को बाम हथेली से लेकर बाम हांथ की मध्यमा अंगुलि पर रखकर-- 
। महालक्ष्मी च बिद्महे विष्णुपत्ती च धीमहि । तन्नो लक्ष्मी: 
' अचोदयात | (लक्ष्मीसू० मं० ६) FR 
ः इस मंत्र को पढ़कर और सीतादेवी का ध्यान कर्कं दोनों सक 
: रेखाओं के मध्य मै अत्यन्त सुन्दर अन्तराल युक्त दीप हर 
. समान. ५४१६०... च अं बाध | 
( ह आचरण को दाहिताबआाह,क, मूल पर ठ, अल तल ना Kosha 
~ | 


\ 
१ 
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तदनन्तर पुनः दाहिने हाथ की अनामिका अंगुलि से अरुण सिक्त श्री 
को बाम हथेली से लेकर-- 
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि । तन्नो लक्ष्मी 
प्रचोदयात्‌ ।  (लक्ष्मीसू० मं० ६) 
इस मंत्र को पढ्कर र रुक्मिणी देवी का ध्यान करके दोनों 

सफेद ऊध्वं रेखाओं क॑ मध्य मे अत्यन्त सुन्दर अन्तराल युक्त दीप दिसा 
के समान श्रीचू्ण को बाम बाहु के मूल पर आठ अंगुल लंबा धारण करे। 
इसके बाद बाम हथेली के. श्रीचूण को दाहिने हांथ से उद्धरणी के द्वारा 


थोड़ा जल देकर धोवे और उस हस्तप्रक्षालित जल को महालक्ष्मी देवी का 
| ध्यान करके अपने मस्तक पर रखे | 


॥ इति बेदिकन्रह्मचारितिलकधारणविधिः ॥ 


सायं प्रातः समिद्धोमं स्वाध्यायाध्ययनं जपः-। 
उपस्थितं गृहे भैक्ष्यं विधिस्तु ब्रह्मचारिणः ॥ | 
(परा० अ० ५ श्हो० १६) | 
साझ सुबह समिधा का हवन करना बेद पढ़ना जप करना उपस्थित 
घर में भिक्षा करना यह ब्रह्मचारी के लिये विधान है ॥१८॥ 


उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आचारमग्निकायं च संध्योपासनमेव च ॥ 

(मनु० आ० २ म्हो० ६६) | 
गुरु शिष्य के उपनयन संस्कार करिके पहिले शौच की तथा| 


आचार की ओर अग्नि में सांक सुबह हवन की तथा संध्योपासन विषि : 
की शिक्षा दे ॥६६॥ 


एका लिङ्ग गुदे तिसस्तथैकत्रकरे दश। 
उभयोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥ 


(मनु० अ० ५ ज्छो० १३६) 
०००. ००+ रिती गहना बिगुणरक्षचारिशास्‌ ११३७+ | 
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मल मूत्र त्याग करने पर शुद्धि चाहने वाला एक बार जल सहित 
मिट्टी लिंग पर दे आर गुदा माग पर जल सहित तीन बार मिट्टी दे तथा 
बाम हांथ में जल सहित दश वार मिट्टी दे ओर दोनों हांथ म॑ जल सहित 
सात बार मिट्टी दे ॥१३६॥ यह शौच गृहस्थो के लिये है इससे दो गुना 
शौच ब्रह्मचारियों के लिये है अर्थात्‌ ब्रह्मचारी जल सहित मिट्टी सिंग पर 
दो बार और गुदा मागं पर छव बार तथा वाम हांथ मै बीस बार और 
दोनों हांथों में चौदह बार दे ॥१३७॥ 


नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद वषि पितृतपंशम्‌ । 
देवताभ्यचनं चेव समिंदाधानमेवच 
(मनु० अ० २ ३छो० १७६) 
न्रह्मचारी स्नान करिके पवित्र होकर देव ऋषि और पिठ के तर्पण 
तथा देवताओं की पूजा और समिदाधान नित्य प्रति करे॥१७६। जिसको 
स्नान आचमन संध्यावन्दन और जप की विधि जानना हो बह मेरे बनाये 
'हुए “यतीन्द्र धर्ममा्तण्ड” ग्रन्थ को अवलोकन करे और देवता की पूजा 
विधि जानना हो तो मेरे बनाये हुए “पुरुषसूक्त पुरश्वरणविधि” को 
देख ले यहां ग्रन्थ के विस्तार के भय से मैं नहीं लिखता हूं । 
चजेयेन्मधु मासं च गन्धं माझ्यं रसान्‌ लियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ 
(मनु० अ० २ २० १७७) 
अस्यङ्गमज्ञनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्र धारणम्‌ । 
कामं क्रोधं च लोमं च नतंनं .गीतवादनम्‌ ॥१७८॥ 
'द्यत॑ च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ | 
स्रीणां च प्रेत्षणालम्भग्नुपघातं परस्य च ॥१७६॥ 
न्रह्वाचारी मधु और मांस को भोजन न करे कपूर चन्दन कस्तूरी 


इतर तेल आदिक देह में न लगावे माला न धारण करे खाटा तीता कडुवा 
३३ थांदिक रसो को भोजन न करे खी से रतिं न करे सिरका आदि 


वेव तक ओरा समस्त *्प्रॉणियों"्की! (हिस्स 


६२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ४ श्रु०४ 
अबटन आदिक से देहमदेन न करे दोनों नेत्रों मे कज्जल या सुभां धारण 
न करे जुता न पेन्हे छाता न लगावे और काम क्रोध लोभ नांच गाना बाजा 
आदिक दुव्येसनो को परित्याग करे ॥१७८।॥ जुआ खेलना निरथक मनुष्यों से 
कलह करना दूसरे के दोप को कहना झूठा बोलना और मैथुन की इच्छा से 
अनुराग सहित स्त्रियों को देखना तथा आलिंगन करना और दूसरों का 
अपकार करना इत्यादि कर्मों को त्रह्मचारी परित्याग करे ॥१७६॥ 


अधः शाय्यचाराजवणाशी स्यात्‌ । 
(पारस्करग्र० कां० २ कण्डिका० ५ सू० १०) 
दण्डधारणमग्निपरिचरण गुरुशुश्र पा मिचाचर्या ॥११॥ 
मधुमांसमजनोपयांसनस्रीगमनानृतादत्तादानानि वर्जयेत्‌ ॥ १२॥ 


ब्रह्मचारी नीचे प्रथिवी पर शयन करे खारा और नमकीन वस्तुको 
भोजन न करे ॥१०॥ अपनेवर्णानुसार दरड मेखला यज्ञोपवीत आदि सवदा 
धारण करे सुबह सांझ अग्नि में हवन करे सवंदा गुरु की सेवा करे और 
नित्य प्रति भिक्षाटन करे ॥११॥ मधु और मांस को भोजन न करे हृद देव 
तीथ आदि में कूदकर स्नान न करे पलंग के ऊपर या तोसक आदि के 
ऊपर आसन न लगावे स्त्रियों के मध्य में न जावे असत्य भाषण न करे 


ओर विना दिये हुए किसी वस्तु को न ग्रहण करे ॥१५॥ ये ब्रह्मचारी के 
. नियम हैं ॥३॥ 


यशो जनेऽसानि स्वाहा | श्र यान्‌ वस्यसोऽसानि 
स्वाहा | तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग 
प्रविश्‌ स्वाहा । तस्मिन्‌ सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि 
मृजे स्वाहा । यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहै. 
जरम्‌ । एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः. 
स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व ॥४॥ 
CCO. Vasishtha Tripathi ००॥-हति0 अलुर्थोऽ्सुक्षककः ००२००० Gyaan Kosh 


dl 
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_ आन्वयाथे- (जने) लोगों में (यशः) यश वाला (असानि में होऊ 
(स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति देता हूँ (बस्यसः) अति धनवान से भी 
(यान्‌) श्रेष्ठ असानि मैं होऊ' (स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति देता हूँ 
(भग) हे षडेश्वर्य संपन्न भगवन्‌ (तम्‌) उस (त्वा) आप में (प्रविशानि) में 
प्रवेश करू (स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति देता हूं (भग) हे षड़ेश्वर्य 
संपन्न भगवन्‌ (सः) वह तू (मा) मुझ में (प्रविश) प्रविष्ट हो जा (स्वाहा) 
इस निमित्त यह आइति देता हूँ (भग) हे पढेश्वर्य संपन्न भगवन्‌ (तस्मिन्‌ ) 
तिस (सहस्रशाखे) हजार शाखा वाले (त्वयि) तेरे म॑ (अहम्‌) मैं (निमजे) 
निश्चय करके अपने को विशुद्ध करता हूँ (स्वाद्दा) इस निमित्त यह आहुति 
देता हूँ (यथा) जिस प्रकार (आपः) जल (प्रवता) ढालू. भूमि के द्वारा 
(यन्ति) समुद्र में चल जाते हैं और (यथा) जिस प्रकार (मासाः) महीने 
(अहरम्‌ ) दिनो का अन्त करने बाले संवत्सर में चले जाते हैं (घातः) हे 
बिधाता नारायण (एवम्‌ ) इसी प्रकार (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी लोग (माम्‌) 
मेरे पास (संवतः) सब ओर से (आयन्तु) आवें (स्वाहा) इस निमित्त यह 
आहुति देता हूँ (प्रतिवेशः) श्रम निवृत्ति के स्थान यानी समीपवर्ती गृह 
(असि) तुम हो (मा) मेरे लिये (प्रभाहि) तू प्रकाशित हो जा (मा) मुझे 
(अपद्स्व) भलीभांति प्राप्त हो जा ॥४॥ : 


विशेषार्थ- इस श्रुति में आचाय को अपने लौकिक और पारलौकिक 

हित के लिये किस प्रकार हवन करना चाहिये यही प्रतिपादन किया गया 
है-सब लोगों में मैं यशस्वी बनू' जगत में मेरा यश सौरभ सर्बत्र फेल 
जाय इस उह श्य से आचार्य में यह पहली आहुति देता हूँ । महान्‌ घनवानों 
की थपेक्षा भी मैं अधिक संपत्तिशालीं बन जाऊ इस उद्देश्य से आचाये मैं 
पह दूसरी आहुति देता हूँ । हे षडेशबर्य संपन्न परब्रह्म नारायण आपके उस 
मङ्गलमय विग्रह में में प्रवेश करूँ इस उदेश्य से आचार्य में यह 
तीसरी आहुति देता हूँ । हे भगवन्‌ श्रीमन्नारायण आपका दिव्य मंगलमय 
चिमह मेरे मन में बस जाय इस उद्देश्य से आचार्य मैं यह चौथी आहुति 
रा हूँ। हे सबिदानन्द भगवन्‌ इजारों शाखा वाले आपके दिव्य,मंगलमय 
रूप मे ध्यान द्वारा निमग्न होकर में आपकी कृपा कटाक्ष से अपने को 
बुद्ध बज्ञजूम्हस मटे श्यंन्े गयं #मंव्यद पांचवीं ८ खाहुति; देता 


६४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ५ श्रु | 
'जैसे समस्त जल प्रवाह नीचे की ओर बहते हुए समुद्र मे चले जाते हैं और 
जैसे महीने दिनों के अन्त करने वाले संवस्सररूप काल मं जा रहे हें वैसे . 
ही ब्रह्मचारी लोग सब दिशाओं से मेरे पास में आवें उनको विद्याभ्यास 
“कराकर तथा कल्याण का उपदेश देकर अपने कतव्य का एवं आपकी आज्ञा 
का पालन करता रहूँ इस उद्देश्य से आचार्य में यह छठवी आहुति देता हूं। 
हे लच्मीनाथ आपं समीप के घर की समानं शीघ्र ही पाप और दुःख को 
दूर करके भक्तों को आश्रय देते हैं अतः अब मेरे अकिंचन के लिये अपने 
दिव्य स्वरूप को प्रका शित कर दीजिये और सुमे प्राप्त हो जाइये । यह ज्ञान 

पाप कर्मा के नाश हो जाने पर ही उत्पन्न होता है । क्यों. कि लिखा है-- 

' ज्ञानगुस्पद्यते पुसां क्षयात्पापस्य कमणः । 
यथादशतले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मानमात्मनि ॥ 

(महाभार० शान्तिप० अध्या० २०४ २छो० =) ` 
SS 97 . (गरुडपु० १ अध्या? २३७ ज्छो० ६) 
` पापकम के क्षय होने पर पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है जिस 
प्रकार दपणः के स्वच्छ हो जाने परं उसमें मुख देखा जा सकता है उसी 


प्रकार शुद्ध शरीर म आत्मा का साक्षात्कार होता हें ॥5॥६॥ यहां शीक्षा 
चल्ली का चोथा अनुवाक.समाप्र हो गथा ॥४॥ 


॥ अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


भूभु वः सुवरिति वा. एतास्तिस्रो व्याहृतयः | 
तासासु ह्‌ स्मेतां चतुर्थी” माहाचमस्यः प्रवेदयते । 

मह इति | तदुत्रह्म | से आत्मा | अङ्गान्यन्या 
देवताः । भूरिति वा अयं लोकः | भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ , 
सुवरित्यसौ लोकः | मह इत्यादित्यः | आदित्येन ववं 
 -सेलोका मही यते. 9, ००१०००००००१ ०१००१०३ 
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` अन्यवाथ--(भू:) भूः (भुवः) भुवः (सुवः) स्वः (इति) इस प्रकार 
(बै) प्रसिद्ध (एताः) ये (तिस) तीन (व्याह्वतयः) व्याह्ृतियां हैं (तासाम्‌ ) 
उन तीनों में (उ) निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध (एताम्‌ ) इस (चतुर्थीम्‌ ) चाथी 
व्याहृति को (माहाचमस्यः) महाचमस ऋषि के पुत्र ने (महः) महः (इति) 
इस नाम से (प्रवेदयते स्म) सबसे पहले जाना था (तत्‌) बह “महः” यह 
चौथी व्याहृति (नरहम) ब्रह्म है (सः) वह “मदः” यह च्याष्ृति (आत्मा) ऊपर 
कही हुई भूभु वः स्वः व्याहृतियों की आत्मा है (अन्याः) अन्य (देवताः) 
सब देवता (अङ्गानि) उसके “अङ्ग हैं (भूः) भूः (इति) यह व्याद्वति (बे) 
निश्चय करके (अयम्‌ ) यह प्रथिवी (लोक्रः) लोक है. (भुवः) भुवः (इति) 
यह व्याहृति (अन्तरिक्तम्‌) अन्तरिक्ष लोक है (सुबः) स्वः (इति) यह 
व्याहृति (असौ) वह प्रसिद्ध (लोकः) स्वर्गलोक है (महः) महः (इति) यह 
चौथी व्याहृति (आदित्यः) सूर्य है (आदित्येन) सूर्य से (बाब) निश्चय करके 
(सर्वे) समस्त (लोकाः) लोक (महीयन्ते) बृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥१॥ 
विशेषाथं--इस श्रुति में व्याहृनतियों के द्वारा परन्रह्म नारायण की 
उपासना प्रतिपादन की गई है--भूः भुवः स्वः ये तीन मन्वादि धर्मशाख मे 
` भ्सिद्ध व्याह्नतियां हैं । क्यों कि लिखा है-- 
... पैंदअयान्निरदृह॒द्भूझु वः स्वरितीति च। (मनु० अ २ आहो? ७६) 
. ओंकारपूर्विकास्तित्रो महाव्याहतयोः्व्ययाः । ` 
त्रिपदा- चैत्र सावित्री बिनय बरह्मणो सुखम्‌ ॥८१॥ 
प्रजापति ने ऋग्वेद से ` भूः. व्याहृति को तथाः यजुर्वेद से भुवः 
व्याहृति को और सामवेद से स्वः व्याहृति को दुहा. ॥७६॥ अकार पूवक 
च स्वः ये तीन व्याद्वतिया और त्रिपदा सावित्री ये विकार रहित हैं 
शा वेद के मुखार विन्द जानने योग्य हैं ॥८१॥ भूभु वः स्वः इन व्याहतियों 
` अ अतिरिक्त चौथी महः इस व्याहृति को सत्रसे पहले महाचमसः ऋषि के 
' अने जाना था। इन ्याह्तियों में महः यह चौथो व्याहृति सवे प्रधान 
` ९च्यापक है इससे महः व्याहृति को परतर नारायण का स्वरूप 
पेमा चाहिये | सहः चोथी व्याहृति भूमु वः स्वः इन तीन व्याह्ृतियों 
| लाझा है ५" कनद्राकि सब देवला पहरस्वहषष “बर्न न्यत (तेवत 


८-< Dede} | baat sik 


६६ : तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ५ श्रु | 
हैं । इस प्रकार अङ्गाङ्गी भाव से भगवान की उपासना करना याहिये। इस 
श्रुति मै देवता शब्द को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि देवता मनुष्य से 
अलग नहीं है क्योंकि लिखा है-- 
विद्वांसो हि देवाः । (शतपथत्रा० ३।७:३।१०) 
विद्वानों का नाम देवता है ॥१०॥ इस कथन का उत्तर यह है-- 
विद्वांसो हि देवाः । (शतप० ३।७३।१०) 
इस भ्रति का जो यह अर्थ किया गया है कि “विद्वानों का नाम 
देवता है” सो ठीक नहीं है क्यों कि लिखा हे-- 
देवान्‌ दवीविंशः प्रागुरुशिज्ञो बह्वितमान्‌ । 
(यजु० अ० ६ मं० ७) 
इस श्रुति के अथं मे दिव्य गुण युक्त यह पशु अग्निषोमादि 
देवताओं के समीप गमन करें जो देवता विद्वान्‌ अग्नि द्वारा हविष्य की 
इच्छा वाले हैं ॥७॥ इस मंत्र पर ही शतपथ की श्रुति है कि-- 
विद्वांसो हि देवास्तस्मादाहोशिजों वद्दितमानिति । ` 
(शतप० ३।७।३।१०) ( 
देवता विद्वान्‌ हैं इससे उनको उशिज और वह्वितमान्‌ कहा ६ 
॥१०॥ विद्वानों का नाम देवता है इसका यहां कोई प्रसंग नहीं है । देव 
योनि मनुष्य योनि से अलग है इस-विषय में निम्नलिखित प्रमाण देखिये! 
अग्निर्देवता वातो देवता यों देवता चन्द्रमा देवता बसी 
दैवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता 
इहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता । (यजु० अ० १४ मं० २०) 
. अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, 
रुद्रदेव, बारह आदित्यदेव, ओोव्यास मरुतदेव, विश्‍वेदेवदेव, बहदरुपतिदे। | 
इन्द्रदेव, वरुणदेव, हैं ॥२०॥ | 
श्रयो देवा एकादश प्रयख्रिश्षाः सुराधसः । 
बहस्पतिपुरोहितो देवस्य सबितुः सवें देवा देवेखन्तु मा || 
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बल्ली १ अनु० ५ श्रु० १ ] गृढाथेदीपिकासहिता ६७ 
 श्रैष्ठ धन वाले ब्रह्मादिक तीन देव, ग्यारह रुद्रदेव, तेतीस देव, 
पुरोहित बृहस्पति देव प्रभृति सब देव नारायण की आज्ञा में वर्तमान होते 
हुए सत्य आदि देवों के साथ मेरी रक्षा करें ॥११॥ 
त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राण्यग्नि त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन्‌। 
आचन्ृतेरास्तृशन्वहिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ | 
(यजु० अध्या० ३३ मं० ७) 
तीन हजार तीन सौ उन्तालीस देवता अग्नि की परिचर्या करते हैं 
उन्होंने घृत से अग्नि को सींचा और इस अग्नि के लिये कुशा को 
आच्छादन करते हुए होता को होठ कम में नियुक्त किया ॥७॥ अथवा 
“त्रीणि शतानि” ३०० तीन सौ “त्रीणि सहस्राणि'' ३००० तीन सहस्र- 
गुणित अर्थात्‌ ६०००० “त्रिशत्‌ नव च” और उन्तालीस ६०००३६ देवता 
अग्नि की परिचर्या करते हैं | अथवा-- 
च्छ &> च ७ षे 
नववाङ्काल्िइद्धाः स्युदेवानां दशकर्गणैः । 
ते ब्रह्मविष्णुरुद्राणां शक्तीनां वर्णमेदतः ॥ 
इस आगम प्रमाण से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की शक्ति रूप से 
३३३३३३३३२३ इतने देवता होते हैं ॥७॥ 
ऋचः सामानि च्छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाजिज्ञिरे सबै दिवि देवा दिविश्रिताः॥ 
(अथव० कां० ११ प्रपा० अनु० १ मं० २४) 
सबके अन्ते में शेष रहने वाले श्रीमन्नारायण भगवान्‌ से ऋग्वेद, 
सामवद, छन्द, ओर यजुवद के साथ पुराण तथा दिव लोक सं रहने वाले 
दिवि श्रित समस्त देवगण उत्पन्न हुए ॥२४॥ 
 मभ्याइतयो ह वा एता देवानां यदनुशासनानि । 
| (शतप० अ० ११ प्रपा० ३ ब्रा० = कं० ८) 
शास्त्र देवताओं की मध्यम आहुति हैं ॥८॥ | 
| नेहम ह देवेभ्यो विजिग्ये अथ तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा 
` अहीयन्त त ऐचन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति | 
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क्य  तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० श्र, 
` ` परनन नारायण ने निश्चित है कि देवताओं में प्रवेश कर देवता 
` के लिये असुरों को बिजय किया विजय होने के बाद निश्चय करके नियम 
देवताविष्ट परत्रह्म नारायण के विजय में इन्द्रादिक देवताओं ने पूजा ये 
. गौरव अथवा अपने में महर का अभिमान कर लिया वे इन्द्रादिक देख 
ऐसा समझने लगे कि यह विजय हम सबों का निश्चय करके है और य्‌ 
` प्रभाव हम सवों का ही है ॥१॥ तक . जा 
` ब्रह्मा देवानां प्रथम; संबभूव । (मुण्डको० झु'० १ खं० १ श्रु० १) 
|, जतुगुखन्रह्ा इन्द्रादि सब देवताओं मे पहले उत्पन्न हुआ ॥१॥ 
देवा सुरा ह व. यत्र संयेतिरे । (ान्दोग्यो० अ० १ खं० २ श्रु 
RR देवता और असुर जहां पर निश्चय करके एकत्रित हुए ॥१॥ 
: यान्ति देवत्रता देवान्‌ | (भ० गी० आ० ६ हों० २५) = 
देवन्ती देवताओं को प्राप्त होते हैं ।२५।। 
कर्मात्मनां च देवानां सोऽ्सृजत्माणिनां प्रशुः | 
| Fp र र (मनु० अ० १ ञोः २१) 
वह प्राणियों के प्रभु कर्मात्मा इन्द्रादि देवगण को बनाया ॥२२॥ 
तिस्र एव देवता इति-नेरुक्ता अग्निः प॒थिबीस्थानो वागुषेतो 
बान्तरिचस्थानः ययो ध स्थानस्तासां मद्दाभाग्यादेकैकस्या अर 
बहूनि नामधेयानि भवन्ति । ` (निरु रैचतकां० अ० ७खं० ५) 
'_ _ हू तीन देवता हैं अग्नि देवता परथिवी स्थान में बायु देवता और 
` के महाभाग्य EE स एक एक के बहुत से नाम होते हें ।।५।। 
इतीमा देवता अनुक्रान्ताः खक्तभाज्ो हविर्भाज त्राग्माजरव 
भरायष्ठा; | (निरु० देवतकां० अ० ७ खेद १३) | 
ह ne कटे हैं. इनमें कोई सूक्तो को सेवन करते हैं को | 
ष्य को कोई ऋचा को और कोई दोनों को सेवन करते हैं ॥१३॥ - 
अथन त्वपक्ृष्येत. देवतानाम चोदनार्थस्य गुणभूतत्वात्‌ | | 
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बल्ली १ अनु० ५ श्रु १] गूढाथंदीपिकासहिता ६६ 
इस सूत्र में देवता शब्द से मनुष्य योनि से अलग ही दे 
जती द देव योनि 
जैमिनी महर्षि मानते हैं ॥ १४।। 
देवादिवद्‌ प लोके । (शारीरकमीमां० अध्या० २ पा० १ सू २५) 
इस सूत्र मे वेदव्यास महर्षि ने मनुष्य से अलग देवता को मानकर 
देवादिवत्‌' | > 
“दुवादिचत्‌” यह्‌ दृष्टान्त कहा है ॥२५॥ और व्याकरण भी मनुष्य से भिन्न 
दी देवता मानता हे क्योंकि यह लिखा है-- 


सूर्याद वतायां चापवाच्यः | (वातिक) 

| सूर्यस्य स्त्री देवता सूर्या । देवता जाति में उत्पन्न हुई जो सूये की 
खी है कात्यायनमहर्पि कहते हैं कि वहां पर सूर्य शब्द से आप्‌ प्रत्यय होकर 

री प्रत्ययान्तपद “सूर्या ऐसा पद नहीं बनेगा किन्तु सूर्य शब्द से-- 


पु योगादाख्यायास्‌ । (पाणिः व्या० अ० ४ पा० १ सू० ४८) 
इस सूत्र से ङीपू प्रत्यय होकर । | | 
` - सरू्यंतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः । | 
(पाणि० व्या० अ० ६ पा० ४ सू० १४६) 
इस सूत्र करके । ` £ किणी 
सयागस्त्ययोश्छे च ङ्याँ च । (वार्तिक) 
» इस वार्तिक के नियम द्वारा य लोप होने से “सूरी” ऐसा खी 
मत्ययान्त पद्‌ बनेगा | इन पूर्वाक्त प्रमाणों से स्पष्ट साबित होता है कि 
देवता मनुष्य से अलग हैं। अब व्याहतियों मे लोकों का चिन्तन करने की 
विधि बतायी जाती है भूः. यह. व्याहृति, मानो प्रथिवी लोक है तथा भुवः 
द व्याहृति अन्तरिक्ष लोक हैं और स्वः यह व्याहृति सुप्रसिद्ध स्वर्गलोक है 
पथा सह यह चौथी व्याह्॥ति सूर्य है। लोकों के विपय में लिखा है-- 
डेवनज्ञानं सूरये संयमात्‌ । (योगदर्श० अध्या० १ पा० ३ सूर २४) 
तस्य अस्तारः संपतलोकास्तत्रावीचेः ग्रसति मेरुपष्ठ यावदित्यंबं 
भूर्लोको मेरुपृष्ठादा रभ्याप्र चात्‌ ग्रहनक्षतत्रताराविचित्रो$न्तरिक्षलोक- 
पर] 0 हु प्रांजा- 
सत; परः स्व॒लोंकः पञ्चत्रिधो महेन्द्रस्तृतीयलोकशचतुर्थः प्रांजा- 
पयो मलोका आह! तय जलको सत्वसोक 


द | त्तिरीयोपनिषद्‌ ` [ वल्ली १ अनु० प्‌ शुः ! | 
.: ` परनन नारायण ने निश्चित है कि देवताओं म प्रवेश कर देवताश्रों 
* के लिये अंसुरों को बिजय किया विजय होने के बाद निश्चय करके तिस | 

देवताविष्ट परत्रह्म नारायण के विजय में इन्द्रादिक देवताओं ने पूजा या 

गौरव अथवा अपने मै महत्त्व का अभिमान कर लिया घे इन्द्रादिक देवता । 
ऐसा समझने लगे कि यह विजय हम सबों का निश्चय करके हे और यह | 
` प्रभाव हम सबों का ही है ॥१॥ M.S 
रक्षा दानां प्रथमः संबभूव | (मुण्डको० मु'० १ खं० १५०१ 
| पेठुयु ख ब्रह्मा इन्द्रादि सब देवताओं में पहले उत्पन्न हुआ ।॥१॥ 
00 खै संये 9 
दना सुरा ह व यत्र संयेतिरे । (छान्दोग्यो अ० १ खं २ श्रुः १) 
5३ चा आर असुर जहां पर निश्चय करके एकत्रित हुए ॥ १॥ 
` यान्ति दवत्रता देवान्‌ | (भ० गी अ० ६ हो० २५) 
देवत्रती देवताओं को प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 
3 पीच . प 
कमात्मनां च देवानां सो$सूजत्माणिनां प्रभु: । 
आ _ (मनु० अ० १० २२) । 
र चह श के प्रभु कमात्मा इन्द्रादि देवगण को बनाया ॥२२॥ 
एन दवता इति नेरुक्ता अग्नि; पथिबीस्थानो बानो 
क यी कुस्थानस्तासाँ महाभाग्यादकेकस्या अपि | 
दहन नामधेयानि मबान्त (निर८ शवको, अः ७ ५) | 
यह तीन देवता देवत न बात अजना सो 

इन्द्र देवता अन्तरिक्ष पा शी ती. वाचु विवा भ 
करक ः २ सूय देवता द्युस्थान में इन देवताओं | 

न सं एक एक के बहुत से नाम होते हैँ | 

इतीमा देवता RES sr 
का अउुक्ान्ताः खुक्तभाज्ो हविर्भाज आग्भाजच 
भु १ | ( निरः दैवतकां० अ० ७ खं० १३ ) 
यह जो देवता कहे हैं इनमें कोई 
डी र कोई सूक्तो को से ते हैं के 
हविष्य को कोई ऋचा को ओर कोई दोनों को से को सेवन करते हैं कोई 
वन करते हैं ॥१३॥ 


अर्थेन त. दे 
न त्वपक्ृष्येत, देबतानामचोदनार्थस्थ गुणभूतत्वात्‌ । 


र (] | 
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इस सूत्र में देवता शब्द से मनुष्य योनि से अलग ही ३ 

महि ही देव योनि 

जैमिनी महर्षि मानते हैं ॥१४॥ : 
देवादिवद.प लोके । (शारीरकमीमां० अध्या० २ पा० १ सू० २५) 

डे इस सूत्र में वेदव्यास महि ने मनुष्य से अलग देवता को मानकर 
“देवादिवत्‌” यह दृष्टान्त कहा हैं ॥२५॥ और व्याकरण भी मनुष्य से भिन्न 
ही देवता मानता है क्योंकि यह लिखा है 


` सूर्यादि तायां चापवाच्यः | (वातिक) 
सूयेस्य स्त्री देवता सूर्या । देवता जाति में उत्पन्न हुई जो सूर्य की 
सी है कात्यायनमहर्षि कहते हैं कि वहां पर सूर्य शब्द से आम्‌ प्रत्यय होकर 
श्री प्रत्ययान्तपद “सूर्या ऐसा पद नहीं बनेगा किन्तु सूर्य शब्द से-- 


पु'योगादाख्यायाम्‌ । (षाणि० व्याश अ० ४ पा० १ सू० ४८) 
इस सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय होकर । | । 
: सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानाँ यः उपधायाः | | 
(पाणि० व्या? अ० ६ पा० ४ सू० १४६) 
इस सूत्र करके | 757 £२5 £5४5 5 / ` 
स्यांगसत्ययोइछे च डयां च | (वार्तिक) 
, इस वार्तिक के नियम द्वारा य लोप होने से “सूरी” ऐसा स्री 
प्त्ययान्त पद बनेगा । इन पूर्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ट साबित होता है. कि 
रेवता मनुष्य से अलग हें । अब व्याहृतियों में लोकों का चिन्तन करने की 
विधि बतायी जाती है भूः यह व्याह्ृति, मानो प्रथिवी लोक है तथा भुवः 
ह व्याहृति अन्तरिक्ष लोक हैं और स्वः यह्‌ व्य़ाह्ृति सुप्रसिद्ध स्वरोलोक दे 
तया महः यह चौथी व्याहृति सूर्य है । लोकों के बिषय में लिखा है-- 
झुवनज्ञानं सये संयमात्‌ । (यौगदशं० अध्या” १ पा ३ सूः २४) 
` तस्य प्रस्तारः संप्ततोकास्तत्रावीचेः प्रसृति मेरुपृष्ं यावदित्येव॑ 
भूर्लोको भेरुपृष्ठादारभ्याध्र वात्‌ ग्रहनचत्रताराविचित्रोऽन्तरिच्षलोक- 
सात; परः स्वलोकः पश्चविधों माहेन्द्रस्वतीगशोकरचतुर्थ; आजा 
पत्यो महलोकििंपिधों जहि? तथथा मनलोफस्तपोलोकःसत्पक्षोकः 
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इति । ब्राह्मखिभूमिको लोक! प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । माहेन्द्रश्च 
स्वरित्युक्ती दिवि तारा भूवि प्रजा; । (व्यासभाष्य) 
सूर्य मे संयमन करने से भुवन का ज्ञान होता हे ॥२४॥ उस भुवन 
का बिस्तार सात लोक हैं । अविचि नाम के स्थल से लेकर सुमेरु पवत की 
पीठ तक भूलोक है १, और सुमेरु की पीठ से लेकर धुवपयन्त नक्षत्र तारा 
आदिको से सुशोभित अन्तरिक्षलोक है २, तथा उससे परे पांच प्रकार के 
स्वर्गलोक है ३, और तृतीय माहेन्द्रलोक है तथा प्रजापति का चौथा 
महलोंक है ४, और तीन प्रकार के ब्रह्मलोक हैँ--जनलोक ५, तपोलोक ६, 


] ओर सत्यलोक ७, | 
ततो महातलरसातलातलसुतलत्ितलतलातलपातालख्यानि _ 
सप्त | (व्यासभाष्य) 


इसके बाद नीचे महातल १, रसातल २, अतल ३, सुतल ४, 
बितल ५, तलातल ६, और पाताल ७, ये सात लोक हें ॥२४॥ सूयं से 
निश्चय करके समस्त लोक की प्रजा वृद्धि को प्राप्त होती है । क्योंकि 
लिखा हे-. 

आदित्याजायते वृष्टिवृ ष्टेरन्नं ततः प्रजा; । 

| (मनु० अ० ३ ज्हो० ७६) | 

सूय से बृष्टि होती है और बृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है तथा | | 

अन्न से प्रजा उसम्न होती है ॥७६॥ इस परम्परा से सूर्य के द्वारा ही सब | 
लोक वृद्धि को प्राप्त होते हैं॥१॥ | 


` भूरिति वा अग्निः | भुव इति वायु: | सुवरित्या- | 
दित्यः | मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि | 
ज्योतींषि महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः | सुव इतिं | 
सामानि। सुवरिति यजू'षि। मह इति ब्रह्म बरह्मणा / 
वाव सर्वे वेदा महीयन्ते ॥२॥ | 


(भू भूः (इति) यह व्याहृति (बै) निश्चय करके | | 


IPE 
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ल (इति) बढ व्याहति (आदित्य) सूर्य है (मद) महः (इति) यह व्या 
(चरमाः) चन्द्रमा है क्योंकि (चन्द्रमसा) चन्द्रमा से (वाव) आ 
(सर्वाणि) समस्त (ज्योतींषि) तारागण आदि ज्योतियां सहक) एड 
को प्रप् हीत है (भूः) भूः (इति) यह व्याद्वति (बे) निश्चय करके (ऋचः) 
ऋगेद है (भुवः) भुवः (इति) यह व्याहृति. (सामानि) सामवेद दै सकः) 
/ स्व (इति) यह व्याहृति (यजू पि) यजुवेंद है (महः) मह्‌; (इति) 
: क परत्रह्म है (न्रह्मणा) परत्रह्म नारायण से (वाव) 
' (सव) समस्त (वेदाः) वेद (महीयन्ते दी 
सा (बदाः) वेद (महीयन्ते) महिमान्वित होते है 
विशेषा4--इस श्रुति में ज्योतियों में और वेदों में व्याहृतियों के. 
हरा परब्रह्म नारायण की उपासना प्रतिपादन किया गया है कि--भूः-यह 
| व्याहृृति निश्‍चय करके अग्नि है और सुवः यह व्याहृति वायु है तथा स्व 
| व्याहृति आदित्य है| आदित्य के विषय में लिखा हे 
धाता मित्रोऽर्यमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च | 
भगो विवस्वान्‌ पूपा च सविता दशमस्तथा ॥ 
(महाभारत आदिप० १ अध्या० ६५ श्हो० १५) 
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्पते ॥१६॥ 
भाता १, मित्र २, अयमा ३, शक्र ४, वरुण ५, अंश ६, भग ७, 
स्वान्‌, पूपा ९, और दशा सविता १०, ॥१५॥ ग्यारहवां त्व १६, 
। जय क विष्णु १२, ये बारह आदित्य कहे जाते हैं ॥१६॥ और महः 
| जोतियां हति चन्द्रमा र है क्‍यों कि चन्द्रमा से ही सब तारा/राखु 
| वृद्धि को प्राप्त द्वोती हैं या महिमाबाली होती हैं। भूः यह व्याहृति 
करके करवेद है । ऋग्वेद के विषय में लिखा है-- 
तेपामृभ्यतरार्थवशेन पादव्यवस्था ! 
- (पूर्व मीमां ° अ० २ पा? १ सू? ३५) 
जिसमें अर्थ बश से पाद की व्यवस्था होती है उसी को ऋसेद 


ष है॥३५॥ र 
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| “ *श्‍कनिधांतेशाखायासृग्वेद; परिकीर्तितः । “(सीतीपनि०) 
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ऋग्वेदस्प तु शाखाः स्युरेकविंशतिसंख्यकाः | 
जे (मुक्तिको० अ० १ श्रु० १२) 
एकबिशतिमैदेन ऋग्वेदं कृतवान्‌ पुरा | | 
(कूमपु० अ० ४६ श्हो० ५१) 
एकविंशतिधा बहवृच्यः | (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहिक १) 
: इक्कीस शाखा ऋग्वेद के हैं ॥१॥ भुवः यह व्याहृति सामवेद है 
सामवेद के विषय में लिखा है-- | 
गीतिषु सामाख्या | (पूर्वेमीमां० अ० २ पा० १ सू० ३६) 
गान में सामवेद नाम होता है ॥३६॥ 
साम्नः सहेस्तशाखाः स्युः। (सीतोपनि०) 
सहस्रसंख्या जाताः शाखाः साम्नः परन्तप | | 
(सुक्तिको० अ १ श्रु० १३) 
सामवेद सहस्रश शाखानां च विभेदतः । 
(कूमंपु० अ० ४६ -छो० ४१) 
सहस्रव्रत्मा सामपेदः। (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहि० १) 
> हजार शाखा सामवेद के हें ॥१॥ और स्वः यह व्याहृति | 
यजुवंद हे । यजुर्वेद के विपय मे लिखा हे-- 
ऋगादि से शष मं यजुर्वेद कहा जाता हे ॥३७॥ ३ 
शत च नव शाखासु यजुपामेव जन्मनाम्‌ ॥ (सीतोपनि०) ` 
नवाधिकशतं शाखा यजुपो मारुतात्मज ॥ 
(युक्तिको० अ० १ श्रु० १२) | 
ह्‌ महावीर यजुर्वेद के एक सौ नव शाखा हैँ॥१२॥ महर्षिपतज्ञलि 
समय मे 


रे | 
रे एकशत मध्वयृशाखाः | (महाभाष्य० अ० १ पा० १ आहि० १) 
र CCO. ५३७० सौ.सक्त याचा जजुरषेर केः होसि ९7००८ Gyaan Kosha | | 
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शुक्लं कृष्णमिति द्व था यजुरुच समुदाहृतम्‌ । 
शुक्लं वाजसनेय तु कृष्णं स्याचैत्तिरीयकम्‌ एस 
यजुर्वेद शुक्ल Be कृष्ण भेद से दो Ms 
य 2400 भद सं दा प्रकार का कहा गया है उनमें 
बाजसनेय शुक्लयजुवद हे ओर तत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद है । 
यजुवेंदमहाकल्पतरोरेकोत्तरंशतम्‌ । 
-शाखास्तत्र शिखाकारा दश पञ्चाथ शुक्लगाः । (बृहन्नारदीय०) 
यजुर्वेद महा कल्पतरु के एक सौ एक शाखा हैं उसमें शुक्ल यजुबेद 
के पन्द्रह शाखा हैं | ओर महः यह चौथी व्याहृति परत है क्योंकि परजह्म 
नारायण से ही समस्त चारो वेद वृद्धि को प्राप्त होते हैं या महिमान्वित 
होते हैं| वेद के विषय मं लिखा हैं-- | 
चत्वारो वेदाः । (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहि० १) 
ऋग्‌ , यजुः, साम, और अथव ये चार वेद हैं ॥१॥ 
मत्रजाह्मणयोबेंदनाम धेयम्‌ । (आपस्तम्बश्रौतसू० २४।१।३१) 
मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों का नाम वेद है ॥३१॥ इस श्रुति में वेद 
शब्द को देख कर कुछ लोग यह कहते हैं कि केवल मंत्र को ही वेद कहते 
हैं । राह्मण वेद की व्याख्या है वेद नहीं हैं । इस विषय में मेरा कहना यह 
है कि सब महूपिं लोग ब्राह्मण ग्रन्थ को वेद मानते हैं निम्नलिखित प्रमाणों 
को सजन लोग अवलोकन करें । महर्षि बौधायन ने कहा है-- 
मंत्र त्राह्मण मित्याहुः । (बौधायन गृह्मसूत्न ६१२) 
महर्षि ने कहा हैं-- । 
आम्नायः पुनर्मन्त्राश् जाझणानि च | (कौशिक सू० १३) 
मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं ॥३॥ और महर्षि जमिनी ने 


तच्चोदकेषु मंत्राख्या । (पूवमीमां> अ० २ पा० १ सूर ३२) 


शेषे त्राह्मणणव्दः | (पूवमी० २।१।३३) र्‌ 
चोदना लक्षण श्रुति ही का नाम मंत्र है ॥३२॥ मंत्र से जो रोप 


जहे छस दाती है ३३।इस अकारत्यदमिजिसिनी सऽ 
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मंत्र त्राह्मणात्मक समस्त वंद का लक्षण कहकर वेद के एक देश को कहा | 
है कि- 9 
'तेपामृण्यत्राथवशेन पादव्यवस्था । (पूर्वमी० अ० २ पा० १सू० 
गीतिषु सामाख्या | (पूञ्जेमी० २।१।३६) 
शेपे यजुः शब्दः | (पूवंमी० २।१।३७) 
निगदो वा चतुर्थ स्याद्धमविशेपात्‌ (र्मी २।१ ३५) | 
जहां पर अर्थवश से पाद की व्यवस्था हो उसे ऋग्वेद कहते हैं | 
॥२५॥ गीति मं सामवेद ऐसी आख्या होती है ॥३६॥ कहे हुवे से शेप | 
यजु; शब्द से कहा जाता है.॥३७॥ और धर्म विशेष होने से निगद या चतुर्थ | 
अथव वेद कहा जाता है ॥३८। । यदि आचार्य बाह्मण को वेद नहीं मानते तब 
तो मंत्र के लक्षण कहने के बाद ही ऋग्वेदादि का लक्षण कहते | पर यह तो |. 
मत्र लक्षण के बाद आहण लक्षण कहते हैं। इससे जैमिनि महर्षि मंत्र और | 
नाह्मण इन दोनों को वेद मानते हैं। और महर्षि कणाद ने कहा है कि-- |. 
इृश्टनां दृष्टप्रयोजनानां च्टामावे प्रयोगोऽभ्युदयाय । प 
7 (बेशेषिक अध्या० १०. आहि० २सू० ८) / 
बद भ देखे हुए और जिनका प्रयोजन इस लोक में ही दिखता है | 
उनका तथा जब दृष्ट ऐहिक 


(4044: ऐहिक फल न मिले तव भी अनुष्ठान करना पारलौ- | 
किके फल के लिये माननीय है ॥८॥ चेट फल और अद्ृष्ट फल दोनों विधान f 


माण भाग मे है ओर सूत्र से दृष्टादष्ट फल वेद्‌ सें बतलाया गया है । | | 
इससे साबित होता हे कि कणाद महर्षि वेद मंत्र और ब्राह्मण दोनों को | 
मानते हैं | और गौतम महर्षि ने कहा है कि--- १ 

* दयासाप्यमयृतव्याधातपुनरुक्तदोपेथ्य, | हु 
(न्यायवा० अध्या» २ आहि० १ सू० ५७) | 
हो सकता क्योंकि भूठा तथा पूर्बा पर १ 
दोप हैं । असत्य का उदाहरण जेसे- |. 
उत्रकामः पुत्रेष्या यजेत्‌ ) F 
हो वह पुष्टि यज्ञ करे | परन्तु कही पुत्रेष्टि | 


रस्थते eGangotri Gyaan Koshaf . 
करने से भी पुत्र ततामह की बसस रती | ¦ ह 


३५) | 


उस वेद का प्रमाण नहीँ 
विरोध और दो बार कहना इत्यादि 


_ 


वल्ली १ अनु० ९श्रु० २] गृढाथदीप्रिकासहिता 
अग्निहोत्रं जुद्ठुयात्‌ स्वर्गकाम; । (ब्राह्म?) 
र स्वर्ग की इच्छा वाला अग्निहोत्र करे | ऐसा जो वेद में अटा 
वाक्य हे उसकी सत्यता में केसे विश्वास हो । यहां 
तदआमाण्यम्‌ | (न्यायः २१५७) ˆ 
इस सूत्र में तत्‌ पद से. वेद का ही परामर्श है इस रीति से वेद की 
अप्रमाणता की आशंका करके | 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ | (ब्राह्म०) 
इस ब्राह्मण वाक्य का अप्रमाण दिखलाते हैं ॥५७॥ यदि आद्वण 
को वेद न मानते होते तो वेद के अप्रमाण दिखलाने के समय ब्राह्मण का 
अप्रमाण कैसे 'दिखलाते । इससे सिद्ध होता है कि गौतम महर्षि मंत्र और 
नराण दोनों को वेद मानते हैं । और महर्षि कपिल ने कहा है कि-- । 
मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदशंनाच्छू तितश्‍्चेति | 
| (सांख्य० अध्या० ५ सू० १) 


"७५ 


मंगलाचरण करना चाहिये शिष्टाचार होने से तथा फल दर्शन 
श्रोर-- | हक 

समापिकामो मङ्गजमाचरेत्‌ । (हमः) 

इस वेद प्रमाण से भी ॥१॥ 


(सांख्य० अध्या० ५ सू० १ में) “अ तितः” इस पद से | 


_समातिकाम;" इस ब्राह्मण वाक्य को ग्रहण करते हैं। 
श्र तिरपि प्रधानकार्यत्वस्य । (सांख्य० अ०५ स्‌ः १२) 
उपनिषद्‌ भी प्रधान को ही संसार का उपादान कारण कहता है 
॥(२॥ इस सूत्र में श्रति से उपनिषद्‌ का भी ग्रहण होता है । इससे साबित 
हता है कि कपिल महर्षि मंत्र और जाहाण दोनों को वेद मानते हैं। और 
षि वेदव्यास ने उपनिषदों को वेद सान करके दी अधोलिखित सूत्रों 
लिण किया है । वे सूत्र ये हैं-- 


८प्यू,तेस्तु शब्द मतवा रीर ४ श०५०वा००१एसू७5९ण. ००७ हे 


fe 


- ७६ तेत्तिरीयोपनिषदू [ वल्ली १ अनु० ५ श्र २ 
परात्तू तच्छू तः | (शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० ४०) 
भेदश्र ते बेलत्षण्यात् | (शा० मी० अ० २ पा० ४ सू० १६) 
स्रचकरच हि श्र तेराचचते च तद्विदः 


(शा० मी? अ० ३ पा० २ सू० ६) 


तदभावो नाडीपु तच्छू तेरात्मनि च । (शा० मी० ३। २।५) 
भूतेषु तच्छ त | (श।॥० मी० अ० ४ पा० २ सू> ९) 
पेंच तनेव ततस्तच्छू ते! | (गा०.मी० अ० ४ पा० ३ सूर ५) 


यहा पर उपनिपद्‌ जो ब्राह्मणों का भाग है उसक्को श्रति मान कर 
इन सूत्रों को व्यास जो ने बनाया है। इससे सिद्ध होता है कि महापे 
व्यास सत्र आर ब्राह्मण दोनों को वेद मानते हैं। और मनु भगवान ने | 


भी कहा है-- 


एताइचान्याशच सवेत दीक्षा पिप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाञ्चोपनिपदीरात्मसंसिद्धये श्रती? 


(मनु० अ० ६ ३छो० २६) / 

दीक्षा युक्त ब्राह्मण बन मै निवास करता हुआ आत्मज्ञान सिद्धि के | 

लिये इन नियमों को तथा अन्य नियमों को और अनेक उपनिषदों की | 
श्रृतियो को बिचार करे ॥२६॥ इस लोक में “औपनिषदीः श्रुती? ऐसा पद. | 


है । इससे सिद्ध होता है कि महर्षि मनु मंत्र 
मानने हैं । और पाणिनि महर्षि ने भी कहा हे कि-_ 


चतुथ्यथ बहुं छन्दसि । (पा० व्या० अ० २ पा० ३ सू० ६२) 


इस सूत्र म “छन्दसि” इस पद से मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों कां | 


` अहण होता है । और कात्यायन महर्षि ने कहा है 


"ठय चतुथीति बाच्यम्‌ | (वार्तिक) 


इस वातिक मे भी पूर्वाक्त सूत्र से "छन्द सिः? 


> जिससे 
मन तथा ह्मण इन दोनों पद आता ह 


थ्री अतक्षशिप्महबि ले पथ हेप? 7770 हे अ, एत इसका, इदा दूर जा | | 


त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद | 


॥ क”... 
| | वी १ अनु० ५ श्रु: २] गृढार्थद्रीपिकासहिता ७७ 
| या खण पिति तस्ये खबरों जायते तिस्रो रात्रीरिति तस्या 
ति रापत । या मलवद्वाससं संघे तस्यै जायते अभिशस्त; । 
गारण्ये तस्थे स्तेनो या स्नाति तस्था अप्सु मारुको याभ्यङक्त 
तस्यै दुरचमां या दतो धावते तस्ये श्यावदन्‌ या नखानि निनतते 
तस्यै इुनखी या पर्णेन पित्रति तस्या उन्मादको जायते | 

- (महाभाष्य अ० २ पा० ३ आहि?) 
| जो खरी तीन रात्रि रजस्वला समय में छोटे पात्र से जल पीती है 
| इसका छोटा यानी नांटा लड़का होता है । जो मल बाला वख धारण करती 
९ उसका लड़का अभिशस्त हाता है। और जो जंगल में रजस्वला हो 
| जती है उसका चोर लड़का होता है | जो रजस्वला स्नान करती है उसका 
| जल में जीव मारने वाला लड़का उत्पन्न होता है । जो देह में तेल अबटन 


| > को पो मं 
 गगाती हे उसका दुश्चर्म वाला लड़का होता हे । जो रजस्वला समय में 


| त को धोती हे उसका काला दांत वाला लड़का उत्पन्न होता है। जो 
| गो ~ च्य ~ चे र. रजस्व 

| नसों को काटती हे उसका कुनखी लड़का होता हे और जो रजस्वला समय _ 
» भेपत्ता से पानी आदिक, पिती है उसका पागल लड़का उत्पन्न होता है । ये 

` सेव वाकय प्रायः ब्राह्मण भाग के हैं । इससे यह साबित होता है कि महर्षि 
पाणिनि तथा कात्यायन और श्री पतञ्जलि मंत्र और त्राह्मण दोनों को वेद 


मानते हैं। और जैसे श्री पतञ्जलि महर्षि ने महाभाष्य के आदि में | 
अथ शब्दानुशासनम्‌ | (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहि० १) 
ऐसा कहकर स्वयं व्याख्यान किया है कि- 


अधेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः | (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहि? १) 
अथ यह शहद प्रारम्भ का वाचक हैं यानी अधिकाराथक है॥१॥ 
स्यादि तो भी सब वादी लोग महाभाष्य के व्याख्यान को महाभाष्य मानत 
। पी २२ = त्र 
। ९। वैसे ही वेद का भी व्याख्यान वेद ही है ॥२॥ 
भूरिति वे प्राणः । भुव इत्यपानः । सुवरिति 
थानः । ` मह इत्यन्नम्‌। अन्नेन वाव सर्वे प्राणा- 


+ रक बा-०गगखवलाजतुधो,.... सतल-... 
ह. 


९ 


i 


pS . 


७ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली १ अनु< ६ भ्रुः ३ 
श्चतस्रो व्याह्ृतयः | ता यो वेद | स वेद ब्रह्म | 
सर्वे >स्मे देवा बलिमावहन्ति ॥३॥ | 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


अन्वयाथ-<(भू;) भूः (इति) यह व्याहृति (बै) निश्चय करके ' 

(राणः) प्राण है (भुवः) भुवः (इति) यह व्याहृति (अपानः) अपान है (सुबः) | 

: स्वः (इति) यह व्याहृति (व्यानः) व्यान है (महः) महः (इति) यह 
महा व्याहृति (अन्नम्‌ ) अन्न है (अन्नेन) अज्ञ से (वाब) निश्चय करके | 
(सर्वे) समस्त (प्राणाः) प्राण (महीयन्ते) वृद्धि को प्राप्त होते हैं (वे) निश्चय | 

करके (ताः) बे (एताः) ये (चतस्रः) चारों (्याह्ृतयः) व्याह्ृतियां (चतस्रः) | | 

चार (चतस्रः) चार (चतुर्धा) चार प्रकार के यानी सब सोलह प्रकार के हैं | 

(यः) जो उपासक (ताः) उन सब व्याहतियों को (विद) यथार्थ जानता है | 

(सः) वह पुरुष (बह्म) परज़ह्म नारायण को जानता है (अस्मै) इस भगवदु- । 

पासक के लिये (सर्वे) समस्त इन्द्रादिक (देवाः) देवता (बलिम्‌ ) भेंट को | 

(आवहन्ति) सत्र ओर से समर्पण करते हैं ॥३॥ ५ 

विशेषा्-इस श्रुति में चारों व्याहृतियों को चार चार प्रकारसे | 

. युक्त करके उपासना करने वालों के लिये फल बताया. गया है। भूः यह | 
व्याहृति प्राण हे ओर भुवः यह व्याहृति अपान है तथा स्वः यह व्याहृतिं | 


व्यान है | प्राणादि के विषय म लिखा है-- | 
पायूपस्थेध्पानं चञ्नु; श्रोत्रे युखनासिकाम्यां राणः स्वयं | 
प्रतितिष्ठते । (अ्रश्नोप० प्रशन ३ श्रु ५) | 
मलद्वार और मृत्रद्वार मे अपान रहता है और अपने आप प्राण | 

युल तथा नांक से निकलता हुआ नेत्र और रत्र में स्थित रहता है ॥१॥ | 
| अत्रेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकेकस्यां द्वासप्ततिं \ 
मतिशासानाडीसहस्राशि भवन्ति । तासु व्यानश्चरतिं | | 
(प्रश्नोप० प्रश्न० ३ श्रु० | 


. इस हृदय मे एक सौ मूलभूत प्रधान नाड्या हैं। उनमें से प्रत्येक | 
लाडी भी पक, एक्लो काल्ाम्नाड्याँ दै "त्येक शाखा नाडी की बहरे हा 


ह दासप्रति ॥ ) 
ब 


वल्ली १ अनु० ५ श्रु० ३] गृूहाथदीपिकार्सा ` ७६ 
बहत्तर हजार प्रति शाखा नाड़ियां हैं। इस प्रकार इस शरीर में सब मिला 
कर वहत्तर करोड़ नाड्यां हैं। इन वहत्तर करोड़ नाड़ियों में व्यान वायु 
विचरता हैं ॥६॥ आर सः चौथी महाव्याहृति अन्न है क्योंकि अन्न 
से ही समस्त प्राण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अन्न के बिपय में लिखा है-- 
अन्नादभूतांन जायन्त । जातान्यन्नेन वधन्ते । अद्यतेजत्ति च 
भूतान दस्मादन्न तदुच्यत इति | (तत्तिरीयोप० वल्ली २ अनुवा० २) 
अन्न सं हो सब प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर अन्न से ही 
वृद्धि को प्राप्त होते हें । अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और वह अन्न 
प्राणियों को खाता हे । इसी से बह अन्न कहा जाता है ॥२॥ 
पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ | (भ० गी० अ० १५ शलो० १४) 
भक्ष्य १, भोज्य २, चोप्य ३, ओर लेह्य ४, इस चार प्रकार फे 
अन्न को में पकाता हूँ ॥१४॥ भूः, भुवः और स्वः यह तीन व्याह्वति हैं कहीं 
तो “स्वः” ऐसा व्याहृति का आकार होता हे और कहीं “सुबः ऐसा 
आकार होता हे । अथ का भेद नहीं क्योंकि वेद के प्रातिशाख्य नामक ग्रन्थ 
मे स्व: के स्थान में सुवः और स्वर्ग के स्थान में सुबर्ग ऐसा शब्द प्रयोग 
दाता हूँ | इन तीन व्याह्ृतियों के विषय म लिखा है 
अजापतिलोंकानम्यतपत्तेपां तप्यमानानां रसान्याबृहदगिनि 


एथिव्पा वायुमन्तरिचादादित्यं दिवः । 
(छान्दोग्योप० अध्या० ४ खं० १७ श्रु० १) 


स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्पमाचाना रसान्मा- 
हुदग्नेक्षचो वायोर्यजंवि सामान्योदित्यात्‌ ॥२॥ स एतां त्रयी 
पदयामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान्प्राइहदभूरित्युण्म्यी वारिति 
पशुभ्यः स्त्ररिति सामभ्प्रः ॥३॥ ह. 


प्रजापति ने लोकों को लक्ष्य बनाकर ध्यान रूप तप किया उन तप 
जाते हुए लोको से उसने रसों को निकाला प्रथिवी से अग्नि को 


- पेया अन्तरिक्ष से वायु को ओर दिव लाक से आदित्य को निकाला ॥१॥ 


देवताओं को लक्ष्य करक _ 
CCO. Vas (त इन अलि ताय आदित्य, तीन देवता eGangotri Gyaan Kosha 


८० तैत्तिरीयीपनिषद्‌ [ बल्ली १ अनु० ६ श्रुः १ 
तप किया उन तप किये जाते हुए देवताओं से उसने रसों को निकाला 
अग्नि से ऋग्वेद को तथा वायु से यजुर्वेद को और आदित्य से सामवेद को 
ग्रहण किया ॥२॥ फिर प्रजापति ने इस ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद रूप 
न्नयी विद्या को लक्ष्य करके तप किया उस तप की जाती हुई त्रयी विद्या से 
उसने रसों को निकाला ऋग्वेद की श्रुतियों से भूः तथा यजुर्वेद की श्रुतियों 
से भुवः और सामवेद की भ्रुतियों से स्वः इन रसों को ग्रहण किया ॥३॥ 
ओर माहाचमस्य ऋषि ने “महः” को पहले पहल जाना इन भूः, भुवः, स्वः, 
महः, चार व्याद्वतियो से चतुष्पाद परत्रह्म नारायण की उपासना करे । पूर्वोक्त 
चार व्याहृतियों के फिर चार चार भेद होने से कुल सोलह हें । अर्थात्‌ 
भूः का प्रथिवी, अग्नि, ऋग्वेद, और प्राण ये चार भेद हें । तथा भुवः का 
अन्तरिक्ष, वायु, सामवेद, और अपान ये चार भेद हैं । तथा स्वः का स्वगं, 
आदित्य, यजुर्वेद, और व्यान, ये चार भेद हैं। तथा महः का आदित्य, 
चन्द्रमो, ब्रह्म, और अन्न ये चार भेद हैं | इन सोलहों को यथार्थ रूप सं 
समम कर जो उपासक सोलह कला बाला पर पुरुष की उपासना करता है 
तो उसे परमेश्वर का प्यारा समझ कर समस्त इन्द्रादिक देवता लोग 
भगबदुपासक के लिये सब ओर से भेंट समर्पण करते हैं | इस श्रुति मे 
वेदन का अथ उपासना है क्यों कि लिखा है-- 
वेदनसुपासन स्यात्तद्विपये श्रवणात्‌ । (बोधायनवृ०) 


उपासना के विषय मे श्रवण होने से वेदन का अर्थ उपासना ही 
समभना चाहिये । 


उपासन स्यादूध वाचुस्मृतिदर्शनाचिर्षचनाच्च । (बोधायन१०) 
श र निवंचन होन से धुवाचुस्मृति को उपासना कहते दै । 
यहां शीक्षाबल्ली का पांचवां अनुवाक समाप्त हो गया ॥३॥ 


__ ॥ अथ पष्ठोजजुवाकः ॥ 
-स य पषोऽन्तृहृ दय आकाशः | तस्मिन्नयं 
द पुरुषो सनोमयः | अमृतो हिरण्मयः | अन्तरेण 


| ००वालुके "ए"एथ“स्तसे”'इवविल/्बल “सैन्द्रेयोर्नि: | | 


नि त ककल"... 
वल्ली ! अनु० ६ श्रुः १ ] गूढाथदीपिकासहिता 


यत्रासी केशान्तो विवतेते। व्यपोह्य शीर्षकपाले | 
भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति | सुव इति वायौ । सुवरित्या- 
दिये । मह इति ब्रह्मणि ॥१॥ 


अन्वयार्थ-(अन्तह्ृ दये) हृदय के भीतर (आकाशः) आकाश हे 
(तस्मिन्‌ ) उस दहराकाश म (यः) जो (एपः) यह (पुरुषः) परन्रह्म नारायण 
हैं (सः) बह नारायण (मनोमयः) मनोमय हैं (अयम्‌) यह परब्रह्म 
नारायण (असतः) सरणधम रहित (हिरण्मयः) हिरण्मयाकार हैं (यः) जो 
(एषः) यह्‌ (तालुके) दोनों तालुओं के (अन्तरेण) बीच में (स्तनः) स्तन के 
(इ) समान (अत्रलम्बते) लटक रहा है (यत्र) जहां (असो) वह (केशान्तः) 
केशों का मूल स्थान ब्रह्मरन्ध्र (विवतते) विभाग करके रहता है (शीपकपाले) 
मस्तक के दोनों कपालों को (व्यपोह्य) चीर करके निकली हुई जो सुषुम्ना 
नाड़ी है (सा) वह (इन्द्रयोनिः) परमात्मा की प्राप्ति का द्वार हैं. अन्तकाल में 
भगवान की उपासना करने बाला (भूः) भूः (इति) इस व्याहृति के अर्थ रूप 
(अग्नौ) अग्नि में (प्रतितिष्ठति) प्रतिष्ठित होता है तदनन्तर (भुवः) भुव 
(इति) इस व्याहृति के अर्थ रूप (वायौ) वायु में स्थित होता है. तदनन्तर 
(पुवः) स्वः (इति) इस व्याहृति के अर्थ रूप (आदित्ये) आदित्य में स्थित 
धोता है उसके बाद (महः) महः (इति) इस व्याहृति के अर्थ रूप (जद्मणि) 
परज्रह्म मं प्रतिष्ठित हो जाता है ॥१॥ 
विशेषार्थ पांचवें अनुवाक में जिस परब्रह्म नारायण की उपासना को 
प्रतिपादन किया गया है बह सर्वान्तर्यामी पुरुष कहां है । और परमेश्वर को 
उपासना करने वाला किस मार्ग से परब्रह्म नारायण को प्राप्त करता ६ । 
इसी बात को इस श्रति में बतलाया गया है क्रि हृदय के भीतर दहराकाश 


है | हृदय का लक्षण लिखा है कि-- 
| चाप्यधोमुखम्‌ । 
| पढ्मङ्रोशम्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोसुखस्‌ 
अधो निष्ठ्या वितस्त्यान्त नाभ्यामुपरि तिष्ठत | 


हृदयं तद्िजानीयादिश्वस्थायतनं महत्‌ ॥ 


(तैसिरीयास्प्य० प्रपाठक० १० अनुवा० ११४१ =¬ 
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८२ ैत्तिरीयोपनिपदू [ वल्ली १ अनु० ६ श्रु० | 
खेत कमल के आकार वाला तथा ऊ चे नाल और नीचे सुख बाला | 
तथा सत्र विश्व के प्राणां का बड़ा आश्रय अनेकों नाड़ियों के छिद्र वाला | 
जो मांस का पिण्ड नाभि से ऊपर एक बीता के भितर नीचे रहता है उसी 
को हृदय जानना चाहिये ॥=। उस हृदय के दहराकाश में मरण धमरहित | 
अविनाशी मनोमय हिरण्मयाकार वह परन्रह्मनारायण हैं क्योंकि लिखा है-- | 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । । 
(कठोप० अ० २ ब० ३ श्रु० १७) (श्वेताश्व० अ० ३ श्रु० १३) | 
सत्रका-अन्तर्यामी अंगूठे के समान परिमाण वाला परम पुरुप | 
नारायण सदेव सभी मनुष्यों के हृदय मे भलीभांति प्रविष्ट है ॥१७।१३॥ 
आत्मान्तहृ दये । (छान्दो उ० अ० ३ खं० १४ श्रु० ४) 
परमात्मा हृदय के भीतर रहता है ॥४॥ 
ईश्वर! सर्वभूतानां हृदशेज्जुन तिष्ठति । ॥ 
(भग० गी० अ० १८ स्हो० ६१) { 
हे अजुन सर्वेश्वर नारायण सभी प्राणियों के हृदय देश में | 
स्थित हैं ॥६१॥ | | 
मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः | (छा० उ० अ० ३ खं० १४ श्र २ 
बह्‌ परमात्मा मनोमय तथा प्राण शरीरबाला प्रकाश स्वरूप दै ॥९॥ | 
| एप आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः | 
(छा० उ० अ० = खं० १ श्रु० प) | 
यह परमात्मा पाप से शुन्य तथा जरा हीन और मरणरदित है ॥ | 
हिरणमयः पुरुपो दृस्यते | हिरण्यश्मश्र्‌ हिरण्यकेश आप्रणखा' । 
सं एव सुवर्ण: | (हया ३० अः १ खं० ६9०६) 
डक हिररमय पुरुप दिखायी देता है उसकी दाढ़ी सुवण की है तथा | 
फेश भी सुवण के हैं और नख से लेकर चोटी तक सत्रही हिरण्मय है । | 
अत्र यहा पर यह प्रश्‍न होता है कि “पुरुप” शब्द का अर्थ पर्छ | 
नारायण है इसमे क्या प्रमाण है | इसका उत्तर यह लिखा है-- | 
सहस्रशीर्षा पुरूप्‌। | | 
| cco. ०७७/९8 १2 मप्र ॥ पा मण्डल पनुड०७अ्यीऽ तिं | 
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बल्ली १ अनु० ६ श्रु० १.] गूढाथदीपिकासहिता ३ 
(यजुर्वे अध्या०.३१ मं० १) (सामवे० पूर्वार्चिक प्रपाठक ६ 
सूक्त १३ मं० ३) [ 


हजारों शिर बाला पुरुष परत्रह्म नारायण हैं ॥१॥१॥३॥ 
सहस्तवाहुः पुरुष; । (अथरव० कारइ० १६ अनुबा० १ सूक्त० ६ मं० १) 
| हजारों भुजा वाला परम पुरुष नारायण है ॥१॥ 
| पुरुपान्न परं किञ्चित्‌ । (कठोप० अ० १ ब० ३ भु० ११) | 
| परन्रह्म नारयण से श्रेष्ठ कोई नहीं है ॥११॥ | 
| अन्नुष्ठमात्र; पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति | 
| (कठो० अ० २ ब० ४ श्रु० १२) 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ॥१३॥ 
| अंगुष्ठ परिमाण अन्तर्यामी परत्रह्म नारायण आत्मा के मध्य में 
स्थित है ॥१२॥ अंगुष्ठ परिमाण अन्तर्थामी नारायण धुएं से रहित प्रकाश 
| के समान देह मै स्थित है ॥१३॥ 


| इमाः पोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्त गच्छान्त | | 
(प्रश्नो० प्रशन० ६०५) | 


परन्रह्म नारायण की ओर जाने वाली यह सोलह कला नारायण 
को प्राप्त होकर विलीन हो जाती हैं ॥५॥ 
येनाचर पुरुषं वेद | (मुरड को० मु० १ खं० २ थु० १३) 
जिससे अविनाशी परब्रह्म नारायण को जानता दै ॥१३॥ 
उपासते पुरुप ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवतन्ति धीराः ।' 
(मुण्डको० मु ० ३ खं० २ श्रु० १) 
जो निष्काम बुद्धिमान परन्रह्म नारायण की उपासना करते हैँ वे 
निश्चय जन्म को लांघ जाते हैं ॥१॥ 


य एषोऽन रुपो इश्यते | 
| शी ४9 ॥ (छा० ३० अ० १ प्रपा० १ खं० ७५०५) 


जो यह नेत्र फे भीतर परन्रह्म नारायण देखा जाता है ॥५॥ 


य्‌ एप चन्द्रमसि पुरुषो दृयते । (छा० ३० अ० ४ ख° १२ ० १) 


यह चन नारायण देखा जाता है ॥१॥ 
CCO. ५ सति पमा, 007 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्र तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ६ श्रु० १ 
योसावसौ पुरुषः | (दृहदा० ३० अध्या० ९. त्रा० १५ श्रुः १) 
जो सूर्यमएडल में वह परत्रह्म नारायण है ॥१॥ 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌ । (श्‍वेता? उ० अ० ३ श्रु० ८) 
तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सवम्‌ ॥&॥ 
उस महान्‌ परब्रह्म नारायण को में जानता हूँ ॥८ा। उस परप्रह्म 
नारायण से यह समस्त.जगत्‌ पूण हे ॥६॥ 
पुरुषो ह वे नारायणोऽकामयत । (नारायणो० श्रुः १) 
निश्चय करके परत्रह्म नारायण ने इच्छा किया ॥१॥ 


` ऋतं सत्य परं बरह्म पुरुषस्‌ । (तेत्तिरीयार० प्रपा १० अनुबा० १२) _ 


ऋत सत्य परन्नह्म नारायण को ॥१२॥ 
इमे वे लोका; पूरयमेय पुरुषो योऽयं पवते योऽस्यां पुरि शेते 
तस्मात्पुरु१ः । (शतपथ० १३।६।२।१) 


_ इन लोकों में पूणं होने से और इस शारीर में शयन करने से यह 
नारायण पुरुष है ॥१॥ 


अनेन विधिना कृत्वा स्नपनं पुरुपस्य तु । 


दत्वा पायसमन्नं च शोषं परिसमापयेत्‌ ॥ 
(बोधायनसूत्र विष्ण्वाराधनप्रकरण) 


इस विधि से परब्रह्म नारायण का स्नपन करके और पायसान्न को 


निवेदन करके शेष क्रिया को समाप्त करे । 


स्वहृदयस्यावाङ्गुखस्य मध्ये दीपवत्युरुषं ध्यायेत्‌ 
(विष्णुस्सू० अध्या० ६८) 


अवाड्मुख अपन हृदय कमल के मध्य में दीप के समान परज 
नारायण का ध्यान करे ॥६८॥ 


र (र 
एप ब पुरुपो विष्णुव्यक्त्याव्यक्तः सनातनः । (शङ्कस्म्र० अध्या० 9 ' 


जि यह परब्रह्म नारायण निश्चय करके व्यक्ति से अव्यक्त सनातत 
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[. त हा... 
वल्ली १ अनु० ६ शु० १] गृढाथदीपिकासदिता वप 
सब ऋषिगण आपको-सनातन दिव्य सब देवों का आदि देव 
जन्मा सर्वव्यापी परञह्य नारायण कहते हें ॥१२॥ 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे | (गी० अ० ११ रहो १८) 
त्वमादि देवः पुरुषः पुराण; ॥३८॥ 
आप सनातन परत्रह्म नारायण हें ऐसा मेरा मत है ॥१८॥ आप 
आदिदेव सनातन परत्रह्म नारायण हैं ॥३८॥ 
अव्ययः पुरुष! साक्षी । (महाभार० अनुशा० विष्णुसह० *हो० २) 
अब्यय १, पुरुष २, साक्षी ३, नारायण के नाम हैँ ॥२॥ 
महतस्तमसः पारे पुरुषं ह्यतितेजसम्‌ | 
(महाभा० शान्तिप० भीष्मस्तबरा० ऋो० ४३) 
बड़े अन्धकार से परे अति तेजस्वी परब्रह्म नारायण हैँ ॥४३॥ 


युगान्तशेषं पुरुषं पुराणं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्य । ( 
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(महाभार० शान्तिप० गजेन्द्रमोक्ष० हो० ७५) 
| युगान्त में रहने वाले सनातन सवे व्यापी उस वासुदेव परजह्म 
श नारायण के शरण में प्राप्त करता हूँ ॥७५॥ 

प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनादनम्‌ | (वाल्मीकिरामा०) 
प्राणायाम .से जनादन परत्रह्म नारायण को चिन्तवन करती हुई | 


प्रुषस्यांशसंभूतं स्वां चयं निरणेष्महि । (हरिवंश) 
हम परन्रह्म नारायण के अंश से उत्पन्न आप को निर्णय करते हैं । 


तत्र गत्वा जगन्नाथं वासुदेवं वपाकापस्‌ । 
परुषं परुपसूक्त न उपतस्ये समाहितः | (श्रीमद्ठागवत) 
बहां पर जाकर वृषाकपि अखिल जक्षारद नायक सव व्यापक 
परब्रह्म नारायण को समाहित दोकर पुरुष सुक्त से उपस्थान किये | 
| नित्यमर्चयेत्‌ । (अग्निपुराण) 
॥ अथवा परुपसूक्त न परुषं नित्यमचयत्‌ र 
| ` अधवा पुरुष सूक्त से नित्यप्रति परजह्म नारायण की पूजा कर । 


` सर्व लोकपतिः साच्ात्परुपः प्रोच्यते इरि | 
तं विना पण्डरीकाक्षं कोऽन्यः पुरुषशब्दमाक | (नरसिंहपुरा०) 


बिना 
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दद तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ६ शुः | 
` अखिल ब्रह्माण्ड नायक परत्रह्म नारायण साक्षात्‌ पुरुष शब्द से | 
कहे जाते हैं उस कमलनयन परत्रह्म नारायण के विना दूसरा कौन पुरुष 
शब्द से.कहा जा सकता है | | | 
पु संज्ञे तु शरीरेऽस्मिन्‌ शयनात्युरुपो हरिः । 
` शक्रारस्य पकारोऽयं व्यत्ययेन प्रयुज्यते ॥ 
यद्वा पुरे शरीरेऽस्मिन्नास्ते स पुरुपो हरिः । 
यदि वा पुरुरसीति पुरुष; ग्रोच्यते हरिः ॥ 
यदि वा पूर्वमेवासमिहेति पुरुष विदुः । 
' यदि वा बहुदानाहई विष्णुः पुरुष उच्यते ॥ 
पूर्णतवात्युरुपो बिष्णु; पुराणत्वाच शाङ्खिणः । . 
` पुराणभजनाचापि विष्णुः पुरुप ईयते॥ | 
पडा पुरुषशब्दीञ्य रक्वा वक्ति जनादनम्‌ । (पद्मपुराण) 
पुम्‌ माम इस शरीर में सोने से नारायण भगवान पुरुष हैं। (9 
शकार को पकार पुरुष शब्द में व्यत्यय से प्रयोग किया जाता है । 
३ ता इस शरीर मे नारायण भगवान्‌ रहते हैं इससे पुरुष कहे | 
जात है । या शरीर म निवास करते ह इससे परत्रह्म नारायण पुरुष कहे | 
जाते हैं। अथवा इस संसार में पहले से नारायण भगवान्‌ थे इससे महर्षि | 
लाग उनको पुरुष जानते हैं।. या बहुत दान देने से ही बिष्णु भगवान्‌ | 
पुरुष शब्द से कहे जाते हैं । नारायण भगबान्‌ के पूर्ण होने से विष्णु पुरुष | 
कहे जाते हैं। अथवा सबसे पुराने होने से परन्नह् नारायण पुरुप कहे जाते 
है । या पुराण के सेवन करन से परञ्रह्म नारायण पुरुष कहे जाते ह | | 
अधवा यह पुरुष शब्द रूढी से ही परब्रह्म नारायण को कहता है | 
पुराण पुरुषो यज्ञ पुरुष; पुरुषोत्तमः । 


| (अभिश्रानकोऽ) | र 
उराण पुरुप १, यज्ञ २, पुरुष ३, और पुरुषोत्तम ४ ये परत्र | 
“ उति स्मृति इतिहास पुराण और कोश प्रमाण हैं 


| 


00 


E १ अनु० ६ श्रु १]  गूहार्थदीपिकास हिता ठ 
पहले अंश में उपास्य परन्रह्म नारायण के हिरणमयाकार और हृदय स्थान 
बतलाया गया है। अव इस अनुवाक के दूसरे अंश में भगवदुपासक के 
न्न का माग प्रतिपादन किया जाता है कि--मनुष्यो के मुख में तालुओं 
के बीचो बीच जो एक थन के आकार का मांस पिण्ड लटकता है उसके 
आगे केशों का मूल स्थान ब्रह्मरंध्र है वहां हृदय देश से निकल कर 
घाटी के भीतर से होती हुई दोनों कपालों को भेद कर गयी हुई जो सुपु- 
म्ना नाम से प्रसिद्ध नाड़ी है वही उन इन्द्र नाम से कहे जाने वाले परज 
नारायण की. प्राप्ति का दवार है क्यों कि लिखा है- २ [ 

शतं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्थानमभिनिःसृतैका । 


तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति ॥ (कठो० अ० २ ब० ३ ० १६) 

हृदय में एक सौ एक प्रधान नाड्या हैं उन नाड़ियों के मध्य मे 
एक सुषुम्ना नाड़ी मस्तक की ओर निकली हुई है उस सुपुम्ना ब्रहम नाडी के 
द्वारा ऊपर अह्मलोक को प्राप्त करता हुआ परत्रह्म प्राप्ति पूर्वक स्व स्वरूप 
श्राविभाव लक्षण अस्ृत-सुक्ति को प्राप्त कर लेता दै ॥१६॥ ओर ब्रह्मरंध्र के 
बिषय मे लिखा हे- | | 

स एतमेव सीमानं विदायेतया द्वारा प्रापद्यत | 


सैषा विदृतिर्नाम द्वास्तदेतनान्दनम्‌ | | 
| (ऐतरेयोप० अध्या० १ खं० ३ धु० १२) 
वह परमात्मा मस्तक की सीमा को यानी केशों के विभाग स्थान 
कपाल को विदीणे कर उस माग से. ही शरीर म॑ प्रवेश किया है बिदीण 
किये जाने के कारण वह द्वार “विद्टति” नाम से. प्रसिद्ध है वद ब्रह्मरन्ध्र . 
रूप द्वार परम आनन्द को देने वाला है ॥१२॥ अब यहा पर यह प्रश्न 
दीता है कि--“इन्द्रयोनिः” इस पद में इन्द्र शब्द का अथ परज्रह्म नारायण 
कैसे होता है | इसका उत्तर यह लिखा है” शक 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मन्‌ | 
. एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यरिन यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
भ (ऋग्े० मण्डल० १ सूक्त १६ मं० ४६) 


इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, गरुड, गरुत्मान्‌, rn Pe वायु, 
एक, सत्‌, इत्यादि अन बिप्रगण नारायण को कहते दें ॥४६॥ 
क, सत, इत्यादि अनेक, परकार से विभ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>> __ 


च्य तत्तिरीयोपमिपद्‌ [ वल्ली १ अनु० ३ श्रु८१ 
न्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते | | 
| ; (ऋ० मण्डल ६ अ° ४ सू० ४७ सं० १५) 

' ... इरननहम नारायण अपनी इच्छा से बहुत रूप धारण करता ह्‌ ॥१५॥ 


इन्द्र, सीता, निग्रहणात्‌ । (ऋ मण्डल ३ सू ८ में० ६) 

श्री समाब्तारधारी नारायण सीता देवी को निश्चय -महण 

करें॥६॥. . -. ची 
स ब्रह्मा स शव, सन्द्र, सञ्चिर; परम; स्वराट | _ १ 

(तेत्तिरोयार्‌० प्रपाठ० १० अनुवा० ११ श्रः १४) 

वही मारायण ब्रह्मा हं बही शिव है. वद्दी इन्द्र हे वही अविनाशी 

परन्नक्ष परमात्मा हैं ॥१४॥ र 


स्‌ ब्रह्मा स शिव! सेन्द्र सोऽक्षरः परमः स्वरांट | | 


स एव विष्णु; स प्राण; स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ .. 
२५ (कवल्यो० खं० १ श्रु० =) 
` बही नारायण ब्रा है, वही शिव हे, वहीं इन्द्र है, वही अविनाशी 
परब्रह्म परमात्मा है और निश्चय करके वही व्यापक बिष्णु है, वही प्राण 
है, बही काल है वही अग्नि हे तथा बही चन्द्रमा हे ।।=। | 


... तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वे नाम । 


तामदन्ट्र, सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते- परोक्षेण -.॥ 
`. ` ;(ऐतरेयोप० अध्या० १ खं० ३ श्र० १४) 
इसलिये जा इस. शरीर को देखता है वह परमात्मा “इदन्द्र 
नासाला हैं लोक में परमेश्वर “इदन्द्र ? नाम से प्रसिद्ध- है । इस प्रकार 
इदन्द्र? हानि पर भी परञ्रद्दा नारायण की उपासना करंने वाले व्यवहार के 


लिये “इन्द्र” इस परोक्ष नाम से पुकारते हॅ. क्यों कि पूज्यतम होने के कारण 
उसका प्रत्यक्ष नाम लने में उन्हें भय है ॥१४॥ . 


एप अक्षप इन्द्र एप प्रजापति; | . 
(ऐतरेयोप० अध्या ३ खं १५० ३) 


यद्‌ नारायण ब्रह्म है। यह है, यहद प्रजापति है ॥३॥ इन भ्रतियो 


के, हमा के, दह णत्रकास्मध पर्ख मारायण होता हे नाल मे 
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छित होता है इसके वाद भुवः इस व्याहूनि के अथरूप वायु . में स्थित 


होता है तदन्तर स्वः इस. व्याहृति; के अर्थरूप सूर्य मै स्थित होता है इसके , 
बाद मह, इस. व्याहृति के अथरूप ब्रह्म यानी नारायण को प्राप्त करके सदा , 
के लिये वहां स्थित हो जाताः है । भूः का और भुवः का तथा स्वः का क्रम. 


से अग्नि तथा वायु और सूर्य अथ होता है । क्योंकि यह लिखा है 
भूरिति वा अग्निः |, भ्रुव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः ॥ 


(तेत्तिरीयो० व० १ अनुवा० ५ श्रु० २) 
` भूः इस व्याहृति का अग्नि अर्थ है तथा भुवः का वायु अर्थ है. 
और स्वः का सूर्य अर्थ है ॥२॥ ` और महः का त्र्य अर्थ होता है क्योंकि १ 


| लिखा ह : 


“अग्नि” शब्द कह कर अर्थिरादि मागे का संकेत किय 


मह हाते ब्रह्म । (त० ३० व० १ अनु० ४ शु? 
महः- का अर्थ परब्रह्म नारायण. होता है ॥२॥ प्रस्तुत श्रुति मे 
गया है । - क्योंकि 
लिखा है-- - 
अचिरादिना तत्रथितेः | ` (शारीरकमी० अ० ४ पा० ३ सू० १) 
` ` 'एक अर्चिरादि मार्ग से ही भगवद्धक्तों का परहा के पास गमन 
होता है क्योंकि सर्वत्र अर्चिरादि मार्ग ही की प्रसिद्धि है || 

अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुन्ति यद च नाचिषमेवाभि 
संमवन्त्यचिपोः्हर्द. -आपूर्यमाणपत्षमापूर्य मांणपक्षादान्पइद इडात 
भासांस्तान्‌ . मासेभ्यः संवत्सर संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमस 


चन्द्रमसो 5 मागव, प 
हरो ' विद्य तं तत्पुरुषोऽमा (द्वान्दोऱयोप> अ० ४ खे० १५ भु० ५) 


स एतान्त्रह्म गमयत्येष देवपथो त्रक्षपथ एतेन प्रतिपद्य 


इम्‌ मानवमावतं नावतंन्तं नावतन्त ॥६॥ . । 
:. इस उपासक के लिये शव कम करें अथवा न.कर 
क भिमानी देवता से. 
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माना. 


हु चित... 

बल्ली-! अनु?-६ श्रु १]. गृढ़ाथंदीपिकासहिता ८६ 
- श्लीमन्नारायण की उपासना करने वाला बह महानुभाव ब्रह्मरन्ध्र मार्ग से 
, शरीर के बाहर निकल कर भूः इस व्याहृति के अर्थ रूप अग्नि में प्रति-. 


| 


६० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ६ श्रु १ 
दिवसाभिमानी देवता को और दिवसाभिमानी से शुक्लपक्ताभिमानी देवता 
को तथा शुक्लपच्चाभिमानी देवता से उत्तरायण के छः मासों को प्राप्त 
होता है। मासों से. संवत्सर को संवत्सर से आदित्य को आदित्य से 
"चन्द्रमा को और चन्द्रमा से विद्युत को प्राप्त होता. हें । वहां से अमानव 
पुरुष इसे ब्रह्म को प्राप्त करा देता है । यह देवमाग त्रह्ममाग है। इससे जाने 
बाले पुरुष इस मानव मण्डल में नहीं लौटते हैं नहीं लौटते हैं ॥४॥६॥ 
ते य एवमेतद्विदुर्य चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते तेऽचिः. 
रमिसंभवन्त्यचिंपोऽरह्ण आपूर्यमाणपचमापू्यंमाणपत्षाद्याम्पणमासा- 
नुदडडादित्य एति मासेभ्यो देबलोकं देवलोकादादित्यमादित्या- 
इ द्युतं तानवैद्यतान्युरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति 
तेपु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः । 
(बृह० ३० अ० ६ त्रा०-२ श्रु० १५) 
वे.जो इस प्रकार इसको जानते हैं तथा जो वन में श्रद्धायुक्त होकर 
सत्य की उपासना करते है वे ज्योति के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं 
ज्योति के अभिमानी देवताओं से दिन के अभिमानी देवता को. दिन के 
अभिमानी देवता से शुक्र्लपन्चाभिमानी देवता को और शुक्ल पक्षाभिमानी 
देवता से. जिन छ; महीनों मै सूर्य उत्तर की ओर रह कर चलता है उन 
उत्तरायण के छः महीनों के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं । 
परमासाभिमानी देवताओं से देवलोक को देवलोक से आदित्य को और 
आदित्य से विद्युत्‌ संबन्धी देवताओं को प्राप्त होते हैं। उन वैद्युत देवों 
के पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें त्रहालोको भै ले जाता है। वे उन 
त्रहालोको में अनन्त संवत्सर पर्यन्त रहकर भगावान को प्राप्त कर लेते हैं। | 
उनकी पुनराबृत्ति नहीं होती है ।।१५॥ | 


स एस देवयानं पन्थानमासाद्याग्निलोकमागच्छति स वाग | 
लोक स वरुणलोकं स आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोके 
स ब्रह्मलोकम्‌ । (कोपीतकिब्राह्मणोप० अध्या० १ भ्र्‌ ३) | 


` पना का उपासक इस देवयान मार्ग पर पहुँचकर पहले आग्नि. 


RR _ 


आशी ०-० काका 


बी! अनु० ६० २] गृढाथेदीपिक्रासहिता £१ 
नन्तर वरुण लोक में आता है तत्पश्चात्‌ वह इन्द्रलोक में आता है 
इदलोक से प्रजापति लोक में आता है और प्रजापति के लोक से परबद्य 
| तोक में आता है ॥२॥ 
| अरिनिज्योतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
(गी० अ० ८ शो० २४) 
अग्नि रूप ज्योति दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के छौ महीने 
उनमे गये हुए ब्रह्मवेत्ता जन परन्रह्म नारायण को प्राप्त होते हैं ॥२४॥ 
अचिरः सितपक्षानुदगयनाब्दो च भारुताकेन्दून्‌ । 
अपिवेद्य तवरूशेन्द्रग्रजापतीनातिवाहिकानाहुः ॥ 
अचि १, दिन २, शुक्लपक्ष ३, उत्तरायण ४, संवत्सर ५, वायु ६, 
पूये ७, चन्द्रमा ८, वेद्यत पुरुष ६, बरुण १०, इन्द्र ११, प्रजापति १२, 
आतिवाहिक १३, यह अभियुक्त संगृहीत अचिरादि मागे है। पूर्वोक्त 
तियो के आधार पर महर्षि वेदव्यास ने अघो लिखित सूत्रों का निमाण 
' किया हे। वे सूत्र ये हैं-- 
अचिरादिना तत्मथिते! । (शारीरकमी० अ० ४ पा० ३ सू० १) 
वायुमब्दादविशेष विशेषास्थाम | (४३९) 
तटितोञ्धिवरूणस्मम्त्रन्धात्‌ | (2३३) 
आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात्‌ । (४।३।४) 
पद्य तेनेव ततस्तच्छ तेः | (४३५) 
जगदूगुरू भगवद्रामानुजाचाय | 
सत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । (शा० मी० अ ११० २ सूर १) 
के श्री भाष्य में “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की शिक्षावल्ली क छट 
को पहली श्रुति के पूर्व खण्ड को उद्ध त किये हैं ॥१॥ 


आप्नोति स्त्राराज्यम्‌। आप्नोति मनसस्पतिम | 
000 तिश्जूचु पुत्तिः | श्रोत्र पतिविज्ञानपतिः | एतत्ततो 
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पणास तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ६ ्रु०२ | 
भवति | आकाशश्रीर ब्रह्म | सत्यात्मप्राणारासं मन- | 
आनन्दम्‌ । शान्तिसमृद्धमसतम्‌ । इति प्राचीनयोग्यो- 


पास्स्व ॥२॥ 
॥ इति पष्ठोऽनुवाकः ॥ | 
अन्वयाथ--(स्वाराज्यम्‌ ) स्वाराज्य को (आप्नोति) भगवदुपासक 
प्राप्त कर लेता है (मनसस्पतिम्‌) मन के स्वामी को (आप्नोति) प्राप्त कर | 
लेता है (वाक्पतिः) वाणी का स्वामी हो जाता है (चक्षुष्पतिः) नेत्रों का. | 
स्वामी हो जाता है (ओत्रपतिः) कानों का स्वामी हो जाता है (विज्ञानपतिः) 
बिज्ञान का स्वामी हो जाता है (ततः) उस पहले बताये हुए साधन से | 
(एतत्‌ ) यह फल (भवति) होता है (आकाशशरीरम्‌ ) आकाश शरीर वाला | 
(सत्यात्मप्राणारामम्‌ ) सत्यस्वरूप जीवात्मा के और प्राणों के आराम देने | 
चाला (मन आनन्दम्‌ ) मन को आनन्द देने वाला (शान्तिसमृद्धम्‌) शान्ति ) 
से पूर्ण सम्पन्न (अमृतम्‌ ) मरण घम से रहित (ब्रह्म) परत्रह्म नारायण को | 
(आचीन योग्य) हे प्राचीन योग्य शिष्य ( इति) इस प्रकार (उपास्स्व) तू |. 
उपासना कर ॥२॥ 
बेशेपार्थ 0] | 
श्रुति के विरेपार्य - बहू रह्मलोक म प्रतिष्ठित पुरुष केसा होता है यह इस | 
र साधे म बतलाया जाता है कि- भगवान की उपासना करने वाला | 
क स्वाराज्य र पाकर स्वराट्‌ बन जाता हैं। और मन आदिक | 
* करण को वश में रखने से मन आदि का स्वामी | 
का स्वामी हो जातां | 
है । क्योंकि लिखा है-- र न | 
मनो इुद्धिरहङ्कारर्चिचं चेति चतुष्टयम्‌ | | 
बा (वराहोप० अध्या० १ श्रु० ४) | 
' बुद्धि, अहंकार, ओर चित्त ये अन | 
3 न्तः छ ॥४॥ ॥ 
और मन के विषय में लिखा है प खबर आ 

मन एव मनुष्याणा कारणं बन्धमोच्षयोः | 
बन्धाय विषयासक्त ग्रकसौ निर्विषयं 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By ३०००५घा डचाफरीसोेःa, 4१, उ | १ 


क RRR, _ 
| बा १ अनु० ६ श्रु० २] गूढाथदीपिकासहिता ६३ 
हा ` समासक्त सदा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे । 
| यद्ये वं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥२॥ 
| मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष में कारण मन ही है विषयासक्त मन 
बन्धन के लिये और विषय रहित मन मोक्ष के लिये कहा गया है ॥१॥ 
प्राणियों का चित्त सदा विषय से अत्यन्त आसक्त रहता हे यदि इस प्रकार 
परब्रह्म नारायण में चित्त अत्यन्त आसक्त हो जाय तो कौन प्राणी 
' बन्धन से नहीं छूट जायेगा ॥२। और वाणी आदि समस्त कर्मेन्द्रियो को 
| वरा मे रखने से वाणी आदि का स्वामी हो जाता है । क्योंकि लिखा है-- 
| 


कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव वाक्पाण्यङ्घ्यादयः क्रमात्‌ | 
(बरा० उ० अ० १ श्रु० ३) 
वाक्‌, पाणि, पाइ, पायु, उपस्थ, ये पांच कर्मेन्द्रियां हैं॥३। ओर 
रत्र नेत्र आदि ज्ञानन्द्रियों को वश में रखने से कान आंख आदि का 
स्वामी हो जाता है । क्योंकि लिखा है-- 


ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चे श्रोत्र स्वग्लोचनादयः | 
(बरा० उ० अ० १ श्रु० २) 


श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, रसना, त्वचा, ये पांच ज्ञानेन्दरियां हें ॥२॥ 
और परब्रह्म की प्राप्ति होने से विज्ञान का भी स्वामी हो जाता है । उस 
पहले बताये हुए साधन से यह उपयुक्त फल मिलता है । अब उपास्य 
परब्रह्म नारायण का स्वरूप प्रतिपादन करती हुई यह श्रुति उपासना 
का विधान करती हे आकाश शरीर वाला सत्य स्वरूप और प्राणों के 
आराम देने वाला मन को आनन्द देने वाला शान्ति से पूण संपन्न परजा 
नारायण को हे प्राचीनयोग्य शिष्य इस प्रकार समझ कर तू उपासना कर | 
` एरह्म का आकाश शरीर है । क्योंकि लिखा दै 
पस्पाकाराः शरीरम्‌ | (बृह० उ० अ० ३ त्रा ७ श्र १२) (सुबा० खं? ७) 

जिस परजहा नारायण का आकाश शरीर है ॥१९ज। 

विञरो विमृत्युः | (छां० उ० अ° = खं० ७ श्रु० १) दर 
व्ह चह परब्रह्म जरा ओर मरण से रहित है ॥१। ओर ब्रह्म के विषय 
भिसा है 


र ® थि 
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६४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ७ श्रु० १ 
यतो वा इमानिभृतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति। 
यत्प्रयन्स्यमिसंविशन्ति । तड्िजिज्ञासस्व । तदूत्रह्म | | 
(तैत्तिरी० उ० व० ३ अनुवा० १ श्रु० १): 
जिससे ये समस्त भूत उत्पन्न होते हैं तथा जिस करके जीवित रहते है 
और जिससे प्रलय होते हैं तथा जिसके द्वारा मुक्त हो जाते हें उसी को 
विशेष रूप से जानने की इच्छा करो वही ब्रह्म है ॥१॥ 
जन्माद्यस्य यतः | (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० २) 

. इस त्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त दोत्रज्ञ मिश्र जगत्‌ के जिससे उत्पत्ति 
पालन और संहार आदिक होते हें वही ब्रह्म है ॥२॥ प्रकृत श्रुति के अन्त में 
है प्राचीन योग्य तू नारायण की उपासना कर यह आचार्य की सूक्ति 
उपासना के गौरव के लिये है । उपासना के विषय में लिखा है-- 

ओमित्येवास्मानं ध्यायथ | (मुण्डकोप० मु ० २ खं० २ श्रु ६) 
प्रणब से परमात्मा का ध्यान करो ॥६॥ | | 
आत्मानमेव लोकमुपासीत (वृह० उ० अ० ३ त्रा० ४ श्रु० १५) 
' भ्रकारामान परमात्मा की उपासना करे ॥१५॥ 
मनो ब्रह्म त्युपासीत | (छा० उ० अ० ३ खं० १८ श्र्‌ ० १) 
मनोमय ब्रह्म की उपासना करे ॥१॥ वेदन निदिध्यासन उपासन ये 


पर्याय वाचक शब्द हैं | क्योंकि लिखा है-- 
| वेदनमुपासन स्यात्तद्विपये अवशात्‌ । (बोधायनवृ०) 


वदत को ही उपासना जानना चाहिये क्योंकि श्रुतियों में वेदन के 
' विषय मे ही उपासना सुनाती है | 


उपासनं स्यादूधरवाञुसपति्दशना निर्व चनाच्च । (बोधायनवृ०) 


फो" र 
~ दशन और निवंचन से उपासना ही ध्रवानुस्मृति कही जाती हे! 
` पदा शाज्ञाबक्षी का छठवां अनुवाक समाप्त हो गया ॥२॥ 


॥ अथ सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
एयिव्यन्तरिचं ग्ोदिशोज्वान्तदिशः । अग्नि | 
_ व्यायुरादित्यशचन््मा«'नचत्राशि "पि विषयोः 


वल्ली ९ अनु० ७ श्रु० १ ] गूढाथंदीपिकासहिता ८ 
वतस्पतय आकाश आत्मा | इत्यधिभूतम्‌ | अथाध्या- 


` क्मम। प्राणे व्यानोऽपान उदानः समानः | चचुः 


(ङ्कम्‌) बाह्यपाङक्त को (स्प्रणोति) पाङ्क्तोपासक पूर्ण क 


त्रं मनो वाक्‌ त्वक्‌ । चमं मांसं स्नावास्थि मजा | 
एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ । पाङ्क्तं वा इदं 
सर्वम्‌ । पाङक्तेनेव पाङकतं स्परणोतीति ॥ १॥ 


॥ इति सञ्षमोऽनुवाकः ॥ 


अन्वयार्थ--(धथिवी) एथिवी लोक (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरित्त लोक 
(धौः) स्वर्ग लोक (दिशः) दिशाएँ (अवान्तरदिशः) दिशाओं फे बीच के 
कोण यह पांच लोकों की पङ्क्ति है (अग्निः) अग्नि (वायुः) वायु 
(दित्यः) सूर्य (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (नत्तत्राणि) समस्त बृहस्पति आदि 
तारागण यह पांच देवताओं की पङ्क्ति है (आपः) जल (झोषधयः) ओप- 
धियां (बनस्पतयः) चनस्पतियां (आकाराः) आकारा (आत्मा) स्थूल शरीर 


यह पांच स्थूल भूतों की पङ्क्ति है (इति) यह (अधिभूतम्‌ ) आधिभौतिक 


टि से वर्णन हुआ (अथ) अब (अध्यात्मम्‌) आध्यात्मिक दृष्टि से बतलाते 
(प्राणः) प्राण (अपानः) अपान (व्यानः) व्यान (उदानः) उदान (समानः) 
समान यह पांच पांच प्राणादि बायु कीं पङ्क्ति हे (चछ) नेत्र (ओत्रम) 
कान (मनः) मन (वाक्‌) बाणी (त्वक्‌) त्वचा. यह पांच इन्द्रियों की 
ड्क्त है (चर्म) चाम (मांसम्‌) मांस (स्नावा) नाड़ी (अस्थि) हड्डी 
(जा) सजा यह पांच शरीर के धातुओं की पङ्क्ति है (एतत्‌ ) इसको 
(अभिविधाय) सम्यक्‌ कल्पना करके (ऋषि मंत्रद्रश ऋषि ने (अवोचत्‌) 
षदा (बे) निश्चय करके (इदम्‌ ) यह (सर्वम्‌) सब (पाङ्क्तम्‌) पांच संख्या 
बाला है (इति) इस प्रकार (पाङक्तेन) अध्यात्मिकपाड्क्त से (एव) ही 
म हि रता है. ॥१॥ 
थिबी आदि पाङक्तरूप से परब्रह्म 


विरोषार्थ- इस श्रुति मै अब प्र 
है | क्योंकि लिखा है-- 


गरायण की उपासना का वर्णन किया गया 
000. 'वञ्चपैदा पसिः पाउक्तो' बज ।३०(ह्ाहमए3००५० Gyaan Kosha 
; ००, 


६६ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली १ अनु० ७ श्रु० ९ | 
पङ्क्ति छन्द पांच पदों वाला. है और यज्ञ पांच संख्या वाला 

पाङ्क्त है । प्रथिवी लोक १, अन्तरिक्ष लोक २, स्वर्ग लोक ३, पूर्व | 
पश्चिम आदि दिशाएं ४, और थाग्नेय नैऋत्य आदि अवान्तर दिशाएं ५ ' 
यद पांच लोकों की आधिभौतिक पड्क्ति है। भूलोक आदि के विषय मे | 
लिखा है-- | 
अवनज्ञानं ये संयमात्‌ | (योगद० अ० १ पा० ३ सू० २४) | | 

तस्य प्रस्तारः सम्गलोकास्तत्रावीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदित्े | 
भूर्लोको मेरुषष्ठादारभ्याघ्नु वात्‌ अ्हनचत्रताराबिचित्रोञ्न्तरिचलोक | 
स्ततः परः स्वर्लोकः पञ्चविधो माहेन््रस्वृतीयलोकरचतुर्थः आज्ञाः | 
पत्यो महलोंकल्निविधो ब्राह्मः तद्यथा जनलोकस्तपोलोक | 
सत्यलोक इति । (व्यासभाष्य) 


सूर्य मे संयमन करने से भुवन का ज्ञान होता है ॥२४॥ उस भुवन | 
का विस्तार सात लोक हैं.। अवीचि नाम के स्थल से लेकर सुमेरु पबत की | 
पीठ तक भू लोक है १, और सुमेरु की पीठ से लेकर धुवपर्यन्त नक्षत्र तारा | 
आदिको से सुशोभित अन्तरिक्ष लोक हे २, तथा उससे परे पांच प्रकार के ! 
स्वगे लोक हैं ३, और तृतीय माहेन्द्र लोक है तथा प्रजापति का चौथा | 


महलोंक है ४, और तीन अकार का ब्रहम लोक है--जनलोक ५, तपलोक ६, | 
ओर सत्यलोक ७। 


चातुर्य त्रयो लोकाञ्चत्वारइचाभ्रमाः पृथक्‌ । 
(मनु० अ० १२ जछो० ६५) 
त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शत्र ये चारो लोक, 
अन्तरिचलोक, सवलोक, ये तीनो लोक और क FS 
सन्यास, ये चारो आश्रम वेद पुरुष से प्रथक्‌ प्रयक प्रसिद्ध हुए हैं ॥६७॥ 
इत इदमिति यतस्तत्‌ (दिव्यं लिङ्गम्‌) । } 
(वेशेषिकद्‌० अध्या० २ आह्वि० २ सू० १°) | 
कार्यविशेषेण नानात्वम्‌ । (बे० २२१३) | 


Site भूंताच चट आची Gangotri Gyaan ।€05) मु 
भूताच्च ) (बै० २।२।१४) | 


Es, Ar 
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तथा (दक्षिणा) अतीची) (उदीची) च । (बै, २२ १५) 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि | (वै० २।२।१६) 

‘~ ON ~ ~ 

| यहां स यह ६ इस प्रकार के जो हें वही दिशा के चिह है ॥१०॥ 

| > विशेष नट खे ३ 

कार्य विशेष से अनेक दिशा है ॥१३॥ आदित्य से पहले संयोग होने से 

१ पक” > द 

तथा भूतपूर्व होने से ओर भविष्य से तथा हुआ था इससे वह पूर्व दिशा है 
अथात्‌ सबेरे जिधर सूर्य दिखायी पड़ता है वह पूव दिशा है ॥१४॥ बैसे ही 
दक्षिण पश्चिम ओर उत्तर दिशा को भी जानना चाहिये ॥१५॥ इस 
व्याख्यान से अग्निकोण, निऋ तिकोण, वायव्यकोण, और ईशानकोण का 
भी व्याख्यान हा गया ॥१६॥ अग्निदेव १, वायुदेव २, सूर्यदेव ३, 
चन्द्रमादेव ४, और समस्त बृहस्पति आदि तारागण ५ यह पांच देवताओं 
की पङ्क्ति है | अग्नि आदि देवताओं के विषय में लिखा है-- 


अग्निर्देवता वातो देवता खरर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो 
देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता 
इहर्पतिदेवतेन्द्रो ne 
द्रो देवता वरुणो देवता | (यजु० अ० १४ मं० २०) 
अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, ग्यारह 
रूदेव, बारह आदित्यदेव, ओञ्चास मरुतदेव, विश्वेदेवदेव, बृददस्पतिदेव, 
इन्द्रदेव, वरुणदेव ।।२०॥ 
तिस्न एव देवता इति नैरुक्ता अग्निः एथिवीस्थानों बायुपन्द्रो 
पान्त रिक्षस्थानः दरयो द्या स्थानः | (निरः देवतकां० अ० ७ खं० ५) 
नेरुक्त ये तीन देवता हैं अग्नि देवता प्रथिवो स्थान में वायु देवता 


९ ०९ खडे 
इन्द्र देवता अन्तरिक्ष स्थान में और सूय देवता द्यूस्थान में है ॥५॥ 
ल १, ओषधियां २, बनम्पतियां ३. आकाश ४, ओर स्थूल शरीर ५ यह 


श स्थूल भूतो की आधिभौतिक पक्त है जल के विषय म लिखा हवै 


रूपरसस्पर्शवत्य (आपो) द्रवाः स्निग्धाः | 
हु _ (बरो० द० अ० २ आहि? १ सू० २) 


` ` > ही 
रूप, रस स्पर्शवाला और द्रव तथा स्निग्ध जल हाता हैं ॥२॥ 
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| 
॥ 
। 
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जल में शीतलता रहती है ॥५॥ ओषधि और वनस्पति का लक्षण 
लिखा हे-- न 
ओपध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः | (मनु: अ० १ हो० ४६) 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ॥४७॥ 
बहुत फूल और फल से संयुक्त हो तथा फल के पकने से नष्ट हो 
जाय उस यत्र आदिक को ओपधि कहते हैं ॥४६। जिसमें बिना फूल के । 
फल हो जाय उस गूलर आदिक पेड़ को वनस्पत कहते हैं ॥४७॥ और 
आकाश के विपय में लिखा हे-- ९ | 
त आकाशे न विद्यन्ते | (वे० द्‌० अ० २ आहि० १ सू०५) | ४ 
` निष्क्रमणं प्रवेशनमिति आकाशस्य लिङ्गम्‌ | (बै० द० २ १२०) 
परियेषाह्लङ्गमाकाशस्य । (बे २१२७) 
रूप रस गन्ध स्पशं ये आकाश मे नहीं हैं ॥५॥ निकलना और 
प्रवेश करना यह आकाश का चिह्न है ॥२०। सबसे बचा हुआ शब्द गुण 
आकाश का चिह है ॥२७॥ शरीर के विषय में लिखा है-- 
देहत्रयं स्थूलसूश्मकारणानि बिदुबु धाः । (वराहोप० आ० १ श्रु० ६) 
९० स्थूल सूच्म आर कारण भेद से शरीर तीन प्रकार का बुधजन 
जानते है ॥६। के महे सब पूर्वाक्त मिलकर आधिभौतिक पाङक्त है। इसी | 
प्रकार यह Cr | 
FE का नताया हुआ आध्यात्मिक शरीर के भीतर रहने बाला | 
धं 8 । इसस दि १, अपान २, व्यान ३, उदान 9, और समान ५ | 
द्‌ प्राण आदिक वायु की पक्ति हे २ य 
लिखा है- शफ द | प्राणादिक के विषय म | 
. हाद भाणः स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले । 
Sn क तु उदानः कण्ठमध्यगः | 
* सब शरीरे तु प्रधानाः पञ्च वायवः || 


es बिक 
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८ | (यागचूडामण्यु० श्रुः २४) |. 
हदय म प्राणवायु १ ल EF 

रहता है तथा न ग न रहता है ओर गुदामरडल म अपानवारय ॥ 
उदान वायु [भि देश मे समान बायु रहता हे और कण्ठ के मध्य में |. 
ै gl है तथा सुन आरी त्यान चा्यु'र्हंता':्हे'प्श्स अक्राळ | 
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 द्र्राणादि पांच वायु प्रधान दै ॥४॥ नेत्र १, श्रोत्र २, मन ३, वाणी 
और त्वचा ५ यह पांच इन्द्रियों की पङ्क्ति है। मन के विषय में 
लिखा है-- । 
| आत्मेन्द्रियाथसन्निकपे ज्ञानस्य भावोऽमावश्च (मनसोलिङ्गम्‌ ) 
No (च० दू० अ० ३ आह्लिः २ सू० १) 
| ER आर स अर्था का संयोग होने पर ज्ञान के भाव 
श्रौर अभाव होना मन के चिह है ॥१॥ चर्म १ $ मांस २, नाड़ी ३, हड्डी ४, 
गौर मज्जा ५ यह पाच शरीर गत धातुओं की पङ्क्ति है | पङ्क्ति का समूह 
' दी पाडक्त कहा जाता हे । इस प्रकार पाङ्क्तोपासना का भलीभांति विधान 
कर भन्न द्रा ऋषि ने कहा । ऋषि के विषय में लिखा हैं-- 
ऋषीत्येष गतौ थातुः श्र तौ सत्ये. तपस्यथ । 
एतत्‌ सन्नियतं यस्मिन्त्र्वणा स ऋषिः स्मृतः ॥ 
(वायुपुरा० अ० ५६ हो० ७६) 
गत्यर्थाइवतेर्धातोर्नाम निव त्तिरांदितः । 
| यस्मादेष स्वयंभूतस्तस्माच्च ऋषिता स्मृता ॥८१॥ 
_ ऋष्‌ धातु गमन श्रवण सत्य और तप इन अर्था में प्रयुक्त होता 
है ये सब बातें जिसके अन्दर एक साथ निश्चित रूप से हों उसी का.नाम . 
ना ने ऋषि रक्खा है ॥७६॥ गत्यर्थक ऋष धातु से ही ऋषि शब्द की 
निष्पत्ति हुई है क [ स्वयं उत्पन्न होता है इसी 
> भत हुई हे और आदिकाल में यह ऋषिवर्ग स्वयं उत्पन्न होता है 
प इसकी ऋषि संज्ञा है |८१॥ निश्चय करके यह सब न याता 
पाइक्त है इस प्रकार पाङक्तोपासक आध्यात्मिक पाडक्त से हो त्राद्म पाइक्त 
भरे पूर्ण करता है । यह सव पाडक्त है ऐसा जो जानता है वह पुरुष अ 
$ प्राप्त कर लेता है । यहां शीक्षावल्ली का सातवां अनुवाक समाप्त 
दो गया ॥१॥ 


॥ अधाप्टमोऽनुवाकः ॥ 
ओमिति ब्रह्म । ओमितोदं सवम्‌ । ओ- 
सिल्ेतदनुक्रतिह" स्म्रःण्वां प्योभ्रात्नवेत्याधात्रसन्ति., शि 
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ओमिति सामानि गायन्ति । ओं शोमिति श्ख्राणि 
शंसन्ति । ओसमित्यध्वर्यः प्रतिगरं प्रतिणणाति। 
ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति | 
ओमिति व्राह्मणः प्रवच्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति । 
ब्रह्म चोपाप्नोति ॥ १॥। 


॥ इत्यष्टमोऽनुताकः ॥ 


' अन्वया्-- (अम्‌) ओम्‌ (इति) यह (जहा) परब्रह्म नारायण का 

चळे ७ ~ देने 

बडा नाम ह (आम्‌ ) ओम (इति) यह (इदम्‌) यह प्रत्यक्ष दिखायी देने 
बाला (सवम्‌ ) समस्त जगत्‌ है (ओम) ओम (इति) इस प्रकार का 
(एतत्‌ ) थह अक्षर (ह) ही (बै) निःसंदेह (अनुक्तः) अनुकरण या 
अनुमोदन है (स्म) यह बात प्रसिद्ध है (आप) इसके सिवा (आओ) हे 
आचाय (आबय) सुके सुनाइये (इति) इस प्रकार कहने पर (आश्रावयन्ति) 
ओम्‌ ऐसा कह कर याज्ञिक लोग प्रति श्रवण कराते हैं (ओम) ओम्‌ 


(इति) ऐसा कह कर (सामानि) सामगायक विद्वान्‌ सामवेद को (गायन्ति) « 


गान करते ह (ओम्‌ ) ओम्‌ (शोम्‌ ) शोम्‌ (इति) ऐसा कहकर (शख्राणि) 
श शसन करने वाले विद्वान्‌ शर्म्ों को यानी गायन रहित ऋचाओं को 
(शर्सान्त) पढते हैं (ओम्‌ ) ओम्‌ (इति) ऐसा कहकर (अध्वयु':) यज्ञ का 
यजुवदी तिक CC ) प्रतिगर मंत्र को (प्रतिगृणाति) हर एक 
कथन के साथ बोलता है (ओम्‌) ओम्‌ (इति) ऐसा कहकर (ब्रह्मा) यज्ञ 
का ब्रा (प्रसौति) अनुमति देता हे (ओम्‌) ओम्‌ (इति) ऐसा कहकर 
(अरिनहोत्रम्‌ ) अरिनद्ोत्र 


(वचन्‌ ) अध्ययन करने के लिये है 
ु उद्यत : हलं 
आम्‌ (इति) ऐसा (आह) त (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (ओम ) प 


उच्चारण रता ई 
(उपाप्नवानि) प्राप्त करू' (इ "र करता हे (अहम) परत्रह्म नारायण को 


इति) इस प्रकार की इच्छा से भगवदुपासक ओम, 


निया “धारण करता है तो वह (जहम र व) 
6 कारके (जि ग स्या स 4020 


पो >> ७, < > 
क करन के लिये (अनुजानाति) आज्ञा देता है. 


। 
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विशेषाथ--इस अनुवाक मै ओम इस नारायण के नाम के प्रति 
भक्तों की श्रद्धा ओर रुचि अधिक बढ़ने के लिये प्रणव की महिमा का 
वणन किया गया है। ओर अन्यत्र भी प्रणव के विषय में लिखा ह 
ऋचो अचरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेद 
यस्तन्न वद्‌ ।कमूचा कारिष्याति य इत्तद्विदुस्त इसे समासते ॥ ` 
| (ऋ० मण्डल १ सू० १६४ मं० ३६ ॥ श्वे० उ० अ० ४ श्रु० ८) 
| जिस प्रणव में समस्त देवगण भलीभांति स्थित हैं उस परम 
' व्योम प्रणव अक्षर में संपूर्ण वेद स्थित हैं जो मनुष्य उस ओङ्कार को नहीं 
' जानता हूँ बह वेदों के द्वारा क्या सिद्ध करेगा परन्तु जो उस प्रणव को 
जानते हूँ वे तो सम्यक्‌ प्रकार से स्थित रहते हैं ॥३६॥८॥ इस भ्रति पर 
` यास्काचाय स्पष्ट लिखे हैं-- 
इति विदुष उपदिशति कतमत्तदेतदक्षरमोमित्येपा वागिति 
गकपूणिऋचो छाक्तरे परमे व्यवनेऽधीयन्ते नाना दैवतेषु च 
| म्रेणेतद्ध वा एतदचर यत्सर्वा तरयीं विद्या प्रति प्रतीति च रा्णम्‌। ` 
| (निरु० अध्या० १३ पा० १ खं० १०) | 
जिस परम व्योम संज्ञक अक्षर में देवादि स्थित हैं सो अक्षर कौन | 
| ओम्‌ यह वाक्‌ परम उत्कृष्ट सबकी रक्षा करने वाला जो प्रणव है उसमे 
ही सम्पूर्ण ऋग्वेदादि मंत्र अध्ययन किये जाते हैं । और जो अनेक देवता हैं _ 
पे सब मंत्रों से स्थित हैं तथा मंत्रों में कारण होने से यह अक्षर व्याप्त है 
भ्याकि सब वेदत्रयी विद्या के प्रति यह अक्षर व्याप्त है ऐसा ब्राह्मण भी 
न करता है । यह शाकपूणि नामक निरुक्तकार का मत है ॥१०॥ 
रां खं ब्रह्म | (शुक्लय० अ० ४० सं० १८) 
आं खं ब्रह्म पदवाच्य नारायण हैं ॥१८॥ 
आं क्रतो स्मर । (ईशोप० धु १७) 
हे ज्यो तिष्टोमारि क्रतुस्वरूप हे ओम्‌ पदवाच्य नारायण भरावन्‌ 
अर्किचन भक्त को आप स्मरण करें ॥१७॥ 


एतद्ध येवाच्चर ज्ञात्वा यो यदिच्छा तस्य तत्‌ | 
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एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 
निश्चय करके इस ओम्‌ अक्षर को उपासना करके जो उपासक 
जिस वस्तु की इच्छा करता है निश्चय करके उस उपासक को वही मिल 
जाता है ॥१६॥ इस ओम्‌ आलम्बन को आचाय से भलीभांति जानकर 
परजह्न के लोक मे उपासक पूजित होता है ॥१७॥ 
तस्माद्िद्वानेतेनैवायतने नेकतरमन्वेति | (प्रशनोप० प्रश्न० ५ भ्रु०२) 
तिस कारण से उपासक पुरुष इस ओंकार रूप मार्ग के अवलम्ब 
से निश्‍चय करके पर या अपर किसी एक ब्रह्म की उपासना करता है ॥२॥ 
ओमित्येवं ध्यायथारमानं स्वस्ति वः | ` 
क्रमी (मुणडको० मु ० २ खं० २ श्रु० ६) 
ओम इस नाम के द्वारा परन्रह्वा नारायण का ध्यान करो इस प्रकार 
के ध्यान के लिये प्रवृत्त तुम लोगों के लिये कल्याण हो ॥६॥ 
ओगमित्येतद्चरगुद्गीथगुपासीतोमिति द्य द्गायति । 
(छां० ३० अ० १ खं० १ श्रु० १) 
ओम्‌ इससे अविनाशी उद्गीथ परब्रह्म नारायण की उपासना करे 
और निश्चय करके ओम्‌ ऐसा गान करे ॥१॥ 
तद्वोभयं खर 
तद्बोमय॑ वे प्रणवेन देहे | (श्‍वे० उ० अ० १ श्रु० १३) 
निश्चय करके देह में प्रणव द्वारा ब्रहम और जीव इन दोनों को 
जानता है ॥१३॥ 
ओमित्येतद्चरमादौ अत्तम्‌ । (अथर्वशिखो० भुः १) 
ओम्‌ यह अधर सृष्टि के आदि में प्रयुक्त हुआ है ॥१॥ 
तस्मादोमित्यनेनैतदुपासिताजस्नमिति । 
ल (मैत्रायण्युप० प्रपाठ० ५ शु० ४) 
री भगत दारा सवदा परत्रह्म नारायण की उपासना करे ॥४!! 
आङ्कार यो न जानाति अक्षणो न भवेत्त, सः । 
पै . _(ध्यानविन्दूप भु० (४ | 
| ओोझाखमवा देवा ओझ्कारप्रभवाः स्वराः । | 
CCO. “=~ सोशाममकं-स अलो सरवर शशी Gyaan क 
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जो ओंकार को नहीं जानता है वह परब्रह्म नारायण का प्रिय नहीं 
होता है ॥१ ४॥ आकार से सत्र देवता उत्पन्न होते हैं तथा ओंकार से सब 
स्वर उत्पन्न होते हैं ओर ओंकार से चर अचर के साथ तीनों लोक उन्न 
होते हैं ॥१६॥ 
ओमित्येकाचर बरह्म यदुक्त अह्वादिमिः । (पर्यो भुः २) 
'जो ब्रह्मवादियों. खे. कहा गया है वह ओम्‌ यह व्यापक प्रधान 
अक्षर है ॥२॥ . 
ततो रइस्युपाविः प्रणवं प्लुतमात्रया | 
जपेत्पूर्वाजितानां तु पापानां नाशहेतवे । (योगतर्वो० श्रु ६३) 
सर्वविध्नहरो मंत्रः अणवः संबंदोषहा ॥६४॥ | 
इसके वाद एकान्त में बेठकर पूर्वजन्मार्जित पापों के नाश करने के 
लिये प्लुतमात्रा करके प्रणव को जपे ॥६३॥ सब विघ्न को और सब दोष 
को नाश करने वाला प्रणव है ॥६४॥ 
ओं प्रत्यगानन्दं अझपुरुषं प्रणवस्वरूपम्‌ | (आत्मप्रबोथोप० श्रु० १) 
__ ओ प्रत्यक्‌ आनन्द है और वेद पुरुष प्रणव स्वरूप है ॥१॥ 
भूतं भवद्धविष्यद्यत्रिकालोदितमव्यंयम्‌ | 
तदप्योङ्कारमेवायंः बिद्धि मोच्षप्रदायकम्‌ ॥ ` 
(नारदपरित्रा० उ० उपदेश ८ श्रु० ३) 
भूत भविष्य वर्तमान यह जो कुछ त्रिकालोदित विकार रहित वस्तु 
है वह भी ओड्ठार ही है इस ओङ्कार को मोच देने वाला जानी ॥३॥ 
ओमित्यामानं युज्जीत । (नारायणी० श्रु० ७६) 
प्रणव से आत्मा को समर्पण करे ॥|७६॥ 
प्रशवात्प्रभवो ब्रह्मा प्रणवात्मभवों हरिः | 
अणवात्मभवो रुद्रः प्रणवो हि. परो भवेत्‌ ॥ 
(योगचूडामण्यु० श्रु० ७७) 
... शुरचि्वाष्यिशुचिर्वापि यो जपेखणवं सदा । 
000. “मः>संसिंच्यँर्ति-पीपेन' पढमपत्रमिवाग्मसा' पैड Gyaan Kosha 
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प्रणव से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं प्रणव से इन्द्र उत्पन्न होते हैं प्रणव 
से रुद्र उत्पन्न होते हैं निश्चय करके प्रणव सबसे श्रेष्ठ है ॥०७॥ जो पवित्र 
या अपवित्र सब समय मे ओङ्कार को जपता है वह जैसे जल से कमल पत्र 
नहीं लिप्त होता है बेसे ही पाप से लिप्न नहीं दोता हे ॥८-॥ 
अणवात्मकत्वेनोक्तः बक्म | (तरिपाद्विभूति महानारायणोप० अः १) 
` प्रणवात्मक से कहा हुआ परन्रह्म है ॥१॥ 
त्रयः कालाख्र्‍यो देवान्नयो लोकास्रयः स्वरा! | 
त्रयो वेदाः स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ 
RE पो (योगशिखो० अ० ६ श्रुऽ ५७) 
तीन काल तीन देवता तीन लोक तीन स्वर तीन वेद जहां पर 
स्थित हैं वह पर ज्योति ओम्‌ यह है ॥५७॥ . 
ओमित्येकाचरं ब्रह्म । (सूयोप०) ओम्‌ यह एकाक्षर ब्रहम है । 
ओङ्कारमात्रमखिल विश्वआह्ञादिलच्शम्‌ | (अच्युप० श्रु० ४३) 
विश्वप्राज्ञ आदिक लक्षण संपूर्ण ओंकार है ॥४३॥ | 
ओगमित्येतदचरमिद सर्व ।. तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भवि- 
मधचचान्यत्तत्वमंत्रवर्ण देवता छन्दो ऋकलाशक्तिसृष्यात्मकमिति । 
३ ` .(तारसारोप० पाइ० २ श्ु० ५) | 
ह आ यह सब संसार हे उसी का उपव्याख्यान भूत | 
भतमान है ओर अन्य जो तत्त्व, मंत्र वर्ण, देवता ऋचां 
१ ३ १ "पता, छन्द, १ 
कला, शक्ति, स॒ष्ट्यात्मक हैं सो ओंकार ही है ॥५॥ 
अचराज्दसोङ्कारोञ्यम्‌ । (गोपालोत्तरता० उ८ श्रु० ६) 
यह आकार अन्तर मैं हूँ ॥६॥ . क 
कषत्यात्मानमच्यत्र मह्मण्यग्नो जुहोति यत्‌। 
शानयज्ञः वि ° ° + 
र शः स विज्ञेयः सवयश्ञोत्तमोत्तमः ॥ (झाम्चा० ३० श्रु८ १६) | 
जो रोकेर प्रशा २४ द 
पान होकर प्रणव मंत्र द्वारा अपनी आत्मा को अद्यारिन में 
ईन करता है तो सब यज्ञों से उत्तमो वुड ज्ञानयज्ञ व्हे ०शेसा जनात 
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वल्ली १ अचु० ८शु० १] गृढाथंदीपिकासहिता 


हि = : a 
प्रणव, सव वेदपु ॥ (गीः अः ७ श्लो० ८ 
सब वेदों से मैं प्रणव हूं ॥८॥ 
ओमित्यकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ | यः प्रयाति 


जन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ । (गो. अः ८ शहरी? १३) 
ओम्‌ इस एक अक्षर रूप मेरे नाम को उच्चारण करता हुआ जो 
शरीर छोड़कर जाता है वह परमगति को प्राप्त होता हे ॥१३॥ 
वेद्य पचित्रमोङ्कारः | (गी० अ० ६ शो. १७) 
जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं हूँ ॥१७॥ 
ओं तत्सदिति निर्देशों त्नणत्निविधः स्मृतः । ` 
त्राझणास्तेन वेदाइच यज्ञाइच विहिता पुरा ॥ 
नुर (गी० अ० १७ 'हो० २३) 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रियाः | 
' अवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ऐसा तीन प्रकार का वेद का निर्देश बतलाया गया 
है उसी से पहले त्राह्वाण वेद और यज्ञ रचे गये हैं ॥२३॥ इस लिये 
 बेद्पाठियो की शास्त्रोक्त यज्ञ दान और तप की क्रियाएँ सदा ओम्‌ ऐसा 
` भरण करके हुआ करती हें ॥२५॥ न 
मै्षणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा | 
भवत्यनोङ्कृतं पूर्व पुरस्ताच्च विशीर्यते ॥ (मचु० चः २ को० ५४). 
वेदाध्ययन के प्रारम्भ में और समाप्ति में सर्वदा प्रणब को उच्चारण. 
| हर जिस वेदाध्ययन के प्रारम्भ में प्रणवोचारण नहीं किया जाता दै वह 
। भेन शैः नष्ट हो जाता है और जिस वेदाध्ययन की समाप्ति में प्रणवोच्चारण 
किया जाता है वह अवस्थिति को ही नहीं प्राप्त करता है ॥७४॥। ... 
तस्य वाचकः प्रणवः | (योगद्‌० अ १ पा० १ सू २७) 
तज्ञपस्तदथमावनम्‌ ॥२८॥ 
३ 000. न BRR कक कर है॥ ३०+ मक न्माण्मफ लल(०७ो२ 


६, 


१८६  तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली १ अनु० ऽ श्रु० १ 
चाहिये और प्रणव का अर्थानुसंधान करना चाहिये ॥२-॥ ओम्‌ यह पर: 
ब्रह्म नारायण का बड़ा नाम है। यह प्रत्यक्ष दिखायी देने वाला समस्त 
जगत्‌ ओम ही है। ओम यह अनुकरण संमति सूचक संकेत है ऐसा 
प्रसिद्ध है । इसके सिवा हे आचायं युके सुनाइये इस प्रकार कहने पर ओम्‌ 
` ऐसा कहकर याज्ञिक लोग प्रति श्रवण कराते हैं । सामवेद का गान करने 
वाले भी झोम्‌ इस परमेश्वर के नाम को भलीभांति गान करके तब सामवेद 
का गान किया करते हैं | सामवेद के विषग्र में लिखा हे-- 
गीतिषु सामाख्या । (पूत्रमी० अ० २ पा० १ सू० ३६) 
गान मं सामवेद नाम होता है ॥३६॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि। (गी० अ० १० श्हो० २२) 
) चारो वेदों में श्रेष्ठ में सामवेद हुँ ॥२२॥ 
साम्नः सहस्रशाखाः स्युः | (सीतोप० ) 
सहस्रसंख्ययाः जाताः शाखाः साम्नः परन्तप | | 
. (मुक्तिकोप० अ० १ श्रु० १३) | 
सामवेद. सहस ण शाखानां च विभेदतः । | 
___ (कूमपु० अ० ४६ हो० ५१) 
सहस्नवर्त्मा सामवेदः.। (मद्दाभध्य अ० १ पा०.१ आहि० १) 
एक हजार शाखा सामवेद के हें ॥१॥ और यज्ञकर्म में शस्त्र शंसन 
रूप कमे करने वाले शास्ता नामक ऋत्विक्‌ ओम्‌ शोम्‌. ऐसा कहकर ही 
शस्र का यानी गीति रहित ऋचाओं का पाठ करते हें । यज्ञ कमे करने 


च्य दी र ८. 
वाला यजुबेंदी ऋत्विक ओम्‌ इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके 
` दी प्रतिगर मंत्र को हर एक कथन के साथ बोलता हैं। यज्ञ का ब्रह्मा भी _ 


S 


कि परजद्म नारायण को आप्त कर लू तो बह भगवदुपासक निश्चय 


| द १अदु० = धुः १] गढार्थदीपिकासहिता . १०७ 
| अः कश्चिदात्मानसद्वितीयं जातिशुणक्रियाहीनं पड्मिपडभा- 
| हादिसर्वदोपरहित सत्यक्षानानन्दानन्तस्वरूपं स्वयं निर्विकरप- 
| शेपकल्पाधारमशेपथूतान्तर्यामित्वेन वर्तमानमन्तवहिश्चाकाश- 
| बयूतमरूण्डानरदस्वभावसप्रमेयमनुभ्वेकवेद्यमपरोक्षतया भाप- . 
| प्रतं करतेलामलकबत्साक्षादपरोकीकृ त्य. कृतार्थतया कामरागादि- 
| पारित शमदमादिसंपन्नो भातरमात्सर्यतृष्णाशामोहादिरहितो- 
| त्माहडारादिमिरसंस्पृष्ट्चेता वतत एवयुक्तलक्षणो यः स एव 
| ग्रहण इति श्र तिस्मृतिपुराणतिदह्दासानामभिग्रायः अन्यथा हि 
| गहणलसिद्धिनस्त्येव । (वञ्चसूचिकोप०) 
. जो कोई अद्वितीय आत्मा को जाति प्राकृत गुण क्रिया से रहित 
तया पहूमि और षड्भावादि सव दोषों से हीन सत्य ज्ञान आनन्द अनन्त 
| परप स्वयं निर्विकल्प अशेष कल्पाधार समस्त भूतो के अन्तर्यामी रूप से 
। भमान तथा सबके बाहर भीतर आकाश के समान व्याप्त अखण्डानन्द 
; समाव अप्रमेय अनुभव से एक जानने योग्य प्रत्यक्ष भाषमान करतला 
शत साज्ञात्‌ प्रत्यक्ष करके जानता है तथा कृतार्थ हाने से काम रागादि 
गप रहित जो है। और शम दम आदिक से संपन्न तथा भाव मात्सयं 
एण आशा आदिक से रहित और दम्भ अहंकार आदिक से असस्प्रट 
बाला इस प्रकार से उक्त लक्षण युक्त जो रहता है बह निश्‍चय करक 
क ९। ऐसा श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों का अभिप्राय ह | 
पा जह्यणत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है । 
पान्तपना इद हविरित्येप ह थे सान्तपनोषरिनयद्‌ ब्राह्मणों 
गमाधानपु सवनसीमन्तो न्यनजातकर्म नामक रण निष्क्रमणाभ 
दानचूडाकरणोपनयनाप्लवनाग्निहोत्रत्रतचयांदीनिकृता[न 


पे सान्तपनः । (गोपथ ब्राह्मण पूर्वभाग ज्ञा० ३३) 
जिसका गर्भाधान पु'सवन, सीमन्तोन्नयन, जातकम, 


कप अन्नमाशन गादान, चूडाकरण, उपवीत, ्रनहोत्र, था | 
"आकस क 0३०००. स अति औरकशुणत्कमंप्से यश ०5 | 


नास करण, 


कि 


१०६ .. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु ८ श्रु० | 
चाहिये और प्रणव का अर्थानुसंधान करना चाहिये ॥२-॥ ओम. यह पर. 
रह्म नारायण का बड़ा नाम हैं। यह प्रत्यक्ष दिखायी देने वाला समस्त 
जगत्‌ ओम्‌ ही है। ओम्‌ यह अनुकरण संमति सूचक संकेत हे ऐसा 
प्रसिद्ध है । इसके सिवा हे आचाय मुझे सुनाइये इस प्रकार कहने पर ओम्‌ 


- ऐसा कहकर याज्ञिक लोग प्रति श्रवण कराते हैं | सामवेद का गान करने 


े हे मंत्र को हर एक कथन के साथ बोलता हे | यज्ञ का ब्रह्मा भी | 
द ससार करके यज्ञ कर्म करने के लिये अनुमति र 
च फहकर ही अग्निहो डीन > लिय देता | 
वेदाध्ययन करने वाला रिनहोत्र करने के लिये आज्ञा दे 


कातिक फिका 


चाले भी ओम्‌ इस परमेश्वर के नाम को भलीभांति गान करके तब सामवेद 
का गान किया करते हैं। सामवेद के विषय में लिखा है-- 
गीतिषु सामाख्या । (पृत्रमी० अ० २ पा० १ सू० ३६) 
गान में सामवेद नाम होता है ॥३६॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि | (गी० अ० १० ज्छो० २२) 
चारो वेदों मे श्रेष्ठ में सामवेद हूँ.॥२२॥ 
साम्नः सहस्रशाखाः स्युः । (सीतोप०) 
सहस्रसंख्यया. जाताः शाखाः साम्नः परन्तप । | 
(युक्तिकोप० अ० १ भुर १ | 
सामवेद सहस ण शाखानां च विभेदतः । 
(कूमंपु० अ० ४६ २छ्लो० ५१) | 
स्नव सामवेदः | (महाभाष्य अ० १ पा०.१ आहि० १) | 
८ | हजार शाखा सामवेद के हें ॥१॥ और यज्ञकर्म में शख शंसन | 
रूप कम करने वाले शास्ता नामक. ऋत्विक्‌ ओम्‌ शोम्‌ ऐसा कहकर ही 
2 मात ऋचाओं का पाठ करते हैं । यज्ञ कमे करने 
१ आम्‌ इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके 


| 


किलक सहे | श्लफी उत्तर यह लिखा हैर Gyaan हः 


वल्ली १ अनु० ८ श्रु० १] गूढाथदीपिकास हिता १०७ 
यः काश्चदात्मानसाद्ताय जातिगुणक्रियाहीनं पइमिपडभा- 
वेत्यादिसबदोपरहितं सत्यज्ञानानन्दानरतस्वरूपं स्वयं निर्विकल्प- 
पशेपकल्पाधारमशेपभूतान्तर्यामित्वेन वर्तमानमन्तब हिञ्चाकाशः 
बढ्नुरयूत मरूण्डानरद्स्वभावमप्रमेयमनुभयेकवेद्यमपरोचततया भाप- . 
मान करतेलासलकवत्पाक्षादपरोचीकृत्य कृतार्थतया कामरागादि- 
दोपरहितः शमदमादिसंपन्नो भाषमात्सर्यतृष्णाशामोहादिरहितो- 
` दम्माहङ्कारादिभिरसंस्पृष्ट्चेता वतत एवशुक्तलक्षणो यः स एव 
' ब्राह्म इति श्र तिस्म्रतिपुराणेतिह्ासानामभिग्रायः अन्यथा हि 
' ब्राह्मणत्वसिद्धिर्नास्त्येव । (वहुसूचिकोप०) 
जो कोई अद्वितीय आत्मा को जाति प्राकृत गुण क्रिया से रहित 
तथा पडूमि और पड्भावादि सव दोषों से हीन सत्य ज्ञान आनन्द अनन्त 
स्वरूप स्वयं निर्विकल्प अशेष कल्पाधार समस्त भूतों कें अन्तर्यामी रूप से 
वतमान तथा सबके बाहर भीतर आकाश के समान व्याप्त अखण्डानन्द 
स्वभाव अप्रमेय अनुभव से एक जानन योग्य प्रत्यक्ष भाषमान करतला 
` भलकतरत्‌ साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करके जानता है. तथा कृतार्थ होने से काम रागादि 
दोष रहित जो हे । और शम दम आदिक से संपन्न तथा भाव मात्सय 
तृष्णा आशा आदिक से रहित और दम्भ अहंकार आदिक से असंस्प्रष्ट 
चित्त वाला इस प्रकार से उक्त लक्षण युक्त जो रहता है बह निश्‍चय करकं 
आह्मण है । ऐसा श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों का अभिप्राय हैं । 
अन्यथा ब्राह्मण॒त्व की सिद्धि नहीं हो सकती है । 
सान्तपना इदं हविरित्येप इ यै सान्तपनोऽग्नियद ब्राह्मणो 
पस्य गर्भाधानएु'सवनसीमन्तोन्यनजातकमनामकरणनिष्कमसाओः 
` प्राशनगोदानचृडाकरणोपनयनाप्लवनारिमहोत्रत्रतचयांदानिकतान 
 भेषेन्ति स सान्तपनः । (गोपथ ब्राह्मण पवभाग ब्रा० २ ३) 


जिसका गर्भाधान, पु सवन, सीमन्तीभ्रयन, जातकम, नामकर र 
अन्प्राशन, गोदान, चूडाकरण, उपवीत अग्निहोत्र, आल्पवन, 


केकया पकी 96 हब ग्रॉह्मणूप्जातित्कोर सु कुम से प्रश्न ही 
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वह सान्तपन अग्नि है और निश्चय करके उसी को व्राह्मण कहते हैं ॥३३ ॥ 
तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः | (पा० व्या० अ० ५ पा० १ सू० ११५) 
इस सूत्र पर महर्षि पतञ्जलि लिखते हे 
सर्वे एते शब्दा गुणसमुदायेपु त्ते ब्राह्मणः चत्रियो वैश्य; 
शूद्र इति | अतश्च गुणसमुदाये एवं ह्याह ॥ 
तपः श्रूतं च योनिश्च एतद्‌ आह्मणकारकम्‌ । 
तपः श्रृ ताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥१॥ 
तथा गौरः शुच्याचारः पिङ्गलः कपित्तकेश इति। (महाभाष्य) 
सब यह शब्द गुण समुदायों में वर्तते हें ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और 
] सूह इससे गुण समुदाय मे इस प्रकार कहे हैं कि--तप करना, वेद पढ़ना, 
श्रेष्ठ राण कन्या मे जन्म होना, यह ब्राहमण का लक्षण है । जो ब्राह्मण 
इन तपस्या आर वदाध्ययन करके होन हे केवल ब्राह्मण कल सें जन्म मात्र 
हे वह जाति से ब्राह्मण है ॥१॥ और गौरवण, पवित्राचरण, पिंगल, केश- 
कपिल होना यह भी ब्राह्मण के लक्षण हैं । 
शान्ता; सन्तः सुशीलाइच सर्वभूतदिते रताः । 
क्रोध क्त न जानन्ति एतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
सन्ध्योपासनशीलःच सौम्यचित्तो इदत्रतः । 
समः परपु च स्वेषु एतद्‌ ब्राह्णलचणम्‌ ॥ 
रकाहारश्च सन्तुष्ट; स्वल्पाशी स्वल्पमैथनः । 
*ठकालाभिगामी च एतद्‌ ब्राझणलचणम्‌ ॥ 
“मा 
बन ve ॥ 
CR शोचं दया श्र तम्‌ । 
| इत्राह्वणालक्षराम्‌ ॥ 


९९ रुट न धन ग अशी Fe 2 हिक स्रु ०) | 
2० हत शक पता कह मे कलर 


ST क 3 


। | १ अनु० ६ शु? १ ]  गूढार्थदीपिकासहिता १०६ 
| दना र क्रोध नहो करना यह ब्राह्मण्‌ के लक्षण हैं। संध्या वन्दन करना 
| दौम्य चित्त रहना हृढत्रत हाना ऑर अपना तथा पराये म सम व्यवहार 
| इला यह ब्राह्मण के लक्षण हें । एक चेला भोजन करना सबंदा संतुष्ट 
| जना स्वल्प भोजन करना स्वल्प सधुन करना ओर ऋतुकाल में अपनी खली 
| से बिषय करना यह राह्मण के लक्षण हैं । दूसरे का अन्न और दूसरे का 
| षन माग में हो या घर में हो बिना दिया हुआ नहीं ग्रहण करना यह 
| ब्राहमण के लक्षण हें । योग, तप, दम, दान, सत्य, शौच, दया, वेदाध्ययन, 
| विद्या, विज्ञान, आर आस्तिकता यह ब्राह्मण के लक्षण हें । इन पूर्वोक्त 
. लक्षणा से युक्त को ब्राह्मण कहते हें । यहां शीच्तावज्ली का आठवां अनुवाक 
| समाप्त हो गया ॥ १॥ 
| | ॥ अथ नत्रमोऽनुवाकः ॥ 

| ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यं च स्वाध्याय- 
| | प्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च 
। स्वाध्यायप्रवचने च | अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च | 
| अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च 
` स्वाध्यायप्रवचने च । मातुषं च स्वाध्यायप्रवचने च | 
' प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च स्वाध्यायः 
प्रवचने च। प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्य 
मिति सत्यवचा राथीतरः | तप इति तपो नित्यः पारु 


शिष्टिः | स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोद्गल्यः 


तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥१॥ 


॥ इति नवमोऽचुवाकः || 
अन्वया (ऋतम्‌ ) मन से यथार्थ विचार करना (च) और 
| (खाध्यायप्रजचन) बेदों का पढ़ना तथा पढाना (च) भो अवश्य करना 
! फुटिये (सस्यं बाकी व्कव्पधार्थ/ बोलता, ॐ भवुचले) 


FIR 
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वेदों का पढ़ना तथा पढाना (च) भी अवश्य करना चाहिये (तपः) तप करना 
(च) और (स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का पढना तथा पढाना (च) भी अवश्य 
करना चाहिये (दमः) अतःकरण का नियमन करना (च) और (स्वाध्याय- 
प्रवचने) वेदों का पढ़ना तथा पढ़ना (च) भी अवश्य करना चाहिये (शमः) 
बाहरी इन्द्रियों के नियमन करना (च) और (स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का 
पढ़ना तथा पढ़ाना (च) भी' अवश्य करना चाहिये (अग्नयः) अग्नियों का 
चयन (च) और (स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का पढ़ना तथा पदाना (च)' भी 
अबश्य करना चाहिये (अरिनहोत्रम्‌ ) अग्निहोत्र करना (च) ओर 
(स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का पढ़ना तथा पढाना (च) भी अवश्य करना 

चाहिये (अतिथयः) अतिथियों की सेवा (च) और (स्वाध्यायप्रवचने) 
वेदों का पढ़ना तथा पढाना (च) भी अवश्य करना चाहिये (मानुषम्‌ ) 

मनुष्योचित. लौकिक व्यवहार (च) और (स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का पढ़ना 

तथा पढ़ना (च) भी अवश्य करना चाहिये (प्रजा) सन्तान उत्पन्न करना 

(च) और (स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का पढ़ना तथा पढ़ाना (च) भी अबश्य 

करना चाहिये (जनः) ऋतुकाल में अपनी स्त्री से समागम करना (च) और 

का बन) वेदों का पढ़ना तथा पढाना (च) भी अवश्य करना 

400 (प्रजातिः) 4७ उत्पत्ति के निमित्त पुत्र का विवाह करना (च) 

पिता ळी 00 तथा पढाना (च) भी अवश्य करना 
वाला सत्यवचा नामक ऋषि जो उ कस शक 
ऐसा कहते हैं (पौरुशिष्टि:) पुरुशि सम हल्ला व 

तपो नित्य नामक ऋषि व. तप - कर आप Fe ग 
(ल) अक र ह चाहिये (इति) ऐसा कहते है 
(स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का तर हे ताम क ह 
भेदे द) ऐस कहते हे (ह) रोक (तत्‌ व "कप (पर) तप 
* द) क्योकि (तत्‌ ) वह पढ़ना (तपः) तप है 


स्वाध्याय के विषय 


लिखा गडा ॐ . ४ 
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| क्ली? अबु० ६ थु: १] गृहाथेदीपिकासहिता १११ 
खाध्यायोःध्येतव्यः | (यजुरारण्यक्र० प्रपाठक० २ अनुवा० १५) 
स्त्राध्याय अध्ययन करन याग्य हू ॥ १५॥ 

साध्यायः सांवेथूते' भगत्रतः तदाराधन प्रकारस्य च प्रतिपादकः 
| हलला वेदः इति अनुसंधाय वेदाभ्यासनिष्ठा । 
| (रामानुजभाष्यगीता० अ० .१६ श्वो० १) 
| समस्त वेद विभूतियों के सहित भगवान्‌ का और उनकी आरा- 
| धना के भेदों का प्रतिपादन करने बाले हैं यह समझ कर वेदाभ्यास में 
| निष्ठा करने का नाम “स्वाध्याय” हे ॥१॥ 
| मध्याइतयो ह वा एता देवानां यदनुश्ासनानि विद्या वाको 
| बाक्यमितिहासः पुराणं गाथा नाराशंस्यः य एवं विद्वाननुशासनाति 
| विद्या वाक्योवाक्यमितिहासपुराणं गाथा नाराशसीरित्यहरहः 
| साध्यायमधीते | (शतप० अ० ११ प्रपा० ३ ब्रा० ८ करिडका० =) 
| शास्त्र देवताओं की मध्यम आहुति हें ब्रह्मविद्या आदि विद्याए उत्तर 
¦ श्युत्तर रूप अन्थ, इतिहास, “पुराण, गाथा और नाराशंसी ये शासन करन 
वाले हें | जो इनका स्वाध्याय करता है वह नित्य प्रति हव्य द्रव्य एव कव्य 
दृष्य से देव पितरा दिकों को: करने का फल सागी-दीता हेमा 

अथ स्वाध्यायमधीयीत 'क्रची :यजूपि सामान्यथर्घाङ्गिरसी- 
बाह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरितिहास' पुराणानीत्यमताहु 


तिभिर्यहचोऽधीते पयसः कुल्या अस्य पितृ स्था उप्रान्त 


पजू पि घृतस्य कुल्या यत्सामानि ध्यः उल्या. गरदथ्वोङ्गिरसः 


स्य कुल्या यदन्राह्मणानि कहपान्‌ गाथा a 
पुरणानीत्यमतस्य कुल्याः सःयावन्मव्येत तात्रदघी त्येतया परिदथाति। 
(आश्वलायनसूत्रश अ० रे परञ्चयज्ञप्रकरण०) 

इसका: आशय यह है कि. जो ऋग्वेदादिःचारा वेदों क्रो “और 
आह्षणादि अन्थो को कल्प गाथादि सहितःपदते हैं. उनके पितरां-का.स्वधा 


से अभिषेक होता है।'आग्वेक/के पद, ता जो तो को दूध की:छोटी 


RR, 


११२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली १ अनु० ६ 9०१ 
नदी यजुर्बेद के पढ्ने वालों के पितरों को घी की साभवेद के पढ़ने वालों फे 
पितरों को मधु की अथव वेद के पढ़ने वालों के पितरों को सोम की ओर 
त्राह्माण, कल्प, गाथा, नाराईसी, इतिहास, एराण के पढ़ने वालों के पितरों 
को अस्त की छोटी सी नदी प्राप्त होती है ॥३॥ 
0 6 णि दैव हि दै 
स्वाध्यायं श्रावयेचित्र्ये धमशास्राणि दैव हि । आख्यानानी- 
तिहासांूच पुराणान्यखिलानि च । (मनु० अः ३ श्वो० २३२) 
पितरों के कमे में समस्त वेद और धर्मशास्र तथा आख्यान आर 
इतिहास तथा पुराणों को सुनावे ॥२३२॥ | 
स्वाध्यायादिष्टदेवता संग्रयोगः | (योगद० अ १ पा० २ सू० ४४) 
स्वाध्याय से इष्ट देवता का संयोग होता है ॥४४॥ स्वाध्याय शब्द 
वाच्य वेद के अक्षर राशि के ग्रहण -- | 
स्वाध्यायोष्ध्येतव्यः | : (यजुरारण्य० प्रपाः २ अनुवा० १५) 
की भुति से विधान किया गया है । वह वेदाध्ययन कब कैसे करना 
चाहिये । इस विषय मे स्पष्ट लिखा है-- _ , 
अष्टवर्ष भाझणयुपनयीत तमध्यापयेत्‌ । . (शतपथत्रा«) 
आठ वप के ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करे ओर उसको पढ़ावे | 
श्राषण्या प्रोष्ठपद्या वा उपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तर्छन्दांस्यधीमीत मासान्‌ विग्रोष्धपञ्चमान्‌ ॥: 
fi: (मनु० अ० ४ ऋछो० ६५) 
भावण मास की पूर्णिसा के या आदो महीना के पूर्णचांसी तिथि 
के अपने गृह्य के विधि के अनुसार उपाकर्म को करके ब्राह्मण साढ़े चार 


गीती शीघ्री शिर; कम्पी तथा लिखितपाठकः | 
अनर्थ हे पढेते पाठकाधमाः ॥ (पाणिनीयशि० श्हो< ३२) 


3.१ हा”? $ 


| _ ही 
| षी १ अनु० € ० १ ] गूढार्थदी पिकासहिता ११३ 
| म्रधुर्यमन्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः 
यं लयसमर्थं च पडेते पाठका गुणाः ॥ (पा० शि शो० ३३) 
फच्छेद करके कहना ३, सुन्दर स्वर से वेद पढ़ना ४, धीरता से वेद पढ़ना 
| ५, और वेदका लय से समर्थ होकर वेद पढ़ना ६, ये छः वेदपाठी श्रेष्ठ गुण 
| बाल हैं ॥३३॥ प्रक्रत अनुवाक में स्वाध्याय के साहचर्य से “प्रवचन” का 
| अर्थ पढाना ही होता है । वाणी से यथाथ भाषण और वेदों का अध्ययन 
| त्या अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये | सत्य के विषय में लिखा है-- 
| सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिति । सत्यं वाचः 
| प्रतिष्ठा सत्ये स प्रतिष्ठितः तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति ॥ 
(तेत्तिरीयारण्य० प्रपा १० अनुवा० ६३) 
वायु सत्य से चलता हैं सूर्य सत्य से युलोक म प्रकाशित होता ह 
वाणी की प्रतिष्ठा सत्य ही है सत्य में सब प्रतिष्ठित हैं इससे सब लोग 
, सत्य को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥६३॥ र 
' चचुरादीन्द्रयैप्टं श्र त' प्रात मुनीश्वर । तस्येवोक्तिमंवे 
सतयं विप्र तन्नान्यथा भवेत्‌ । (जाबालदर्श० उ० खं० १ शुः ६) 
हे विप्र नेत्र आदिक इन्द्रियों से जो जैसा देखा गया तथा सुना 
गया और सू'घा गया.उसको ठीक जैसे के तैसे जो कहना है उसी को सत्य 
हैं॥६॥ 
अश्वमेधसहस्रस्प (सत्यं. च तुलयाधतम्‌ । 
अश्चमेधसहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते ॥ (विष्णुस्ट ८ 
हजार अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू में रखे जाने पर इजार 
भसरमेध यज्ञ की अपेक्षा अकेला सत्य ही बिशेष ठरता है 


पत्यप्रतिष्ठायां क्रिगाफलाश्रयत्वम्‌ | योगद० अ० १ पा० २ सू० ३६) 
सत्य की प्रतिष्ठा हीन पर क्रियाओं का फल अधीन दो जाता है 


॥३९॥ तपश्‍चर्या और वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना 
पहि सघञ्केो बिषयक लिश्वा!है*-०।9z९० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ६ श्रु० १. 
नदी यजुर्वेद के पढ्ने वालों के पितरों को घी की सामवेद के पढ़ने वालों के 
पितरों को मधु की अथव वेद के पढ़ने वालों के पितरों को सोम की और 
ब्राह्मण, कल्प, गाथा, नाराशंसी, इतिहास, एराण के पढ़ने वालों के पितरों 
को अमृत की छोटी सी नदी प्राप्त होती है ॥३॥ 
स्वाध्यायं भावयेलित््ये घमशास्राण चेव हि । आख्यानानी- 
तिह्वासांझ्च पुराणान्यखिज्ञानि च । (मनु० अः ३ स्हो० २३२) 
पितरों के कम मै समस्त वेद और धर्मशास्र तथा आख्यान ओर 
इतिहास तथा पुराणों को सुनावे ॥२३२॥ 
स्वाध्यायादिश्देवता संप्रयोगः | (योगद० अ० १ पा० २ सू० ४४) 
स्वाध्याय से इष्ट देवता का संयोग होता है ॥४४। स्वाध्याय शब्द 
वाच्य वेद के अक्षर राशि के ग्रहए-- 
स्वाध्यायोञ्ध्येतव्य; । ` (यजुरारण्य० प्रपा० २ अनुवा० १५). | 
कौ श्रुति से विधान किया गया है । बह वेदाध्ययन कब केसे करना | | 
चाहिये। इस विषुय में स्पष्ट लिखा है-- | 
अष्टवप ाझणश्ुपनयीत तमध्यापयेत्‌ । (शतपथब्रा८) 
आठ वप क ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करे और उसको पढ़ावे। 
आवण्या प्राष्ठपद्यां वा उपाकृत्य यथाविधि । 


उक्तदछन्दास्यधीपीत मासान्‌ विग्नोऽ्थपञ्चमान्‌ ॥ - 
(मनु अ० ४ छो० ६५) | 

“२ आवण मास की पूर्णिमा के या भादो महीना के पूणंबांसी तिथि | 
क अपने गृह्य के विधि के अनुसार उपाकर्म को करके ब्राह्मण साढ़े चार | 
महीना एकाग्रचित्त करके वेदों को पडे ॥६१॥ | 
गीती शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः | 


अनथज्ञोड््यकण्ठरच एडेते पाठकाधमाः ॥ (पाणिनीयशि० शो ३२) 
[ गीत गाकर 
| पवती बद पढ्ने वाला १, अत्यन्त शीघ्रता से.बेद पढ़ने वाला | 
F बेद 3 उ वेद पढ्ने वाला ३, अपने से लिखे हुए ग्रन्थ को | 
ड गाला ४, और अथ को नहीं समझ कर वेद पढ़ने बाला ५ | 
| > A अल्पकाद सेरे पढ़ने: वासा; ये वेदपाटी २ eGangefri Gyaan Kosh ग 


अधस हैं ॥६< 


| न TERY Sons suf FE or ee 00 
| क्ली? अनु० ६ श्रुः १] गढाथंदीपिकासहिता रे 
माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वर! 

धैय लयसमर्थं च पडेते पाठका गुणाः ॥ (पा० शि० ऋो० ३३) 

| मधुरता स वद पढ़ना १, वद क अन्तरां को स्पष्ट कहना २, वेद का 

| फच्छेद करके कहना ३, सुन्दर स्वर से वेद पढ़ना ४, धीरता से वेद पढ़ना 

१, और वेदका लय से समर्थ होकर वेद पढ़ना ६, ये छः वेदपाठी श्रेष्ठ गुण 
बाले हैं ॥३३॥। प्रकत अनुवाक में स्वाध्याय के साहचर्य से “प्रवचन” का 

| श्रथ पढाना ही होता है। वाणी से यथार्थ भाषण और वेदों का अध्ययन 

| त्या अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये । सत्य के विषय में लिखा है 
सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दित्रि । सत्यं वाचः 

| प्रतिष्ठा सत्ये सबै प्रतिष्ठितः तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति ॥ 

| (तेत्तिरीयारण्य० प्रपा० १० अनुबा० ६३) 

| ,.. -वायु सत्य से चलता हैं सूर्य सत्य से चुलोक मे प्रकाशित होता है 

| वाणी की प्रतिष्ठा सत्य ही है सत्य मै सब प्रतिष्ठित हैं इससे सब लोग 

५ सत्य.को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥६३॥ 
ˆ चचचुरादीन्द्रियैृष्टं श्रत' प्रात मुनीखवर । तस्येवोक्तिमंवे 
त्सत्य बिभ्र तन्नान्यथा भवेत्‌ | . (जाबालदर्श० उ० खं० १ श्रुः ६) 

हे विग्न नेत्र आदिक इन्द्रियों से जो जैसा देखा गया तथा सुना 
गया और सू'घा गया.उसको ठीक जैसे के तेसे जो कहना है उसी को सत्य 
हैं॥६॥ प्या 

अश्वचमेधसहसस्प सत्यं च तुलयाशतम्‌ | ` 
अश्वमेधसहसाच सत्यमेक॑ विशिष्यते ॥ (विष्णुस्टू० ८) 

हजार अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू में रखे जान पर हजार 

। अश्वमेघ यज्ञ की अपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष, ठहरता है ॥८॥ 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रिदाफलाश्रयत्वम्‌ | योगद० अ० १ पा० २ सू? ३६) 
“सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्रियाओं का फल अधीन हो जाता है 

| ॥३६। तपश्चर्या और वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना 

| जा हिये चपः के वविषय/मे सिखा Dryitized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha 


डकर ७ * = E> 
दछ ` तेप्िरीयीपनिषद्ग [ बक्षी १ अनु० ६ भरु १ 
Q र्न >>) वेन 
तपसा देवा देवतामग्रआयन्तपसापयः सुवरन्वविन्दन्‌ । तपसा 
सपततऱग्रंणुदामारातीरतपसि स्रं प्रतिष्ठित तस्मात्तपः परम 
चदन्ति। (तै० आरण्यः प्रपा० १० अनुवा० ६३) 
देबंगण तप से पहले देवत्व को प्राप्त किये हैं ऋषि लोग तप से 
स्वग लोक को श्राप्त किये हैं तप से बड़े वड़े शत्रुओं को सजन लोग मारे है 
तप में सब प्रतिष्ठित हैं इससे सब लोग तप को सबसे श्रेष्ठ कहते हैँ॥६३॥ 
वेदोक्त न प्रकारेण कृच्छूचान्द्रायणादिभिः । १ 
शरीरशोपणं यत्तत्तप इत्युच्यते वुधैः | (जावालद्‌० उ० खं० २ श्रु ३) 
` ` वेदोक्त प्रकार से और कृच्छचान्द्रायशादिक से जो शरीर को 
सुखाना है उसी को बुध जन तप कहते हैं ॥३॥ 
देवदिजगुरुमापूजन शौचमार्जवम्‌ । | 
बहाचयमहिसा च शरीरं तप उच्यते ॥ (गी० थ० १७ आहो १४) ॥ 
देवता बराह्मण गुरु ओर ज्ञानियों का पूजन शौच आर्जव ब्रह्मचर्य | 
प्राणियों को पीडा न पहुँचाना यह शरीर संबन्धी तप कहलाता है ॥१४॥ 
Mea BA | 00. 2-8 है १७३७ A, ७ १ 
अचुद् गकर वाक्य सत्य प्रियहित' च यत्‌ | | 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मय तप उच्यते ॥ (गी० अ० १७ ज्हो० १५) | 
ति जो दूसरे को उद्गेग न पहुंचाने वाले सच्चे प्रिय और 'हितकारक | 
वचन है तथा स्वाध्याय का | 
है ॥१५॥ 
पनः असाद्‌र सोम्यत्बं मौनमात्मविनिग्रहः । 
ह यप लात ॥ (० अः १७ हो० १६) | 
` "भता सोम्यता भौन आत्म विनिप्रहऔर भाव संशुद्धि | 
पह मन संबन्धी तप कहलाता है ॥१६॥ :-7 नी 
SE ऐप तपस्ततत्रििधं नरें।। 


„तच साति परिते ॥ (नीः ३०१७ कोन १) || 
शो ३ रा आकांक्षा से रहित तक यह तप परम पुरुष की आराधना | 
८७०." ।हिचाकआण-सेयुक्त पी येः/> ddhanta eBangotri Gyaa ) 


द्वारा परम श्रद्धा के साथ जी | 
FRR 5 | 


| | ह्ली १ अनु० € शु० १ | गृढाथंदीपिकास दविता ११५ 


तीन प्रकार क तप शरोर, वाणी, और मन के द्वारा तपा जाता है उसे 
सात्विक तप कहते हैं ॥१७॥ 
प्क्कारमानपूजा4 तपो दम्भेन चेव यत्‌ | 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलम्‌ बम्‌ ॥ (गी० अ० १७ झो १) 
जा तप सत्कार मान और पूजा के लिये तथा दम्भ के साथ किया 
गाता है बह चञ्चल आर अस्थिर तप यहां राजस कहलाता है ॥१८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 
परस्योत्सादनाथ बा तचामसञचुदाहृतम्‌ ॥ (गी० अ० १७ हो० १६) 
अविवकियों के द्वारा किये हुए आग्रह से अपनी शक्ति आदि की 
(बिना जांच पड़ताल किये अपने आत्मा को पीड़ा पहुचा कर जो तप किया 
जाता है तथा जो तप दूसरों का अनिष्ट करने के लिये किया जाता है वह 
तामस कहा गया है ॥१६॥ 
कायेर्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयाक्तपसः । (यो० अ० १ पा० २ सू० ४३) 
तप से अशुद्धि के नाश फे द्वारा शरीर और इन्द्रियों की सिद्धि 
शेती है ॥४३॥ अन्तः करण के नियमन करना और वेहों का अध्ययन तथा 
अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये | दम के विषय में लिखा है-- 
दमेन दान्ताः किस्तिपमवधून्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणः सुव- 


fF 6७७ 


राच्छन्‌ । दमो भूतानां दुराधर्ष दमे सब प्रतिष्ठित तस्माददमः 
परम बदन्ति ॥ (ते० झार० प्रपा० १० अनुवा० ६२) | 
दान्त लोग दम से पाप को कापा देते हैं ब्रह्मचारी लोग दम से 
लग को प्राप्त किये हैं दम सब जीवा का दुराधर्ष है दम में सब प्रतिष्ठित है 
सव लोग: दम को सबसे श्रेष्ठ कइत हैं ॥६३॥ 
दमाचस्प क्रियासिद्धिर्यथावदुपपद्यते : 
द्‌मो दानं तथा यज्ञानधीत' चातिबंतते ॥ 
(महाभारत० शान्तिप० अध्या? १६० श्लो० =) 
दमस्तेजो वर्धयति पवित्रं च दमः परम्‌ । 
०००. 'विपीक्षा सेसी धुवत! पुरुपो बिन्दसे महर ती Gyaan Kosha 
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११६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली १ अनु० £ श्रुः १ 
| तोके 
` ` -दमेन सदृशं धर्म नान्यं लोकेषु शश्र म | 
दमो हि परमो लोके प्रशास्तः सत्रधर्मिणाम्‌ ॥१०॥ 
प्रेत्य चात्र मनुष्यन्द्र परमं विन्दते सुखम्‌ । 
दमेन हि समायुक्तो महान्तं धर्ममश्नुते ॥ १ १॥ 
दम से इस चेतन की यथार्थ क्रिया सिद्धि होती है. और दस दान. 
तथा यज्ञ और अध्ययन को अतिक्रमण करता है ॥८॥ दस तेज को बढ़ाता 
है और दम सबसे पवित्र है बिना पाप के तेज से युक्त पुरुष श्रेष्ठ दम को 
प्राप्त करता है.॥|६॥। दम के सदा धर्म लोक में दूसरा मैंने नहीं सुना हे इम 
लोक में सब धम बालों को दम ही अत्यन्त प्रशस्त है ॥१०॥ हे नरेन्द्र इस 
लोक मं दम को पाकर श्रेष्ठ सुख को पाता है और निश्चय करके दम से 
युक्त पुरुष श्रेष्ठ धर्म को पाता है ॥११॥ 
दमः अन्तःकरणनियमनम्‌ । 
(रामानुजभाष्यगीता अ० १८ हछो० ५२) 
जन्त करण के नियमन का नाम दम है ॥४२॥ बाहरी इन्द्रियों के 
ओर पदा का अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये। 
राम के विषय में लिखाहै डर | 
हे पा शानतः शिवमाचरन्ति शमेन नाक अनयोउन्वविन्दन । 
गमा भूतानां दुराधर्ष शमे सवं प्रतिष्टितः तस्माच्छमः परमं वदन्ति ॥ 
Ce (ते० आर०.प्रपा० १ ० अनुवा० ६३) - 
ह अजी a से कल्याण को प्राप्त करते हैं और सुनि लोग शम 
24 हे हर नि तथा शम सब जीवों का दुराधष है शम में सब 
> सत ह राम को सबसे श्रेष्ठ कहते है ॥६३॥ 
मर पचित्रसतुले शमः पुष्यमतुत्तमम । 
शमः सुखमसंख्येयं शमः पापहरं स्मृतम्‌ ॥ 


FR + 
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क (महाभारत शान्तिप० अध्या० २६० श्हो० ३) 

पर तीर्थ शस एव परं तपः | ह 

उड ७09६ म 70 शी, ग्रे धयोग परस्तं १ीई६|| Gyaan Kosha | | 
सा”... ); हि शै 
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। | इ्ली अनु० £भु० १ ] गृढाथदीपिकासहिता ११७ 
| बह्मचारी शृहस्थरच वानप्रस्थो$थ भिन्नुकः 


सव एतं शसनव ग्राप्नुवान्त प्रा गातम्‌ ॥३७॥ 

|  शम तुलना रहित अति पवित्र हे तथा शम सबसे श्रेष्ठ पुण्य है 
| अर शम असंख्यय सुख हैं तथा शम पाप को दूर करने बाला है ॥३॥ दाम 
| सबसे भ्रॅप्ठ तीथ है तथा सम श्रेष्ठ तप है और शम ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है 
| तथा शम सवस श्रष्ठ योग हे ॥३६॥ ब्रह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रस्थी या 
| संन्यासी ये सब शस से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं ॥३७॥ 

गम; बाह्य न्द्रियनियमनम्‌ । (रामानुजभाष्यगी० अ० १८ हो० ४२) 
| ह्री इन्द्रियों के नियमन का नाम शम है ॥४२॥ दक्षिणाग्नि १, 
| गहपत्य २, आहवनीय ३, आवसश्य ४, और सभ्य ५ इन पांचो अग्नियों 
को चयन ओर वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये | 

| भ्रग्नियों-के विषय में लिखा है | । 


अग्नयो वे त्रयीविद्या देवयानः पन्था गाहंपत्य ऋक्‌ परथिवी 
'न्तरमन्वाहायपचनं यजुरन्तरिच्तं वामदेव्यमाहवनीयः साम 


' गो लोको बहत्तस्मादरनीन्परमं वदन्ति | 
(ते० आर प्रपा १० अनुवा० ६३) 


निश्चय करके अग्नियां त्रयी विद्या और देवयान मागं दै गाहपत्य 
अग्नि ऋग्वेद तथा प्र्थिवी लोक और .रथन्तर है और अन्वा्दासंपचन 
अग्नि यजुवद्‌ तथा. अन्तरिक्ष लोक आर वामदव्य ४ तथा आहवनीय 
सामवेद और स्वर्ग लोक तथा बृहत है इससे सब लोग अग्नियों 
अ सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥६३॥ " े 
आवसध्याधानं दारकाले | (पारस्करग्र० कां १ करिड० २ सू० १) 
दायाद्यकाल एकेषाम्‌ ॥ २ ॥ वेश्यस्य बहुपशोग हादग्नि 
गाहत्य ॥३॥ 
| आवसथ्य अग्नि का आधान दारकाल म करना चाहिये ॥१॥ 
जथा एक का मत है कि भ्राताओं के धन क विभाग काल में अग्नि का 
धान करना चाहिये ॥२॥ बहुत पशु वाल वश्य कू घर से अग्नि को 
करही ofecton Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha* 
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११८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ६ श्र १ 
जायायाः पाणिं जिघ्ृक्षन्नादधीत । (गृद्य०) 

स्री के पाणिग्रहण करने की इच्छा वाला अग्न्याधान करे | 

अग्निहोत्र आर वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये | 

झरिनहोत्र के विपय में लिखा हैं-- / 

अग्निहोत्र सायं ग्रातगृ हाणां निष्कृतिः स्विष्टं सुहृतयज्ञक- 

तूनां ग्रायणं सुवगस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्र परमं वदन्ति | 

(ते० आर? प्रपा० १० अनुवा० ६३) 

सांझ सवेरे का अग्निहोत्र घरों को निष्कृति है और अग्निहोत्र ही 

सुन्दर इष्ट ह तथा सुन्दर हवन किये हुए यज्ञ और क्रतुओ का अयन है 


तथा अग्निहोत्र ही स्वगलोक का ज्योति हे इसस सब लोग अग्नि होत्र को 
सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥६३॥ 


= 


यावजीबमग्निहोत्र जुहुयात्‌ । (त्राह्मण) 
क अब तक जिये तब तक अग्निहोत्र करै | 


उदितेश्नुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । 

सत्रथा वतते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्र तिः | (मनु० अ० २ ऋछो० १५) 
सूये के उदय होने पर अथवा अरुण किरण वाला विरलतारायुक्त 
सूर्योदय से पहले या सूयं आर तारा से रहित समय में सर्वथा अग्निहोत्र | 
होता है “उदिते होतव्यम्‌? _अलुदिते होतव्यम्‌” इत्यादिक वेद की श्रुति है | 


॥१५॥ अतिथि सत्कार और वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य 
करना चाहिये। अतिथि के विषय में लिखा है | 


दाति शूमिरुदक वाक्चतु्थी च | 
घनृता । | 
एतान्यपि सद्राःतहे नोग्डिधतेकंदॉम? eGangotri Gyaan Kosha 
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वल्ली ९ अनु? ६ श्रु १ ] गूढाथंदीपिकासहिता ११६ 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्वराह्षणः स्मृतः | 
अनित्यं हि स्थितो यस्माचस्मादतिथिरुच्यते ||१०२॥ 
अपने से आया हुआ अतिथि के लिये सत्कार करके आसन ओर 
| .जल को देकर विधि पूवक यथाशक्ति अन्न को भी दे ॥६६॥ कटे हुए खेत 
मे जो पड़ा हुआ वाकी रह जाता हे उसको शिल कहते हैं उस शिल से 
जीविका करने वाल ओर दक्षिणाग्नि १, गाहपत्य आहवनीय ३, आव 
सथ्य ४, आर सभ्य ५ इन पांचों अग्नियाँ म हवन करते हुए पुरुषों के सब 
पुण्य को बिना पूजा अतिथि बसता हुआ ले लेता है ॥१००॥ तृण, भूमि, जल 
| थर प्रिय वचन ये चार वस्तु धार्मिक सञ्जना के घर में कभी नहीं नष्ट 
` . होते हैं ॥१०१॥ केबल एक रात्रि पराय घर मं बसता हुआ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
सदा न रहने से अतिथि होता है । नहीं हैं दूसरी तिथि जिसकी वह अतिथि 
केहा जाता है ॥१०२॥ 


| न चे स्वयं तदश्नीयादतिथि यन्नमोजयेत्‌ | 


धन्यं यशस्गमायुष्मं स्वग्यं वातिथिपूजनम्‌॥ (मनु० अ० ३ रहो० १०६) 

| आसनाबसथों शय्यामजुत्रज्यामुपासनाम्‌ । _ 
| उत्तमेपृत्तमं कुर्याद्धीने होनं समे समम्‌ ॥१०७॥ 
| जो वस्तु अतिथि भाजन न करे वह स्वयं निश्‍चय करके भोजन.न 
` करे अतिथिपूजन धन यश और आयु को बढ़ाने वाला है तथा स्वग को 
माप्त कराने बाला है ॥१०६॥ आसन, विश्राम, स्थान, शय्या, गमन काल स 
कुछ दूर साथ चलना और परिचर्य्या उत्तम अतिथि म उत्तम, हीन अतिथि 
भ हीन तथा सम अतिथि में समान करना चाहिये ॥१०ॐ 

आशा प्रतीचे संगतं सूनृतां चेशपूर्त पुत्रपशू शचसवान्‌ । 


एतद्द दक्तो पुरुषस्याल्पमेदसो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ 
(कठो० अ० १ व? १ श्रु =) 


| | जिस सब्द बुद्धि वाला पुरुष के घर म ब्राह्मण अतिथि बिना 

. भोजन किये निवास करता है वह असप प्रज्ञ पुरुष के इच्छित पदाथ की 

प्राथना रूप आशा आर जिसके मिलने का निश्चय ही चुका उसके पाने को 
क्ला रूपअतोक्ता सत्पुरुषों: के सविन खग पिर मप्र वाणी, बोलते. 
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१२० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु? ६ श्रुः १ 
का फल आर यज्ञादि शुभ कर्मा के तथा कूप सन्दिरादि निमाण के फल 
ओर समम्त पुत्र तथा पशुओं को यह अतिथि का अनशन रूप पाप नप्र 
कर देता है ॥८॥ मनुप्योचित लोकिक व्यबहार और वेदों का अध्ययन तथा 


अध्यापन भी अवश्य करना चाहिय । क्योंकि यह लिखा है-- 
उच्य प्राणा ह्य त्क्रामन्ति यूनंः स्थविर आयति । म्रत्युत्थाना- 
मिवादाम्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते | (भनु० अः २ स्हो> १२०) 
अभितादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥१२१॥ 
आयु ओर विद्या से वृद्ध के आने पर अल्प आयु वाला नवयुवक 
के प्राण देह से बाहर निकसने की इच्छा करत हैं उन प्राणों को बृद्धों के 
प्रति आसन से उठकर साष्टाङ्ग प्रणिपात रूप अभिवादन करके फिर से 
जैसे के तेसे सुस्थ करे ॥१२०॥ उठकर सवदा वृद्धो के अभिवांदन शील के 
और नित्य बृद्धों की सवा करने वाल के आयु विद्या यश और बल ये चार ' 
बस्तु भलीभांति बढ़ते हैं ॥१२१॥ सन्तान उत्पत्ति और वेदों का अध्ययन 
तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये। क्योंकि लिखा है-- 
अपुत्रस्य गतिनास्ति | (गरुइपु०) 
मुन बाया की सद्गति नहीं होती है। ऋतुकाल मै अपमी खी से 
दा का अध्ययन तथा अध्यापन व य 
अजन के विषय में लिखा ह. भी अवश्य करना चाहिये | 
चतौ भायांगरुपेयात | (ह्मण) 
ऋतुकाल म अपनो खी के साथ सहवास करे । 
प्राण चा Np | 
मे र एते स्कन्दन्ति ये दिवा रत्या प्रयुज्यन्ते | जद्मचर्य- | 
ब तद्यद्रात्रा रत्या संयुज्यन्ते ॥ | 


द्‌ भश्नो० प्रश्‍न 
जो लोग दिन में खी सहवास रूप शा” २ गुन १२) 


नक है रूप रति करके संयुक्त होते हैं ये 
लाग निश्‍चय 0 पका, युक्त ह | 
22 20 करके अपने प्राण को प्रकष रूप से नाश कर देते हैं और जो. 
हैं वह निश्चय आपनी भाया के सहवास रूप रति करके संयुक्त होते 
हि नाक ` ` ¬ शेके नह्मचय है ॥१३॥ 
र 000. ५३ यथतमवेशनूम, |, (भ्रएस्करमृह्य&ऽक्षः १९३०११२६९ sha 


| शी! अनु० ६ शुः १] गदार्थदीपिकासहिता र 
| खी से विवाह करके प्रति ऋतु में अपनी खी से सयका 
व्हता भायायुपयात्सवत्र वा प्रतिषिद्धव्जम । 
| RU दिन को छोड़ कर सवदा ऋतुकाल म अपनी खरी के साथ 
| सहवास करे । 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥५॥ 
महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 
स्रीसंवन्धे दशंतानि ङुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥६॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ । 
'चथ्यामयाच्यपस्मारिइिचत्रिकुष्टिकुलानि . च ॥॥ | | 
नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥८॥ 
९ (मनु० अश ३ शो? ५-5) 
जो कन्या माता की छः पीढ़ियों में न हो और विवाह करने वाले 
के पिता के गोत्र की न हो उससे ही द्विजातियों का विवाह करना चाहिये 
| ` शौर बही खी मैथुन मे प्रशस्त है ॥५॥ गौ बकरा भेंड धन और धान्य स 
` भेज समृद्ध भी इन निम्न लिखित दश कुलां को विवाह के संबन्ध स 
परित्याग कर दे ॥६॥ जातकर्म आदि क्रिया रहित १, कन्या उत्पन्न करन 
पाला २, वेद के अध्ययन से शन्य ३ , बहुत लंबा तथा कड़ा रावा वाला ४, 
पैषासीर रोग वाला ५, राजयच्मा रोग बाला ६, मन्दारिन रोग बाला ७ 
'सगी रोगा वाला = सफेद चर्म बाला ६, और कुष्ट रोग वाला १०, ऐसे 
' शको विवाह के संबन्ध में परित्याग कर दे ॥७॥ जिसके कपिल केश 
| दे और सबंदा रोग से युक्त रहती हो तथा अधिक अंगुलि आदिक अङ्ग 
गोली हो और बिना केश की हो या बहुत रोंवां वाली हा तथा कड़ा बालन 
पोली हो और बिडाल या बानर के समान नेत्र वाली हो तो ऐसी कन्या 
पाथ विवाह न करै ॥ 


प (पु: स्त्रासानिकः लखे सत्र रोइ रमता; eGangotri Gyaan Kosha 
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१२२ त्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली १ अनु० ६. | 
चतुभिरितरः साधमहोमिः सदिगहितः ॥ (मचु० अ ३ हो ४१ | 
तासामाद्याइचतस्रस्तु निन्दितेक्रादशी च या | 
त्रयोदशी च शेषास्तु ग्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७॥ 
उग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोच्युग्मासु रात्रिषु । 
तस्मा ग्मासु पुत्रार्थी संविशेदातवे खियम ॥४८॥ 

योनि स शोणित दर्शन के दिन से आदि के चार दिन स्री सप | 
तथा गमनादिक में शिष्टजनो से निन्दित है उन निन्दित चार दिनों के | 
साथ सो म खियो के होता 

य जद रात प्रतिमास म स्त्रियों के स्वाभाविक ऋतु काल होता |. 

ऱ्या .., जद रातों मं आदि के चार रात और ग्यारहवी तथा 

र स स्री ® सहवास करने म निन्दित हैं और शेप दश रात खीसे 

च्या ८१ यि प्रशस्त हैं.॥|9७॥ पूर्वोक्त प्रशस्त दश रात में भी छवी | 

हु नव उग्म रात म खरी सहवास के' द्वारा गर्भाधान होने पर | | 
सल पा “ न ह सातवी आदि अयुग्म रात में गर्भा- | । 
`अभि होती है इससे पुत्र चाहने व ऋतु के 

> युर पट ७९ 0022 ० वाला मबुध्य 

3 परात म खी को एकान्त सेवन करे ॥४५॥ गो ॥ 

2 “या यामग्रापः पंश्विशतिम्‌ । | 
- यैद्याधर गभ्‌ कचक्षिस्श' छ £ | 
क गम इुक्षिस्थ; स॒ विपद्यते ॥ | 


दकल, 


५ कस गा न चिर जीवेजीवेद्वा दुवलेन्द्रियः । 
= दित्यन्तबालाया गर्भाधान न कारयेत्‌ ॥४८॥ 
पाकी " कारयत 


लह | 
` ` वेस्था वाली स्त्री में पच्चीस वर्ष से कम ह. 


ऋतावभिगमः शस्तः | 
क शस्तः स्वपत्न्यामवनीपते । 


पुन्न | 4 
CCO. Vasishtha र "अरेबिक मी शीत iE Gyaan Kosl 9 ८ 
न ै + . क 5५ ३ )9 पछी ५ ह || | - 
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वल्ली १ अनु? € श्रु० १ ] गृढाथरदीपिकासहिता १२३ 
नस्चाता ता [ख्यं गच्छेन्नातुरा नें रजस्वलाम्‌ | 


नाग्रशस्ता न ङुपितां नानिष्टां न च गुविणीम्‌ ॥ 
नादाचणा नान्यकामां नाकामां नान्ययोपितंम्‌ । 
जुत्तामा नातिशुक्तां वा स्वयं चैभिर्गजैर्यत; ॥ 
स्नातः जस्गन्धद्क प्रीती नाध्मातः ज्ञुधितोजपि चा । 


सकामः सानुरागर्च च्यचाय पुरुपो त्रजत्‌ ॥ (विष्णुपुराण) 
है राजन्‌ ऋतुकाल के युग्म रात्रि में पुरुष संज्ञक नक्षत्र और श्रेष्ठ 
उभ काल भ अपनी स्त्री में रति करना प्रशस्त है । बिना स्नान की हुई स्री 
स सहवास न करे आर आतुर तथा रजस्वला और अ प्रशस्तं तथा 
खिसलायी हुई और इष्ट नहीं चाहने हने वाली तथा गर्भवाली ख्री से एकान्त 
सवन रति न करे। जो रति में कुराल न हा ओर अन्य कामना बाली हो 
तथा मधुन की इच्छा से रहित हो आर दसरे की स्री हॉ ता उस खी से 
सहवास न करे झुधा से पीडित और अत्यन्त भोजन की हुई श्री से सहवास 
। फकिर | आर स्वयं भी सुधा स पीडित हा आर अत्यन्त भोजन किया हो तो 
मुन न करे | स्नान किया हुआ सुन्दर गन्ध वाला पुष्प .की मालां पेन्हा 
ईंआ तथा गन्ध इतर आदिक लगाकर वातव्याधि से रहित प्रसन्न चित्त 
वाला विपय की इच्छा वाला अनुराग ` से युक्त पुरुष ऋतु कांल में अपनी | 
री से मैथुन करे | पौत्र की. उत्पत्ति. के. निमित्त विवाह -करना.और वेदो 
शि अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये । संब कार्य को करते 
भी वेदों का अध्ययनं और अध्यापन यत्न के साथ' करना चाहिये | इसी 
निमित्त हर एक के साथ अध्ययन और अध्यापन कहा गया है | अध्ययन 
विना किये अर्थ का ज्ञान नहीं होता है और अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना ही 
रम *य हू । अथ ज्ञान क्रा स्मरण रखने के लिये ओर धम की वृद्धि के 
` 4 अध्यापन की भी आवश्यकता है । इस लिये अध्ययन और अध्यापन 
| । भे अत्यन्त आदर करना चाहिये | रथीतर ऋषि का पुत्र सत्य भाषण करने 
E सत्यवचा ऋषि केवल सत्य भाषण करना चाहिये ऐसा कहते हें। 


cc (विषय से लिखा @yttection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` मेषा अस्तोचित: । इति त्िश््लोवेंदानुवचनम ॥ १॥ | 


. (कीर्तिः) मेरी कीतिं (गिरेः) पर्वत के 


१२४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० १० १०0१ 
सत्यं यथा दृष्टाथंगोचरभूतहितवाक्यम्‌ | 
. . -.. (रामानुजभाष्यगीता अ० १६ कोर २) 
देख सुन कर समभी हुई बात को ठीक बैसे ही बतलाने के ल्य 
कहे जाने वाले प्राणियों के हितकर वचन का नाम सत्य है ॥२॥ पुरुष 
ऋषि का पुत्र तपोनिष्ठ तपोनित्य ऋषि केवल तप करना चाहिये ऐसा 
कहते हैं | तप के विषय में लिखा हँ 
तपः कृच्छूचान्द्रायणद्वाद इ्युपवासा देः भगवत्ञ्रीणनकर्मयोग्यता- 
पादनस्य करणम्‌ | (रामानुजभाष्यगीता अ० १६ खो० १) 
भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाले कर्म करने की योग्यता उत्पन्न करने 
बाले कृच्छू चान्द्रायण तथा द्वादशी उपवासादि ब्रतों के करने का नाम. 
तप है ॥१॥ सुदूगल ऋषि का पुत्र नाक ऋषि केवल वेदों का अध्ययन और 
अध्यापन ही करना चाहिये ऐसा कहते हैं । क्‍योंकि वेदाध्ययन ही तप है| 


क्योंकि वेदाध्यापन ही तप हे | यहां शीच्चावज्ञी का नवस अनुवाक समाप्त | | 
हो गया ॥१॥ | 


॥ अथ दशमोऽनुवाकः ॥ | | 
अं इचस्य रेरिवा | कीर्तिः एष्ठं गिरेरिव । 


रे 


ऊध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविणं सवच॑सम्‌। | 


(अहम्‌ ) मै (बुक्तस्य) संसार वृक्ष के (रेरिवा) प्रेरक 
CC (एष्ठम्‌ ) शिखर के (इब) समान | 
अभत है (बाजिनि) अननोसादक शक्ति से युक्त सूर्य में (स्वसृतम्‌ ) सुन्दर 


होने. सुमेधा) सुन्दर बुद्धि बाला घे | 
ह बा न्च इली रसिक | | 


क 


वल्ली १ अचु० १० थु० १] गृढाथदीपिकासहिता १२ 
अभिषिश्चित में हूं (इति) इस प्रकार (तिशङ्कोः) त्रिशङ्क पतन, 
म कु ऋषि का (वेदानु- 

वचनम्‌ ) सान रूप वद का पाने के निमित्त बचन है ॥१॥ 

ल क गया हि चाप 
॥ ङ र रूप में अनादि काल से चले आते हुए 
' इस जन्म मरण रूप ससार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूँ । यह मेरा 

अन्तिम जन्म है। संसार बृत्त के विषय में लिखा है-- । 
ञघ्बमूलोञ्चाक्शाख एपोषवत्यः सनातनः । 
(कठो० अ० २ व० ३ श्रु० १) 
_ ऊपर की ओर मूल वाला अर्थात्‌ सातों लोकों के ऊपर रहने वाला 
चतुयु ख ब्रह्मा इसका आदि है इस लिये जो ऊपर मूल वाला है नीचे की | 
ओर शाखा वाला अर्थात्‌ परथिवी लोक में बसने वाले सब मनुष्य, पशु, 
पक्षी, कृमि, कीट, पतङ्ग और स्थावर तक फैला होने के कारण जो 
नीचे शाखा वाला है यह अनादि काल से चला आने वाला संसार 
रूप पीपल का वृक्ष है ॥१॥ 
ऊध्य॑मूलमवाक्शाखं वृत्तं यो वेद संग्रति | (आरण्य० १११५) 
ऊपर मूल और नीचे शाखा वाले वृक्ष को जो इस समय भलीभांति 
जानता हैं ॥५॥ 


ऊध्यमूलमधःशाखमच्यत्थं ग्राहुरव्ययम । | || 
` ` छैन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥ | 
(गौ० अ० १५. क्रो० १) 


अधइ्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयग्रवालाः | 


अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि मदुष्यलोके ॥२॥ र 
सातों लोकों के उपर रहने वाला चतुमु ख ब्रह्मा इसका आदि दै F 
इस लिये जो ऊपर मूल वाला है। एथिवी लोक मे बसने वाले सब मनुष्य, र 
अप, पक्षी,"छमि, क्रीट, प्ठक और स्थावर हक त्र. होने के कारण जो. "भी 
छ oe 
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१२६ ' ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनुः ११५०, 
नीचे शाखा बोला है.। अनासक्ति के हेतुभूत. सम्यक्‌ ज्ञान के उदय होने 
तक प्रवाह रूप से अच्छेद्य होने के कारण जो अव्यय हे । जिस अश्वत्य 
ष के वेद पत्ते बतलाये गये हैं । ऐसे उस.पीपल के वृक्ष को जो जानता है 
'चह वेदवेत्ता है क्योंकि वेद ही इस संसार वृक्ष को काटने का उपाय 
,बतलाया है और काटने योग्य इस संसार वृक्ष के स्वरूप का ज्ञान भी 
काटने के उपायों को सममने में उपयोगी है इस लिये उसके ज्ञाता को बेद 
वेत्ता कहा जाता हे ॥१॥ उस मनुष्य आदि शाखा वाले संसार वृक्ष की 
ओर भी उन उन जीवों के कर्मा से वनी हुई नीचे को शाखाएँ बार वार 
मनुष्य और पशु आदि शरीरा के रूप में फेलती जाती हें तथा ऊपर की | 
ओर गन्धर्व यज्ञ और देव आदि के रूप में फेल जाती हें | वे शाखाएँ | 
सत्त्व आदि गुणों के द्वारा बढ़ायी हुई और शब्दादि विषयरूप कोंपलों बाली 
होती है । इस प्रकार केसे होती हैं इस पर कहते हैं-- नीचे मनुष्य लोक में. 
भी कमरूप बन्धन वाली इसकी जड़े' फैली हुई हैं अर्थात्‌ ्रह्मलोक जिसका | 
| मूल है और मजुध्य जिसके शाखाम्र हैं. ऐसे इस वृक्ष की कर्मरूप अनुबन्ध 
गाला जडू नीचे मनुष्य लोक में भी व्याप्त हो रही हैं । अभिप्राय यह है कि 
जीव क बार वार बांधने वाली कर्म रूप जड़े मनुष्य लोक में ही होती हैं। : 
सहन खा चार पणा विक को के बाद न | 
शिखर की भांति कात एबं पिन टि बनता है ॥२॥ मेरी कीर्ति पर्वता 
जैसे उत्तम अमृत का निवास दै स STs अ यच | 
सर्वया मुक्त हूं अभृत स्वरूप हं | मकार मैं भी विशुद्ध रोग दीप से | 
'मरडार ह पु. ररुपहुँ। इसके सिवा मैं प्रकाश युक्त धुन का 
ओर श्रेष्ठ धारणा युक्त बुद्धि से | 
रिश कु ऋषि का वेदानुवचन है । इस मंत्राम्नाय | ॥ 
? लिये माना जाता हे । यहां दशवां अनुवाक | 


ु से is 3 अधकादशोशुवाकः ॥ । 
वद.] घम "पाचार्योउन्तेवासिनमचुशास्ति | सत्य | 
: CCO. ता “तर | | सा्यापाल्साऽ्रमद+कआ यायाः ( | | | | 


rn 


| बक्षी १ अनु ११ श्रु १] | गूढाथंदी पिकास हिता १ 
| ट 


प्रियं धनसाह्ृत्य प्रजातन्तु" मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न 
प्रमदितव्यम्‌ | धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ | कुशलान्न 
प्रमदितव्यम्‌ | भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ | स्वाध्यायः 
प्रवचनाभ्या न अमदितव्यम्‌। देवपितुकारयाभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌ ।। १॥ 


अन्वयार्थ र 
हे के (आचायः) आचाय (वेदम्‌ ) वेद को (अनूच्य) भली- 
भात पढ़ाकर (अन्तेवासिनम्‌ ) अपने आश्रम में रहने वाल ब्रह्मचारी 


| यी को (अनुझास्ति) उपदेश देता है (सत्यम्‌ ) सत्य को (बद) तुम 
` वलो (धमम्‌ ) धमं को (चर) तुम करो (स्वाध्यायात्‌ ) वेदाध्ययन से 


(मा प्रमदः) तुम उदासीन मत होओ (आचार्याय) आचाय के. लिये 
(म्‌ ) प्रिय (धनम्‌ ) धन को (आहृत्य) लाकर दो फिर गृहस्थाश्रम मे 
पशा करके (प्रजातन्तुम्‌ ) सन्तान परम्परा को (मा व्यवच्छेत्सीः) तुम मत 


७५ 


पाना (सत्यात्‌ ) सत्य से (न) नहीं (प्रमदितव्यम्‌ ) असावधान होना 


| हा (धर्मात्‌) धर्म से (न) नहीं (प्रमदितव्यम्‌ ) असावधान होना 
दिये (कुरालात्‌ ) शुभ कमो से (न) नहीं (प्रमदितव्यम्‌ ) असावधान 


शेन चाहिये (भूत्यै) संपात के लिये (न) नहीं (प्रमबितब्यम्‌ ) असावधान 
हना चाहिये (स्वाध्यायप्रचचनाभ्याम्‌ ) वेदों के पढ़ने पढ़ाने के निमित्त 
ए) नहीं (प्रमदितव्यम्‌ ) आलस्य करना चाहिये (देवपिटकार्याभ्याम्‌ ) 
और पितरों के कर्म के निमित्त (न) नहीं (प्रमदितव्यम्‌ ) प्रमाद 

ना चाहिये ॥१॥ 
विशेषा्--आचार्य शिष्य को वेद पढ़ाने के अनन्तर उपदेश देता 

' आचार्यं का लक्षण लिखा है-- 

उपनीय तु यः शिष्य बेदमध्यापयेदृदिजः । 

'पैकेल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ (मनु० अ० २ हो० १४०) 
जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत करके कल्प और रहस्य सहित 


‘Kosha 


नमान डा ० eGangotri Gyaan 


वतः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ११ श्रु० १ 
सत्यवाक शतिमान्दक्षः सवभूतदयापरः 
आस्तिको वेदनिरतः शुचिराचाये उच्यते ॥- (यम०) 
सत्यवक्ता धेय युक्त दक्ष सव जीवों की दया म तत्पर आस्तिक वेद 
में निरत पवित्र आचार्य कहा गया है । 
यस्तु मंत्रद्वयं सम्यगध्यापयति वेष्णवः । 
स आचायस्तु बिज्ञेयो भवत्रन्धविनाशकः ॥ 
` (पद्मपु० उत्तर खं० ६ अध्या० २२६ स्हो० ४) 
जो विष्णु भक्त ब्राह्मण द्वयमंत्र को भलीमांति पढ़ाता हे संसार के 
बन्धन को नाश करने वाला उसको ही आचाय जानना चाहिये ॥४॥ वेद के 
बिषय मे लिखा है- | 
मंत्र त्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ | (कात्यायनसूत्र) 
` मंत्र और ब्राहमण इन दोनों का नाम वेद है । 
तच्चोदकेषु मंत्राख्या । (पूवेमी० अ० २ प्रा० १ सू० ३२) 
शेपे ्राझणश्दः । (पूर्व मी० २१३३) 
ररणा लक्षण श्रुति का ही नाम मंत्र है ॥३२॥ मंत्र से जो शेष वेद 
है बह ब्राह्मण शब्द से कहा जाता है ॥३३॥ 
चत्वारो वेदाः। (महाभष्य० अ० १ पा० १ आहिक० १) 
यजुः, साम, अथव ये चार वेद हैं ॥१॥ 
ऋग्वेदस्य तु शाखा; स्युरेकविशतिसंख्यकाः । 
नवाषिकशत शाखा यजुषो . मारुतात्मज ॥ | 
: .  (सुक्तिको० अ० १ श्रु० १२) | 
सदस्तसस्यया जाताः शाखा; साम्नः परन्तप । | 
अयवणस्य शाखा; स्युः पश्चाशक्भोदतो हरे ॥१३॥ 
हे महावीर ऋग्वेद की इक्कीस शाखा हैं और यजुवेंद की-एक सौ 


नव शाखा हें ॥१२॥ ६ परन्तप साम२द्‌ की हजार शाखा हैं और अथव वद | 
की पचास शाखा 


॥१३॥ 
टक्का भीवेकर्भ अधिकार है अता दिः द कि सत्र दादा | 


le el 
१७ 


बी १ अनु ११ श्रु० १ ] गृढाथदीपिकासहिता १२६ 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ॥ 
(यजु० अ० २६ मं० २) 
जैसे मैं सत्र मनुष्या के लिये इस कल्याण अर्थात्‌ संसार और 
मुक्ति के सुख को देने वाली ऋग्वेदादि चारो घेदों की वाणी को उपदेश 
करता हूँ वैसे तुम भी क्रिया करो परमेश्वर कहता है कि मैने ब्राह्मण क्षत्रिय 
ब्य और शूद्र और अपने भ्रृत्य अथवा खरी आदि और अति शाद्रादिकों को 
भी वेदों का प्रकाश किया है ॥२॥ इस प्रमाण से खी शूद्रादिको का वेद में 
` ग्रधिकार है यह सावित होता है । इसका उत्तर अब यहां पर यह समझना 
चाहिये कि-- ; 
यथेमां वाचम्‌ । (यजु० अ० २६ मं० २) इस मंत्र में-- 
अग्निश्च प्रथिवी च सक्ते ते मे सन्नमतामदो वायुइचान्त-' 
रिदश्च सन्नते ते मे सन्रमतामद आदित्यश्च ्यौशच सन्नते ते मे 
सन्नेमतामद आपश्च चरुणश्च सकते ते मे सन्नमतामद; सप 
सदो अष्टमी भूतसाधनी सकामां अध्वनस्डुरु संज्ञानमस्तु 
मुना | (यजु० अ० २६ मं० १) * न 
अग्नि और प्रथिवी भी परस्पर अनुकूलता से संगत है वे दोनों 
मेरे इस कामना कोइसी प्रकार वशवर्ती करें और वायु तथा अन्तरि आपस 
मे संगत हैं वे दोनों मेरे इस कामना को इसी प्रकार वशवर्ती करें. और सूये 
तथा द्युलोक परस्पर संगत हैं वे दोनों मेरे इस कामना को इसी 8 
वशवर्ती करें और जल तथा वरुण परस्पर अनुकूलता से संगत है वे दोनों 
मेरे इस कामना को इसी प्रकार वशवर्ती करें हे देव जिस ' आपके सात 
अधिष्ठान अग्नि १, वायु २, अन्तरिक्ष ३, आदित्य ४, चुलोक ९, जल ६, 
वरुण ७ हैं आठवीं भूतसाधनी प्राणियों का आधार स्वरूप अथवा उत्पादक, 


है इन सब के अधिष्ठानरूप तुम हमारे मार्गों को सफल करो मेरी 
म स्थित भूतसाधनी का 


| 
| 
| 
| 


इस इष्ट सेवा की सब से संगति हो ॥१॥ इस मंत्र म 


अध्याहार होता है तब | _ i 
र ८ नि जनेभ्यः जन्याभ्या 

र ` यथेमां वाचं. कल्याणीमावदान र गाता इचि 

दाम tet चक जारणस्‌ च. Siddhanta कस Gyaan Kosha 


>. 
00. 


_ शी 


। या 


१३० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु ११ श्रुः १ 
दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुपमादो नमतु ॥ 
(यजु० अ० २६ मं० २) 

इस मंत्र का यह अथ होता है कि-दान देने को जनों के अथ 
जैसे इस भूतसाधनी शोभना भोजन दो ऐसी वाणी को सब जनों के लिये 
में सत्र प्रकार से कहता हूँ वेसे तुम भो करो और कहो कि जनों के लिये 
ह्मण ज्ञत्रियों के निमित्त और शूद्र के निमित्त बैश्य के निमित्त अपने 
नौकर के निमित्त और अतिशद्रादिक के निमित्त । आशय यह है कि 
भोजन देने में किसी जाति का बिचार नहीं है सबको देना चाहिये । ऐसा 
करने से देवताओं का सबको देने वाले परमेश्वर का प्यारा होऊ'गा मेरा : 
भन उत्र लाभरूप यह कायं समृद्धि को प्राप्त हो और परलोक सुखादिक्र प्राप्त 
हो ॥२॥ “दक्तिणाये” और दातुः? पद आने से स्पष्ट ही अन्न दान की 
महिमा विदित होती हे । और प्रसंग देखने से लेश मात्र भी स्री शद्रादिकों 
के वेदाध्ययन के विषय में ॥ यधेमाम्‌ ॥ य° अ० २६ मं० २॥ इत्यादि 
मंत्र प्रमाण नहीं है। इससे वेद में खी शूद्रादिकों का अधिकार नहीं है। 
इस प्रकार वेद मे खरी शूटादिकों के अधिकार नहीं होने पर भी बहुतसे | 
सग हते है कि बेद मे कन्या का बेद पढ़ना लिखा हे _ | 

अह्षचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ | 


rn 


(अथव कां० ११ प्रः २४ अ० ३ सूक्त० ७ सं० १८) 

उमारी अह्मचर्य सेबन से वेदादि शा्खो को पढ़ पूर्ण विद्या और 

उत्तम रित्ता को प्राप्त युवती होकर पूर्ण युवावस्था में अपने सदृशा प्रिय 

विद्वान्‌ पूर्ण युवावस्था उक्त पुरुष को प्राप्त होवे ॥१२॥ अब यहां पर सज्ञनों 
को यह विचार करना चाहिये कि... 

अक्षचर्येण कन्या । (अर) का, १ 

इस मंतर मे कौन सा पद है जिस 

| हँ ॥ यदि कहो कि “बक्षचर्येण” 

का उत्तराद्ध -- 


अनडवान्‌ जझ्चयंणाशवो घास जिगीषति । 


(अथव कां० ११ प्र० २ ०) १म) § म 
“ष खा ३३० सं 5sha | 
सिह है इसमे itized By होप अ 

cco.“ हसमी पर आया है तो तुल्य न्याय से. | 


१-० २४ अ० ३ सू० ७ सं० १८) 
पढ़कर यह अर्थ होता 
रेस पद का अथं वेद पढ्‌ कर है तो इस मंत्र १ 


क्ली? अनु० ११ शु» १] गृढाथदीपिकासहिता १३१ 
| # अर्थ होता हे कि--बेल और घोडा ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शाखो को 
| पढ कर घास खाने की इच्छा करते हैं तो यह अर्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 


' (हमचर्येण” इस पद से वेदादि पढ़ना यह अर्थ योग्य नहीं हैं । इससे-- 
ब्रह्मचयेंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ | 
(अथव कां० ११ प्र० २४ अ० ३ सू० ७ मं० १८) 
इस मंत्र का यथार्थ अर्थ यह है कि--त्रह्मचर्य से जवान हुए पति 
को. कन्या प्राप्त होते ॥१८॥ इससे वेद में श्री शुद्रादिकों का अधिकार नहीं 
` है। इस: विषय में अथो लिखित प्रमाणों को देखिये। 
संस्कार परामर्शात्तदभावाभिलापाच्च । | 
(शा० मीमां० अ० १ पा० ३ सू० ३६) 
प्रत्येक स्थल में वेद पढ़ने के लिये उपनयन संस्कार का प्रसंग 
आता है इससे और शूद्र को उपनयन संस्कार का अभाव कथन होने से 
वेदाध्ययन में शूद्र का अधिकार नहीं है ॥३६॥ 


ग्राणः चत्रियो वेश्य्नयो वशां दविजातयः । 


चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ 
न (सनु० अ० १० श्हो० ४) 

न शूद्रो पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमहति । 

नास्याधिकारो धमेऽर्ति न धर्मांझतिषेधनम्‌ ॥ (मनु० १०१२६) 

धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां इत्तमनुष्ठिताः | 

मंत्रवज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्युवन्ति च ॥१२७॥ सु 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये. तीनों वर्ण उपनयन सस्कार द्दोने 

द्विजाति हैं और उपनयन संस्कार नहीं होने से शूद्र चौथा हुन जाति 
है और पांचवां वर्ण नहीं है ॥४॥ शुद्र को कोई पातक नहीं है दा व 
कोई संस्कार योग्य है.और न कोई वेदिक धर्म में इसका अधिकार है अ 
कहे हुए धर्म करने का निषेध नहीं है ॥१२६॥ धम की इच्या उ 
धर्म को जानने वाले झाद्र मंत्र से रहित दोकर भी सपुरुषं क अ 
करते हुए दोषों को नहीं प्राप्त होते किन्तु प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥१२७॥ 
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विरुद्ध होने के कारण कोई भी नहीं मानेगा। इससे पूर्वाद्ध में मी: 


| 


न निते छु आग्ण सिस चुक ह बीर 8 से भक? व 


यया 


१३२ | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ११ श्रु० १ 
` चौथा वर्ण शूद्र एक जाति है और बह कोई वैदिक संस्कार योग्य 
नहीं है ॥६॥ 
अवशाध्ययनाथंग्रतिपेधातू । शा० मी० अ० १ पा० ३ सू ३८) 
शूर को तो वेद का श्रवण और अध्ययन तथा वेद के अर्थ का 
अनुष्ठान ये सब बर्जित हैं ॥३८॥ 
` पथ्‌, ह वा एतच्छमशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम | 
` (श्रीभाष्य अपशूद्राधिक० १३३६) 
चलने वाला श्मशान शूदर है. इससे शूद्र के समीप से वेद नहीं 
पढ़ना चाहिये ॥३५॥। ४ 
 स्सृतेश्च | (घा० मी० १३३६) है 
स्ृतियो में भी बेद श्रवणादिक शूद्र के लिये निषेध है ॥३६॥ | 
अथ हास्य बेदमुपशण्यतखंपुजतुम्यां श्रोत्रप्रतिप्रणपरदाहरणे 
जिहवाच्छेदो धारणे शरीरमेदः | . (गौतम० ध०.२।१२।३) | 
चेद्‌ को सुनने भर शुद्र का कान पिघला हुआ सीसा और लाह से ५ 
ह "कार से भर दे और बेद के उच्चारण करने पर शद्र की जीभ काट । 
ल तथा बंद को धारण करने पर. शरीर भेदन करे । ।३॥ र 2 | 
१ शाय भतिं दद्यान्नोच्िष्टं न हविष्कृतम्‌ । 

न चास्योपदिशेद्धम न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥ . | 
रं . (सनु० अ० ४ स्हो० ८० । 
जूठा न दे और हविष्यका 
उपदेश न करे तथा शूद्र के लिये. बैदिक प्रत | 


._. . शू के लिये बदा ज्ञान को 
रोष न दे और बैदिक धर्म का उपः si 
“का उपदेश न करे ॥८०॥ 


we (कात्यायनसूत्र) et, 
ली शूद्र वेद को न पढ़े | 


इन प्रमाणां से स्पष्ट सांजित हीत || 
। स्त्रियों का भी बेद में अधिकार 


' बल्ली १ अनु० ११ श्रु० १ ] गूहार्थदीपिकासहिता १३३ 
| . अमंत्रिका तु कार्येयं स्रीणामावृदशेषतः | 
संस्काराथ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ 
उ क. (मनु० अ० २ श्हो० ६६) 
बवाहिको विधिः ख्रीणां संस्कारों बैदिक; स्मृतः | 
पतिसेवा शुरो वासो ग्रहार्थोडग्निपरिक्रिया ॥६७॥ 
यह सब खियों का जातकर्मादि क्रिया कलाप कहे हुए काल के क्रम 
से शरीर संस्कार के लिये त्रिना मंत्रों के. करना चाहिये ॥६६॥ विवाह में 
बेद मंत्रों से संस्कार होता है यही स्त्रियों का यज्ञोपवीत है पति सेवा करनी 
यही गुरुकुल का वास है और ग्रृह का काम करना यही अग्नि की सेवा 
है ॥६७॥ | 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमंत्र बलिं हरेत्‌ । 
(मनु० अ० ३ हछो० १२१) 
सायं काल सिद्ध किये हुए अन्न से पत्नी बिना मंत्र के बलि . 
` निकाले ॥१२१॥ बिना मंत्र के बलि निकालने की मनु ने आज्ञा दी है 
` इससे साबित होता हे कि स्त्रियों का वैदिक मंत्रों में अधिकार नहीं है। 
पन्थ विस्तार के भय से अधिक प्रमाण में नहीं लिखता हूँ। शिप्य का 
लक्षण लिखा हे-- ` 
शान्तोऽनद्नयुः श्रद्धावान्‌ गुव थाथातमबरत्तिकः | 
शुचिः ग्रियहितो दान्तः शिष्यश्चोक्तो मनीपिमिः ॥ 
(भारद्वाजसं हिता अध्या० १ ऋो० ४६) 
अचलित शाग्तचित्त अनिन्दक श्रद्धावान्‌ आस्तिक धन आत्म- 
इत्ति और अपना व्यापार अपने गुरु के चरण कमलों मे अर्पण करने वाला 
शुद्ध आचार्य के संबन्ध में सदा प्रिय हितचिन्तक अर्थात्‌ एकान्त में आचार्य 
के हित की बातें निवेदन करने वाला निषिद्ध विषयों की ओर से विरक्त 
और विहित विपयों की ओर से भी उदासीन रूप से रहने बाला और प्रपत्ति 
को वृत्तियों के अतिरिक्त लौकिक व्यापार से विरक्त होकर शुद्ध ऐसे को 
के योग्य कहे हैं ॥४६॥ हे शिष्य तुम सदा सत्य 


भाषण लोग शिष्यत्व Collecti प iti Siddhanta eG tri (5 Kosh 
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करना | सत्य के बिषय में लिखा हैं 


000 डि 


त तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ११ श्रुः १ 
सत्यं परं परं सत्यं सत्येन न एवर्गाह्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन | 
सतां हि सत्यं तस्मात्सत्ये रमन्ते ॥ 
क (त० आरण्य० प्रपा० १० अनुवा० ६२) 
सत्य सबसे श्रेष्ठ है सत्य सबसे पर है सत्य से म्वगलोक से कभी 
नहीं शिरता है. सज्नों के लिए सत्य ही प्रतिष्ठा हे इससे सब लोग सत्य में 
रमण करते हैं ॥६२॥ तुम सदा अपन वणं आश्रम के अनुकूल शाख संमत 
धर्म का अनुष्ठान करना । धम के विषम मे लिखा है-- 
' धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसपन्ति | 
धमेण पापमपलुदन्ति धर्म सब प्रतिष्ठितं तस्माद्ध परमं वद न्ति॥ 
(तेत्तिः आर० प्रपा० १० अनुबा० ६३) 
| . थमं समस्त संसार की प्रतिष्ठा है सब्र जन धर्मिष्ठ के समीप में 
जात हैं धर्म से सब लोग पाप को दूर करते हैं धर्म म सब प्रतिष्ठित है 
इससे सब लोग ध्म को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥६३॥ 
चोदनालच्णोः्थोधर्म! । (पूर्वमीमां० अ० १ पा० १ सू० २) 
प्रेरणा लक्षण अथ धम है ॥२॥ 
यतोऽभ्युदयनिशश्र यससिद्धिस्सः धर; | 
दे (बैशेषिक० अ० १ आह्निक १ सू० २) 
.. जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्धि हो बह धमं है ॥२॥ उस 
थम का स्वरूप दृश प्रकार का लिखा है 


 भौबिद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलचणम्‌-॥ 
३ भु: २४) (मनु० अध्या०६ ो० ६२) 
| चमा २, मन रोकना ३, अन्याय से दूसरे का धन॑ : 
क्य 7 ५, इन्द्रियों को रोकना ६, बुद्धि ७, आत्मज्ञान ८, सी 
ना ड नर क नहीं करना १८ य दश धम्‌ के लक्षण हं ॥२४। ।६२।। 
स्वे स्वे कमेप्यमिरतः संसिद्धि लते नर: | (गीन 975 को), 
ECO. ४०००पर्ने अपने ष येति क लगा हुआ मनुष्य | 
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| वल्ली १ अनु० ११ श्रु० १ ] गृढाथदीपिकासहिता , १३५ 
| प्राप्ति रूप संसिद्धि को, पाता हे ॥४५॥ वेदाध्ययन से उदासीन तुम नहीं 
| हना | क्योंकि लिखा है- ४ 
वेद! कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो दिजन्मना । 
(मनु० अ० २ को० १६५) 
रहस्य अन्था क साथ समस्त वेद द्विजातियों के जानने .योग्य ह 
॥१६५॥ आचाय क लिये दक्षिणा के रूप में उनकी रुचि के अनुरूप धन 
लाकर तुम प्रम पूवक देना | यह लिखा है-- 
| अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते बिग्रा बाचा मनसा कर्मणा वा | 
| पर्व तेन न गुरुभोजिनीयस्तथैव चान्नं न भुनक्ति श्र तं तत्‌ ॥ 
| (शाल्या० उप० श्र० ३५) 


| से आदर नहीं करते हैं और जैस गुरु नहीं भोजनीय है ऐसा सममते 
| हवेसे ही उनका सना हुआ वह श्रौत वचन ओर खाद्य अन्न नहीं उस शिष्य 
, फी पालन करता है ॥३५॥ | 
चत्र हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम्‌ | ` 
धान्य शाकं च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥ ` 
। (मनु? थ» २ लो? २४६) 
. खेत, सोना, गो, घोड़ा, छाता, जूता, धान्य, शाक और वर्खो को 
युर के लिये दक्षिणा में देकर आचार्य को प्रसन्न करे ॥२४६॥ 
एकमप्यचर यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ | 


एथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्वा चानृणी भवेत ॥ . 
(लघुहारीतस्मृ०) 


जो गुरु शिष्य को एक अक्षर भी पढाता है. तो प्रथिवी स बह द्रव्य 
नदी है कि जिसको देकर शिष्य अनणी हो जाय | 
'काचरप्रदातारं यो गुरु नाभिनन्दति । 
_ पस्य शृतं तथा ज्ञानं स्रवत्यामधटाम्बुवत्‌ ॥ (शाट्या० ३० श्रु ३६) 
_ ००० क्ष शिंष्या एकअ प्रदाता) गुरु कॉ” उआइर नहीं -करता/ दे उसक्रां०505 
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१३६ तत्तिरीयीपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ११ श्रु १ 
सुना हुआ ज्ञान कच्चे मिट्टी के घट मं रक्खे हुए जल के समान बह जाता 
है ॥३६॥ इससे आचार्य की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके स्वधन 
का पालन करते हुए सन्तान परम्परा को सुरक्षित रखना--उसका लोप नहीं 
करना । क्योंकि यह लिखा हे कि-- | 
साधु प्रजायास्तन्तु तन्वानः पितृणामनणो भवति । 
(ते० आर० प्रपा० १० अनुवा० ६३) 
सुन्दर वंश परंपरा को बढ़ाता हुआ मनुष्य पितरों के ऋण से 
रहित हो जाता है ॥६३॥ तुमको सत्य भाषण से कभी नहीं चलायमान 
होना चाहिये | तुमको अपने वर्णाश्रमोचित धर्म के अनुष्ठान से कभी नहीं 
डिगना चाहिये | धमं के विषय में लिखा ह 
धर्म एव हतो इन्ति धर्मो रच्चति रक्षित | | 
तस्माद्धमों न हन्तव्यो मा नो घमों हतोऽवधीत्‌ ॥ 

(मनुः अ० ८ श्हो० १५) 
एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः । | 
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १७ 

नष्ट किया हुआ धमे ही नाश कर देता है और रक्षा किया हुआ धर्म 
ही रक्षा करता है इससे धमं का त्याग नहीं करना चाहिये नाश किया हुआ 
त कर हक लि है नो के कमी । 
अ साथ म॑ जाता है और अन्य खत्री पुत्र आदिक सब 


न य के प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिये | बेदों के पढ़ने और पढ़ाने 
आलस्य नहीं करना चाहिये | वेदाभ्यास के विपय में लिखा हे-- 


सदाभ्यस्ये सपस्तप्स्यन्द्िजोत्तमः | 


rt NN 


200. %5प कर ता; आसु?” थि [2808 क | 
०००. ५०४१ कैश ता [छ्या सवद वेद का ही अभ्यास करे क्‍योंकि | 


ड्ड ४ 


| बल्ली १ अनु० ११ श्रुः २] गूढाथंदीपिकास हिता १३७ 
| वेदाभ्यास ही इस लोक में बराह्मण के लिये सबसे श्रेष्ठ तप है ऐसा झुनियों 
| नेक्दाहै॥ १६६॥ इसी प्रकार अग्निहोत्र और भगवदाराधन रूप देव कार्य 
| त्या श्राद्ध तपण आदि पितृ कार्य के संपादन भें भी आलस्य या अवहेलना 


| जानना हो वह मेरे बनाये हुए “वेदिक मूतिपूजादश” और “वेदिक 
| शाद्वदपण” ग्रन्थ को अवलोकन करे ॥१॥ 


. मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो 
| भव | अतिथिदेवो भव | यान्यनवद्यानि कर्माणि । 
| तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि | यान्यस्माकं 


| सुचरितानि | तानि त्वयोपास्यानि | नो इतराणि ॥ २॥।: 
| । अन्वयार्थ- (माएदेवः) तुम माता में देवबुद्धि करने वाले (भव) 
| बनो (पितृदेवः) तुम पिता को देवरूप सममने वाले (भव) होओ 
| (आचायंदेवः) तुम आचार्य को देवता मानने वाले (भव) बनो (अतिथि- 
/ देवः) तुम अतिथि को देव तुल्य सममने वाले (भव) होओ (यानि) जो 
| (अनवद्यानि) अनिन्दित निर्दोष (कर्माणि) कर्म हैं (तानि) उन्ही का 
| (सेवितव्यानि) तुम्हे सेवन करना चाहिये (इतराणि) दूसरे दोषयुक्त कर्मा 
| ह (नो) कभी आचरण नहीं करना चाहिये (अस्माकम्‌ ) हमारे आचरणों 
| भसेभी (यानि) .जो (सुचरितानि) सुन्दर आचरण हैं. (तानि) उन्हीं का 
(खिया) ुम्दें (उपास्यानि) सेवन करना चाहिये (इतराणि) दूसरे दोषयुक्त 
मम को (नो) कभी आचरण नहीं करना चाहिये ॥२॥ 
विरोषार्थ हे प्रिय शिष्य तुम माता में देवबुद्धि रखना । माता के 
| विषय भे लिखा है-- | 
¦ उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्र तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ | 
st ` (मनु० अ० २ हो० १४५) 
` दश ठो वृत्यथ पढ़ाने बाले उपाध्याय की अपेक्षा एक आचार्य श्रेष्ठ 


| घेरो हन रक साती मजि ह जि भिवा 


0000 दि 


१३८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली १ अनु० ११ 9०२ 
पिता श्रेष्ठ है तथा हजार गुना पिता से गौरव करके अतिरिक्त श्रेष्ठ माता 
होती हे ॥१४५॥ तुम पिता को देवता के समान मानना । क्योंकि यह 
लिखा है कि-- 

यं मातापितरो क्लेसं सहेते संभवे नृणाम्‌ । न तस्य निष्कृति; 
शक्या कत वर्षशतेरपि ॥ (मनु० अ० २ छो० २२७) 

आपत्य उत्पन्न होने मे जो क्लेश माता और पिता सहते हैं उसकी 
निष्कृति सौ वर्ष मै भी अपत्य करने के लिये समर्थ नहीं है ॥२२७॥ तुम 
आचार्य मे देवबुद्धि रखना । माता तथा पिता ओर आचाय के विषय में 
` आचारां ब्रह्मणो मूतिः पिता भूतिः ग्रजापतेः। माता पृथिव्य ग 
मूंतिस्तु भाता स्मो मूतिरात्मन; ॥ (मनु० अ० २ श्हो० २२६) | 

आचाय परत्रह्म नारायण की मूति हैं और पिता ब्रह्मा की मूर्ति | 

हे. तथा माता प्रथिवी की मूर्ति हैं और सहोदर भ्राता जीवात्मा की | 
ति हैं ॥२२६॥ | 


तेषां त्रयाणां शुश्रूपा परमं तप उच्यते । | 

> ८ ८. | 
न तरभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥ (मनु: अ० २ शो> २:६) | । 
१ एव हि अयो लोकास्त एव जय आश्रमा: | | 


पिता वे गहंपत्योऽरिाताfनद तिः स्मृतः । 
जै साग्नित्रेता गरीयसी ॥२३१॥ 
पु नीस्लोकान्विजयेद्गदी | 
| दीप्यमानः स्ववपुषा देववहिति भोदते ॥२३२॥ | 


इमं लोक मातृभक्त्या पित्रभक्त्या तु मध्यमम्‌ । 


माता पिता और आचार्य की परिचय सबसे मेळ तर बहा क 
डा F बिना । 4 पार्य | र nan शष्ठ, पु कहा. जाता 058 { ह 


| 
| 
| 


वल्ली १ अनु० ११ भु. २] गृहार्थी 
करे ॥२२६॥ वे माता पिता ओर हेत करके ८ 
निश्चय तीन लोक, ती 


२३० पिता ही गाहेपत्य 


! | C रौ 
| माता, पिता, आचाय, के विषय मे प्रमाद नहीं करता हुआ गृहस्थ तीन लोकों 
| की जीत लेता हे और अन्त में अपने शरीर से प्रकाशमान पेष के 


~ चश र 

समान थुलाक म॑ हप पाता है ॥२३२॥ माता की भक्ति से इस भूलोक को 
प 

तथा पिता की भक्ति से अन्तरिक्ष लोक को और आचाय की भक्ति से 


| मह्लोक को मनुष्य पा लेता है ॥२३३ 
| ३३॥ और भी गुरु के विषय में 
| लिखा है-- के विषय में 


युशब्द्स्तवन्धकारः स्याद्रुशब्दस्तन्निरोधकः | 
अन्धकारनिरोधित्वाद्गुरुरित्यमिधीयते ॥ 

गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः। 

गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम्‌ ॥ 

गुरुरेव परा काष्ठा गुरुरेव परं धनम्‌ | 

यस्मात्तदुपदेष्टासी तस्माद्गुरुतरो गुरुः ॥ (अद्वयतारकोप०) 
गु कहते हैं अन्धकार को और रु कहते हैं प्रकाश को तो सदुपदेश 


| बारा जो अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करे उसको गुरु कहते हैं । गुरु ही 


सन हैं तथा गुरु ही परा गति है गुरु ही परा विद्या हें और गुरु ही श्रेष्ठ 


। तथा गुरु ही परा काष्ठा हैं और गुरु ही श्रेष्ठ धन हैं क्योंकि 
जैज्ञान को उपदेश देने वाले वे हैं इससे सबसे श्रेष्ठ गुरु ही हैं । 


आचायवान्‌ पुरुषी वेद | (छान्दो> उ० अ० ६ खं० १४ श्र २) 
आचार्य वाला पुरुष परत्रह्म नारायण को जानता है ॥२॥ 


| पथा देवे तथा शुरो | (श्वे० उ० अ० ६ श्रु० २३) 


जैसी भक्ति परब्रह्म नारायण में हो. वैसी ही श्रीगुरु देव में भी 


रानी चाहिये । ।२३॥ 


गुरुविष्णुगरुदव: Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


EFC पुरत्या Tripathi 
छ] गरुदवः सदाच्युतः । 


RES ss nacre कलर ता 
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* न गुरोरधिकः कश्चित्त्रिए लोकेषु विद्यते ॥ ` 
आ. जयी (योगशिखोप० अ० ५ श्रुः ५६) 
- दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं .परमेश्वरम्‌ । 
पूजयेत्परया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत्‌ ॥५७॥ 
यथा गुरुस्तथवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः | : 
` _ पूजनीयो महाभवत्या न भेदो विदयतेऽनयोः ॥ ५८॥ 
गुरु त्रह्मा हं गुरु विष्णु हैं गुरु देंब सदा अच्युत हैं तीनों लोक में 
गुरु से अधिक कोई नहीं है ॥५६॥ दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले 
परमेश्वर रूप आचाय की जो पराअक्ति से पूजा करता. है उसको ज्ञान का 
फल प्राप्त होता है ॥४७॥ जैसा गुरु वैसा ही परमात्मा और जैसा परमात्मा 
“वैसा ही गुरु अर्थात्‌ गुरु ओर परमात्मा इन दोनों में भेद नहीं है इससे बड़ी 
भक्ति से श्रीगुरु देव, जी की पूजा. करनी चाहिये ॥५८॥ . 
कर्णधारं गुरु प्राप्य तद्वाक्य प्लवबद्दढम्‌ | 


~ 


अभ्यासबासुनाशक्त्या, तरन्ति भवसागरम्‌ ॥ 
वि कक... (योगशिखो ० अ० ६ श्रु० ७६) 
 . णार गुरु को पाकर और गुरु के वाक्य को ट्र जहाज करके 
अभ्यास के वासना की. शक्ति से संसार सागर को “मुमुछु-लोग पार कर 
जाते हैं ॥७६॥ MES st 5 i ह. 
त स्मात्सदगुरुकंटाचलेशविशेपेश सर्वसिद्धयः- सिद्ध॑यन्ति । 
सन वन्धा: प्रविनश्यन्ति। श्यो विध्ना: से प्रलयं यान्ति । सर्वाणि 
N 6 [a $ = 
तयात स्वयमायान्ति | यथा जात्यन्धस्य रूपज्ञानं न व्रिद्यतं 
तथा गुरूपदेशेन बिना केल्पकोटिभिस्तस्वज्ञानं न विद्यते | तस्मा- 
सदुणुरुकटाचलेशबिशेपेणाचिरादेव तत्तज्ञानं भवति ॥ 
0000 र (जिपादिभूतिमहानारा० उ० अ० ५) । 
व ता हे बयर की कृपा कटाक्ष के लेश विशेष से सब | 
श्राप्त हो बन्धन नष्ट हो जात कै वे 
होती है और समस्त बन्धन नष्ट हो जाते हे। झु 


हिल जाना. दमी 90 दी प्राप्त हो जात है | 


क... 


| क - RRR दि __ 
१ र बक्षी १ अनु० ११ श्रु० २] गूढार्थदीपिकासहिता १५१: 
खु जन भान्ध का ८ त आच च » 5 
| जैसे ज न्थ का ला नहीं होता है वैसे ही गुरु के उपदेश के बिना. 
| होड़ कल्प मे भी .तत्त्व ज्ञान नहीं होता है । तिससे सद्गुरु की कृपा के 
| दात्त के लेशा विशेष से सी ता तत्त्व का ज्ञान हो जाता है ॥५॥ 

तस्य दास्यं सदा कुयात्यज्ञया परया सह | | 
शुभ वाऽशुभमन्यद्वा यदुक्तः गुरुणा भ्रुवि ॥ (जह्मविद्योप० श्रु० २७) 
तत्कुर्यादबिचारेण शिष्यः सन्तोपसंयुतः ॥२८॥ 

गुरुभक्ति सदा कुर्याच्छु यसे भूयसे नरः ॥३०॥ 

. गुरुरेव हरि; साचान्नान्य इत्यज्वीच्छू तिः॥३१॥ | 
!' गुरु की सेवकता परा प्रज्ञा के साथ सवदा करे प्रथिवी में गुरु जो 
शुभ या अशुभ कुछ भी कहें ॥२७॥ संतोप से संयुक्त शिष्य उसको बिना 
| बिचारे करे ॥२-॥ मनुष्य अधिक कल्याण के लिये गुरु की भक्ति सदा 
' करे ॥३०॥ गुरु ही साक्षात्‌ परन्नह्म नारायण हैं अन्य नहीं हैं ऐसी श्रुति 
| १) `: `° “° 
५ `. , गुरू साच्तादादिनारायशः पुरुषः | Mo. 
| | (व्रिपाद्विभूतिमद्दानारा उ० अ० न) 
गुरु साक्षात्‌ आदि नारायण पुरुष हें ॥८॥ 
दण्डवत्प्रणमेद्भूमावुपेत्य गुरुमन्वहम्‌ । | 
दिशे वापि नमस्कुर्याद्यत्रासौ वसति स्वयम्‌ ॥ र 

क 22 _ (भारद्दार सं० अप ३ हो० 5२) 


न आचार्यायाहरेदर्थानात्मानं च. निवेदयेत्‌ | 
तद्धीनञ्च वर्तेत साक्षान्नारायणी दि सः ॥८३॥ 
अज्षाल्य चरणों पात्रे प्रणिपत्योपयुज्य च | 
° NN नोष्भ्य ह चंयेद्गुरुम्‌ ६ 
नित्यं विधिवदर्ध्यांचे रादतोऽभ्यर्चयेद्गुरुम्‌ ॥८६॥ 
नित्य ही अपने गुरु को प्रथिवी में स्वयं दण्डवत साष्टाङ्ग प्रणाम 
|, ( केरे यदि आचार्य किसी अन्य स्थान मे हों तो उस स्थान की दिशा 
इ र रडबत साष्टाङ्ग प्रणाम नित्य प्रति स्वयं करना चाहिये ॥८२॥ आचायं 


- ये द तवे सि सि व करेव्तपा ल्लदीं के अरीन हक रहे. ha 


१४२ तेत्तिरीयोपनिषट्‌ [ वल्ली १ अनु० ११ श्र २ 
क्योंकि आचाये साक्षात्‌ नारायण ह ॥८३॥ नित्य प्रति श्री शुरु क चरणार. 
विन्दों को पात्र में धोकर श्रीपाइतीथ पान करे ओर श्रीचरणों को साष्टाह 
प्रणिपात करके आदर के सहित अर्ध्य पाद्य आदि उपचारों के द्वारा 
पूजन करे ।।=६॥ 
योऽसौ मंत्रवरं प्रादात्संसारोच्छेदसाधनम्‌ | 
प्रती च्छेद्गुरुबर्यस्य. तस्योच्छिष्टं सुपावनम्‌ ॥ 
(भारद्वा० सं० अ० ३ शहो० ६३) 
जिन आचार्या ने संसार के बन्धन को छुड़ा देन वाल श्रेष्ठ मंत्र 
रत्न का उपदेश दिया है उन श्रेष्ठ आचार्यो' के अत्यन्त पवित्र उच्छिष्ट 
भोजन की प्रतीच्छा करे दूसरे का उच्छिष्ट भोजन कभी न करे | ।६३॥ 
गरुणामान्तमातथा जन्मते श्रवणेऽपि वा | 
हरिमभ्यचयेड्रक्त्या तद्भक्ताश्च विशेषतः ॥ 
(भारद्रा० सं० अ० ४ ज्हो० =६) 
आचार्यं के मरण तिथि के दिन और आचाय के जन्म नक्षत्र के 
दिन भक्ति से लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ का और भागवतों का पूजन विशेष 
रूप से भलीभांति करना चाहिये ॥=६॥ 
आचाय मां बिजानीयान्नावमन्येत कहिँचित्‌ | 
न मत्यबुद्धधाप्रयेत स्वदेवमयों गरुः ॥ 
(श्रीमद्धा० स्कं ११ अ० १७ श्हो० २७) 


आचाय को परत्रह् चारायण सममे कभी भी आचार्य का अपमान 


न करे ओर मनुष्य बुद्धि से असूया न करे क्योंकि सर्च देवमय गुरु हँ 


॥२७॥ न अतिथि का देवता के समान सत्कार करना । अतिथि के विषय 
म लिखा — 
= 
0 मावशत्यतिथिर्जाह्मणो गृहान्‌ । 
। शान्ति कुवन्ति हर पंचस्वतोदकम्‌ ॥ 


त्‌ (कठो० अ० १ व० १ श्र० ७) 
सयत्र यमराज साक्षात्‌ अग्नि देवता 


अध्य पाद्य दि 


(हकर, घरों में, पभाउत्े हैउसाअतिथिं कीं Men Kaqsha 


| 


| 
। 
| 
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के द्वारा शान्ति को किया करते हैं अतः आप नचिकेता के पाद प्रज्ञालनादि 
के लिय जल को ले जाइये ॥७॥ जगत्‌ में जो अनिन्दित और निर्दोष कमं हैं 
न्ह का तुम्ह सवन करना चाहिये । कम के विषय से लिखा हे-- 
कुवन्नेवेद कर्माणि जिजीविपेच्छतं समा; । 
एच. त्वाय नान्यथेतोअस्त न कम लिप्यते नरे ॥ (ईशो० भ्र २) 
इस लोक स नित्य नेसित्तिकादिक निष्काम कर्मो को करता हुआ 
हीं सां वष जान को इच्छा करे इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्म नहीं संलग्न 
हाता है इसस प्रकारान्तर नहीं है ॥२॥ 
कमणव हैं सासाद्धमास्थता जनकादयः । (गी० अ० ३ स्हो० २०) 
ज्ञानियों मं अग्रगण्य जनकादि राजपिंगण भी कम के आचरण से 
ही मुक्ति को प्राप्त हुए ॥२०॥ | ( 
भूतभाव्रोड्रचकरो विसगः कमंसंज्ञितः | (गी० अः = शो०३) 
भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले विसगं का नाम कम हे ॥३॥ 
नियत सङ्गराहेतमरागइ पतः कृतम्‌ | 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्साक्षिकसुच्यते ॥ (गीः अ० १= शोः २३) 
जो कम अपने वर्णाश्रम के अनुकूल शास्त्र विहित हो कता 
आरि के संबन्ध से रहित हो बिना रागद्वेप के किया गया हो आर फला: 
भिसन्धि से रहित पुरुष के द्वारा कर्तव्य समक कर किया गया हो वह 
सात्त्विक कहलाता है ॥२३॥ TR 
यत्त कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः । 


ह ho च 
कियते बहुज्ञायासं तद्राजसमुदाहतम || (गी? अ० १८ काऽ EE 
परन्तु जो कर्म फलाकाङ्क्षी ऑर अहंकार युक्त कतापन क अ 


मान के साथ पुरुप के द्वारा बहुत प्रयास से किया जाता है वह राजस 


'ेदेलाता हे ॥२७॥ १ 

अशुन्धं यं हिंसामनवेक्ष्य च पारुपम्‌ | हर. 
- मोद्वादारस्यते कर्म यत्तचामसमुच्यते ॥ (गीः अ० १८ सोर २५). 
०००. कम करन पर उसके फवनि/ होते! लेखका ज्वास>थतुक़्का हि. 
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उस अनुबन्ध, नाश, हिंसा और अपने पौरुष को न देख कर जो कर्म मोह 
से आरम्भ किया जाता है वह तामस कहलाता है ||२५॥ 
सव स्वे कर्मण्यमिरत; संसिद्धि लभते नरः | (गी० अ० १८ शो० ४५) 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
अपने अपने कम में लगा हुआ मनुष्य परमपद की प्राप्ति रूप 
संसिद्धि को पाता है ॥४५॥ अपने कम से उस परमात्मा को पूजकर मनुष्य 
मेरो प्राप्तिरूप सिद्धि को पाता है ॥४६॥ 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 


बितथामिनिवेशश्च त्रिविध कर्म मानसम्‌॥ (मनु. अ० १२ रो० ५ ) 

पराय धन को अन्याय से ले लें इस भांति सोचना और मन से 

रह्म वध आदिक निषिद्ध का चिन्तन करना और परलोक नहीं है देह'ही 

आत्मा हृ इस प्रकार का अशुभ फल देने बाला मानस कर्म तीन प्रकार का 

होता है और इससे विपरीत शुभ फल देने बाला भी तीन प्रकार का | 

होता है ॥४॥ | 
पारुष्यमनृतं चेव पेशुन्यं चापि सर्वशः । 

ल पालय स्याचतुबिधम्‌ ॥ (सनु०आ०१२ ऋछो० ६) 

- जान ९) झूठ बोलना, पीछे पराये दूपणों को कहना, और 

करना ये चार प्रकार के अशुभ फल देने वाले वाचिक 


कमं होते हैं तथा इससे विपरी | 
», १ त प क्य ७५ ~ 
होते हैं ॥६॥ शुभ फल देने वाले भी चार प्रकार के _ | 


अदत्तानामुपादानं हिंसा चेव विधानतः । 
परदारोपसेवा NAN | | 
रदारोपसेवा च शारीरं त्रिविध स्मृतम्‌ (मु अ० १२ ऋो० ७) 


नहीं दिये ह | 

करना तथा (वाह ८ ओर वेदादिक निषिद्ध हिंसा को ४ 
> [ग गक छ. 

४१ देने वाले शारीर कर्म होते हैं और ल ये तोन प्रकार के अशुभ , [ 
भी तीन प्रकार के होते है ॥७॥ 


अडत च विउ न विविध | 
CGO ज “मी दिविशन-कर्म बेदिकेध १०” eGangotri जन Kosha | 
io |. 


मनु अ० १२ 


NN 
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दह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते । 
निष्काम ज्ञानपूर्व तु निवृत्तमुपद्व्यते ॥८&॥ 
प्रवृत कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
तिवृचं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वे ॥६०॥ 
| प्रवृत्त और निवृत्त भेद से दो प्रकार का वैदिक कम जानना 
` चाहिये ॥5८॥ इस लोक में या परलोक में जो कामना से कम किया जाता 
है उसको प्रवृत कम कहते हैं और जो फल की कामना रहित ज्ञान पूर्वक 
® रर ९ च नद 
| कम किया जाता है उसको निवृत्त कर्म कहते हैं ॥८६॥ प्रवृत्त कर्म को सेवन 
` करके देवताओं की समता को प्राप्त करता है और निवृत्त कम को सेवन 
` करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है ॥६० 
फल विनाप्यनुष्ठानं नित्यानामिष्यते स्फुटम्‌ । 
काम्यानां स्वफलाथ तु दोषधातार्थमेव तु ॥ 
Nee ७ च €२_ €२ ० ७ 
नेमित्तिकानां करणे त्रिविधं कमंशां फलम्‌ | 
चयं केचिदुपात्तस्य दुरितस्य प्रचक्षते ॥ 
अघुत्पत्ति तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते | 
नित्यां क्रियां तथा चान्य आनुषङ्गिकफलं विदुः| (भविष्यपु०) 
विना फल के नित्य कर्मा का अनुष्ठान निश्चय करके इच्छित 
है। और अपने फल के लिये तथा दोष घात के लिये काम्य कर्मा का 
अनुष्ठान होता है । और नैमित्तिक कर्म करने पर तीन प्रकार के फल होते 
| कोई कोई प्राप्त पाप का नाश कहते हैं। और अन्य लोग प्रत्यवाय की 
उसत्ति को नहीं मानते हैं। तथा अन्य सब नित्य क्रिया को और आनुष- 
फल को जानते हैं । पूर्वोक्त सुन्दर कर्मा का आचरण करना | दूसरे 
दोपयुक्त निपिद्ध कर्मा का कभी भूलकर भी आचरण तुम नहीं करना | 
हमारे यानी अपने आचार्य के आचार व्यवहार म भी जो उत्तम शास्त्र एवं 
शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित आचरण है उन्हीं का तुम अनुकरण करना । 
गोजरा सा भी शास्त्र से निषिद्ध हो उसका अलुकरण कभी भूल कर भी 
एही कर्मात क्योकि यह लिखा जच By Siddhanta eGangotti Gyaan Kosha 
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यः शाखत्रबिधिगुत्सृज्य वतते कामकारतः । 
न स पमाद्धमवाप्नोत न सुख न परां गातम्‌ ॥ 
(गी अ2 १६ श्रा २३) 
जा वंद के अनुशासन को त्यागकर अपनी इच्छानुसार माग पर 
चलता हृ वह किसी भी पारलौकिक सिद्धि को नहीं पा सकता हे तथा इस | 
लोक. फ किञ्चिन्‌ भोग सख का भी नहीं पा सकता हे आर परम गति क्रो 
भी नहीं पा सकता है ॥२३॥ जगद्गुरु भरावद्रामानुजाचाय-- 
चरणादात चेन्न तदुपज्ञचशार्थेति कार्ष्णाजिनिः | 
(शारी० मी? अ० ३ पा० १ सू० ६) 


क श्राभाप्य म "त त्तिरीयोपनिपढ?? का पहली शीक्षावल्ली के 
ग्यारहबा अनुवाक की दुसरी श्रत के--- 


यान्यनवद्यानि कर्माण तानि सोंबेतव्यानि” “यान्यस्माकं | 
उचारतानि तानि त्वयोपास्यानि? 


इन खरडा को उद्धृत किये हें ।।२।। १ 

ये के चास्मच्छेयांसो ब्राह्मणा: | तेषां त्वयासनेन | 

प्रश्वसितव्यम्‌ | श्रद्धया देयम्‌. । : अश्रद्धयादेयम्‌| | | 

श्रिया देयम्‌ | हिया देयम्‌ | भिया देयम्‌। संविदा | 
॥३॥ 

` अन्वयार्थ -(य) जो ( 


क) कोई (च) भी (राणाः) ब्राह्मण | 
आव (तेषाम्‌ ) उनका (त्वया) तुझ करके | 
कै द्वारा (प्रश्वसितव्यम्‌) विश्राम देना | 
म्‌ ) दान करना चाहिये (अश्रद्धया) विना | 
चाहिये (श्रिया) अपने धन के अनुसार रः 
| ) सजा से (देयम्‌ ) दान करना चाहिये F 
र के य पा चाहिये (संविदा) मित्रादि के कार्य | 
जो विवेक Tripathi देयम्‌) दान ऋणा आहिये [ही (8809४) Gyaan 59 | ३ 


४७ 
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१४७ 
विशेषा्--हे प्रिय शिष्य जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ--वय, विद्या, 
आचरण, आदि म बड़े ब्राह्मण भागवत आदि पूज्य पुरुष घर पर 


` प्रारं तो उनको अध्ये पाद्य आसन आदि प्रदान करके सब प्रकार से उनका 
| यथा योग्य सत्कार करक आराम देना चाहिये । ब्राहमण के विषय में लिखा 
| हैंकिण 
| पस्यास्येन सदाइनन्ति हृव्यानि त्रिदिवौकसः 
` बृव्यानि चेव पितरः किं भूतमधिकं ततः॥ (मनुः अः १ शो? ध) 
| भूताना ग्राशिनः श्र ष्ठाः ग्राणिनां बुद्धिजीविनः 
. बुष्धिमत्सु नराः श्रष्टा नरषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥६६॥. 
उत्पत्तिरेव विग्रस्य मूरतिधमस्य शाश्वती 
स हि धर्मा्थशुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥६८॥ 
| जिस ब्राह्मण के मुख से सवदा देवता लोग हव्य को और पितर 
| गोग कव्य को भोजन करते हैं तिस ब्राह्मण से श्रेष्ठ कौन जीव हो सकता 
९ ६॥९५॥ स्थावर जङ्गम भूतों के मध्य म प्राण वाल कीटादिक श्रेष्ठ हैं 
' आर कीटादि प्राणियों में बुद्धि से जीव धारण करने वाले प्छ आदिक 
| अैफ है तथा बुद्धि वाले पशुओं के मध्य में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और सब मनुष्यों 
राह्म श्रेष्ठ कहे गये हें ॥६६॥ ब्राह्मण की उत्पत्ति निश्‍चय करके अवि 
। नाशी धम की मूर्ति है बह ब्राह्मण धर्म के लिये ही उत्पन्न हुआ हे. ऑर 
` अन्त म वही मोक्ष के लिये समर्थ होता है ॥६८॥ जो कुछ दान दिया जाय 
। ह्‌ श्रद्धा पूवक देना चाहिये । श्रद्धा के विषय में लिखा है- 
| शरद्धया सत्यमाप्यते || (यजुः अ० १६ मं० २०) 
शद्धा से सत्यनारायण प्राप्त होता है ॥३०॥ 
` अद्धा हि “स्त्रामिमतं साधयति एतत्‌” इति विश्वासपूर्विका 
धने त्वरा ॥ (रामानुजभाष्यगीता अ० १७ स्हो० २) 
अमुक साधन अपने अभिमत काय को सिद्ध कर सकेगा इस 
विश्वास के साथ जो साधन में शोधता दोती है उसी का नाम श्रद्धा है॥२॥ 


$ 
टि विभिधा अक्षर श्रद्धा दहिन सींररैपभाविजा!१०॥४ eGangotri Gyaan Kosha 


_ ्ण जी 


श्ध्र ्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ११ भ्रुः ३ 
सास्तिङी राजसी चेव तामसी चेति तां शृणु॥ (गीय १५०) 
सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवात भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः ॥२॥ 
यजन्ते सालिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणारचान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 

प्राणियो की यह स्वभाव जन्य श्रद्धा सात्त्विकी राजसी और 
तामसी ऐसी तीन प्रकार की होती हे. उसको तुम सुनो ॥२॥ हे भारत अन्त 
करण के अनुरूप सबकी $द्धा हुआ करती हे यह पुरुष श्रद्धामय हे जो 
जिस श्रद्धा वाला हे वह वही होता हे ॥३॥ सास्विक पुरुष देवताओं को | 
पूजत हैं राजस पुरुष यक्ष तथा राक्षसो को और तामस लोग प्रेतों और. 
भूतां के समुदायों को पूजते हैं ॥४॥ विना श्रद्धा के दान नहीं देना चाहिये। । 
क्योंकि यह लिखा है-- ॒ 
अत्रद्धया हुत दुर्गं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । असदित्युच्यते 
पाथ न च तस्त्य नो इह्‌ ॥ (नी० अ० १७ श्हो० २८) 
है अजुन चिना श्रद्धा से किया हुआ हवन दिया हुआ दान और | 
तमा हुआ तप तथा जो कुछ भी किया हुआ होता है बह असत्‌ ऐसा | 
गाता है बह कम न तो इस लोक मे और न तो मरने पर ही फल | 
देता है ॥२५॥ बित्त के अनुसार दान देना चाहिये। दान के विषयमै | 


लिखा Co 
दान यज्चाना बरूथं दह्षिणा लोके दातारं सर्वभूतान्युपजीबति 


दो ननारातीरपाजुद्न्त । दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति दाने सर | 
माते्ठेतं तस्मादानं परमं वदन्ति ॥ | 


(ित्तिः आरः प्रपाठ १० अनुबा० १ | 
न्षिणा है सब प्राणी लोक में दान देने वर | 
ट्रक सबल भरर कहते हे || ६६ Digitized RAFF इससे रण yaan Kosh र ; 


दान यज्ञों की वर्थ द 


बुढी ( अनु ११ श्रु० ३ ] गढाथंदीपिकासहिता 
त्यायाजिंतधनं श्रान्ते शरद्धया वेदिके जने । 
अन्यद्वा यत्प्रदीयेत तहानं प्रोच्यते मगा || 


१४६ 


| ' कलश स पड़े हुए वदज्ञ पुरुषों को जो न्यायोपाजित धन अथवा 
` अत्य आवश्यक वस्तुए दी जाती हैं. उसी को मैं दान कहता हूँ ||॥| बिनय 
पूवक लज्जा से दान देना चाहिये लज्ञा के विषय मे लिखा है 
वेदजाकिकमागपु कुत्सितं कम यज्भवेत | 
तस्मिन्भवति या लज्ञा हीः सेवेति प्रकीतिता ॥ 

(जा० द० उ० ख० २१० १०) 
ं ` बेदिक तथा लौकिक मागों में जो निन्दित कम माना गया है. 
| उसके करने मे जो स्वाभाविक संकोच होता है उसे ही लज्ञा कहा गया है 
॥१०॥ जो कुछ दिया जाय बह विवेक पूवक उसके परिणाम को समझ कर 
| निष्काम भाव से कर्तव्य समझ कर मित्र भाव से दान देना चाहिये। 
| ओर धम के भय से दान देना चाहिये | भय के विषय में लिखा है-- 
इशनिष्टवियोगसंयोगरूपस्य दुःखस्य हेतुदशनजं दुःखं भयम्‌ । 

| (रामानुजभाष्यगी० अ० १६ रछो० १) 
| . ; इष्ट बियोग और अनिष्ट संयोगरूप दुःख के कारण को देखकर 
| दन चाल दुःख का नाम भय है ॥१॥ दान के विषय म भगवान्‌ कह हैं- 
| दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्र च 
| पदाने. साल्विक स्मृतम्‌ ॥ (गी० अ० १७ श्रे? २०) 
| जो दान फलामिसग्धि से रहित होता है और देना कतव्य है इस 
| वैद्धि से ष्ठ देश काल और पात्रादि में तथा जिसने कभी उपकार न किया 
दे ऐसे मनुष्य को दिया जाता है वह दान सात्त्विक बतलाया गया ६ ॥२०॥ 


पेत प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः 


दयते च परिक्लिष्टं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ (गी० अ० १७ हा? २१) 
जो दान उपकार का बदला चुकाने के अभिप्राय स तथा र को 
ना प्क दिया जाता है तथा जो परिक्लिष्ट- अशुभ द्रव्य सं युक्त 


RR 


(जावालदशनो० खं० २ श्र ७) 
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१५० ेत्तिरीयोपनिपदूः [ वल्ली १ अनु” ११ श्रुः ४ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेग्यश्च दयते । 
असरकृतमवज्ञातं तयामसञुदाहृतम्‌. ॥ (गी अ० १७ रो० २२) 
जो दान अयोग्य देश काल में अपात्र को! दिया जाता है तथा 
पादप्रक्षालनादि सम्मान के विना और अपमान पूवक विना उपचार के 
दिया जाता हैं वह तामस बतलाया गया है ॥२२॥ इससे अक्षय्य फल को 
देन वाला सात्त्विक ही दान सबंदा देना चाहिये ॥३॥ 
अथ यदि ते कसविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा 
५७ 
वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः | युक्ता 
आयुक्ताः | अलूक्षा धमकामाः स्युः। यथा ते तत्र 
वरन्‌ | तथा तत्र वर्तेथाः | अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र 
€ 
ब्राह्मणाः सम्मशिनः। युक्ता आयुक्ताः | अलूचा 
र २ 
चमकामाः स्युः। यथा ते तेषु वरतेरन्‌। तथा तेषु | 
वतथाः | एष आदेशः | एष उपदेशः | एषा वेदोप- | 
निषद्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । एवसु 
चैतदुपास्यम्‌ ॥४॥ 


॥ इत्येकादशोज्चुवाकः ॥ 
। र पयाय--(अथ) इसके बाद (यदि) जो (ते) तेरा (कर्मविचि 
कित्सा) धौत स्मार्त कर्म में किसी प्रकारका सन्देह हो (वा) या (वृत्तविचि | 
/ कित्सा) सदाचार के विपय म किसी प्रकार का सन्देह (वा) कदाचित | 
आ ) हो जाय तो (तत्र) वहां (ये) जो (संमशिनः) सम्यक प्रकार उत्तम | 
चार करने बाले (युक्ताः) परामश देने में कुशल (आयुक्ताः) शास्त्रोक्त कम 
सदाचार म॑ पूर्णतया लगे हुए (अलूज्षाः) स्निग्ध स्वभाव वाले (धर्म 


` कामाः) तथा धर्म की लालसा वाले ( न 

| राणाः) ब्राह्मण (स्युः) हों (त) । 
_ आझण (यथा) जिस प्रकार (तत्र और हरसा (वरः ) | 
तेव्हो एकत्र) ०६७० मॉ” और * 5 nta 6 ri ११६ नसा ही 


आचरणां म (तथा) तस 


__ आआिजिजिनिडिडिडि र ये 


की १ अनु० ११ शु० ४ | गृढाथदीपिक्रासहिता १५१ 
थाः) तुमका भा वताव करना चाहिय (अथ) ओर यदि (अभ्यास्यातेषु 
जिन पर कोई संशय युक्त दोष आरोपित किया गया हो उनके साथ बर्ताव 
करन मं संदेह उत्पन्न हो जाय तो भी (तत्र) बहां (य) जो (सम्मर्शिन ) 
| सम्यक्‌ प्रकार उत्तम विचार करने बाले (युक्ताः) परामश देने म॑ करालं 

(ग्रायुक्ताः) सत्र मकार स यथा याग्य सत्कम आर सदाचार म भलीभांति 
लगे हुए (अलूक्ञाः) स्निग्ध स्वभाव वाले (धमकामाः) धम के अभिलापी 
(रह्मणाः) त्रह्मवत्ता त्राह्मण (स्युः) हों (त) व ब्राह्मण (यथा) जिस प्रकार 

(षु) उनके विपय म (वर्देरन) बर्ताव करें (तेपु) उनके विषय में (तथा) 
वैसा ही (वर्तेथाः) तुमको भी वर्ताव करना चाहिये (एपः) यह (आदेशः) 
` श्न की आज्ञा है (एपः) यही (उपदेशः) आचार्य का उपदेश है (एपा) यह 
शीच्ताबल्ली (वेदोपनिपदू) वेदीपनिपद्‌ है अथवा यह वेद की उपासना है या 
वेदों का रहस्य हे (च) ओर (एतत्‌) यही (अनुशासनम्‌ ) परम्परागत 
शिक्षा है (एवम ) इस प्रकार (उपासितव्यम्‌_) तुमका उपासना करनी चाहिये 
(एवम्‌) इसी प्रकार (उ) निश्चय करके (एतत्‌) यह (उपास्यम्‌ ) उपासना 
करन याग्य ह ॥9॥ - - 

विशेषाथ-हे. प्रिय शिष्य यदि तुमको. किसी अचसर पर श्रात 
स्मात कमं में या किसी आचरण में सन्देद हो तो बहां जो उत्तम विचार 
रखने वाल उचित परामर्श देने में कुशल युक्त सत्कर्म और सदाचार म 
तत्परता पूवक लगे हुए सबके साथ प्रम पूवक व्यवहार करन वाल सरल 
मति तथा एकमात्र धर्म पालन की ही इच्छा करने वाल विद्वान ज्ाह्मण 
हों-ने जिस प्रकार ऐसे प्रसज्ञों पर आचरण करत हा उसी प्रकार का 
आचरण तुम्हे भी करना चाहिये। क्योंकि सजनों का आचरन चन ४ | 
रमाण ह यह लिखा हं 

वेद; स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 

एतचचतुविधं प्राहुः साचाद्धमंस्य लघणम्‌.! (मठ हा | 

वेद १, वेदानुसार धर्मशाख २ शिश्टाचार २: और आत्मतु र | 
ये चार प्रकार के धर्म में प्रमाण ऋषि लाग कह er 


० अ० २ स्हो० १२) 


विषय से लिखा : द योगी 
क्षताजज्ञाअक्मारमा' कूष्ठख्यो। बिनि [ड न्यत या Kosha | 


| 


३ कह 


ही तुमको भी करना चाहिये | क्योंकि लिखा है 


| मे प्रमाण हे.) यद त्य कीव्मज्ञा दे यश आश" र र] 


१५२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ११ क्रुः ७ 
समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ (गी० अ० ६ श्हो० =) 
जिसका मन ज्ञान तथा विज्ञान से तृप्त हैं जो कूटस्थ हे तथा 
विजितेन्द्रिय है और मिट्टी पत्थर तथा सोना को समान समभने बाला ह्‌ 
बह्‌ योगी युक्त कहा जाता है ॥-॥ और ब्राह्मण के विषय में लिखा हे-- 
ब्राह्मणानां शरीरेषु तिष्टन्ति सर्वदेवताः । 
पादेषु सबंतीर्थानि पुण्यानि पदधृलिषु ॥ (त्रह्मवैवतपुरा०) 
त्राह्मणों के शरीर में सब देवता रहते हैं चरणों में सब तीर्थ रहते 
हैं और जह्मणों के चरण की धूलि में समस्त पुण्य रहते हें । 
अहं प्राणो हि विग्राणां मम प्राणास्तु वे द्विजाः । 
तानेव द्वेष्टि यो मूह; मम नूनं तु हिंसकः ॥ (स्कन्दपु०) 
निश्चय करके में ञाह्मणो का प्राण हूं और ब्राह्मण भी मेरे प्राण 
हैं जो मूढ उन जह्यणों से द्वेष करता है वह निश्चय करके मेरा हिंसक है । 
` दैवाधीनं जगत्सर्व मंत्राधीन॑ च देवतम्‌ । 
तन्मत्र ब्राहणाधीनं तस्मादब्राह्मणदेवता ॥ (पझ्मपुरा०) E> 
` कर जगत्‌ देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन हैं | 
पला बह मत्र वदज्ञ ब्राह्मणों के अधीन हे तिससे ब्राह्मण देवता है । | 
कि पुनर्जाह्मणाः पुष्पाः | (गी० अ ६ रलो० ३ ३) 


के साथ जैसा व्यवहार करें वैसा \ 


महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 


महान्‌ पुरुष जिस मार्ग से चलते हैं वही मार्ग है। शिष्टाचार धर्म. 


का उप 


५ 
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| जी! अनु” ११ थु: ४] गूहाथदीपिकासहिता . र 

| ढिकी उपासना ई कना यह संपूण वेदों का रहस्य है या इस शीक्षाबल्ली 

| ग्र नाम वेदीपनिषद्‌ ” ह्‌ । इस श्रुति मै “वेदोपनिषद्‌”” पद है इससे यहां 

| एल होता ह्‌ लवर कितने प्रकार के हैं और उनकी शाखाएँ कितनी 

| हैँ तथा उनमें हाप न त से हैं। इसका उत्तर यह लिखा है-- 
ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिताः। 

तेपां शाखाह्यनेक्ाः स्युस्तास्रूपनिपदस्तथा ॥ 

(मुक्तिको० अ० १ श्रु० ११) 
ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविशाति संख्यकाः | 
नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज ॥१२॥ 
सहस्रसंख्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप | 
अथवंणस्य शाखाः स्युः पश्चाशद्ध दतो हरे ॥१३॥ 
एकेकस्यास्तु शाखाया . एकैकोपनिषन्मता । 
तासामेकासृचं यञ्च पठते भक्तितो मयि ॥१४॥ 

स मत्सायुज्यपद्वीं प्राप्नोति युनिदुलमाम्‌ ॥१९॥ 
ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद. और अथववेद, इस भेद से वेद चार 
| कहे गये हैं उन चारों की अनेकों शाखाएँ हैं और उन शाखाओं के उपः 
. 'निपदू भी अनेकों है ॥११॥ ऋग्वेद की इक्कीस शाखाएँ हैं हे पबनतनय 
| बुवद की एक सौ नौ शाखा हैं ॥१२॥ और हे. शत्रुतापन सामवद्‌ से 
| इनार शाखाएँ निकली हैं तथा हे कपीरवर अथर्ववेद की शाखाओं के पचास 
भेद हैं ॥१३॥ एक एक शाखा की एक एक उपनिषद्‌ मानी गयी है जो व्यक्ति 
दन उपनिषदों के एक भी मंत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है ॥१४॥ वह व्यक्ति 

के लिये भी दुर्लभ मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है ॥१४॥- 
` माण्डक्यमेकमेचालं यया विशुक्तये | (मुक्तिको अ० १ थु८ २६) 
ऐथाप्यसिद्ध' चेज्ज्ञानं दशोपनिषदं पठ | 
शान लब्ध्वाचिरांदेव मामकं धाम यास्यसि ॥२७॥ 


ईश केनकठप्रइनप्रुण्डमाण्डक्यतित्तिरिं:. | 


| ऐतरेय =" छा्ट्रोगर्य 'बूहदारण्पकं" ध्त था 8 (७5० Gyaan Kosha | 


TR दी पी 
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१५% तैत्तिरीयोपनिपद्‌ { वल्ली १ अनु० ११ श्र ७ 

अकेली माण्ड्रक्योपनिपद्‌ मुमुछ्ुज्नों का मुक्ति प्रदान करने से 

समथ है ॥२६ यदि उससे भी ज्ञान में परिपक्वता न आवे तो दश उपनि- 

पदों का पाठ करो उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त 

करोगे ॥२७॥ ईशोपनिपदू १, केनोपनिपटू २, कठोपनिषद्‌ ३, प्रश्नोप- 

निपद्‌ ४, मुण्डकोपनिपद्‌ ५, मारडूक्योपनिपदू ६, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ७, 

ऐतरेय्रोपनिपद्‌ 5, छान्दोग्योपनिप्रद्‌ &, और बृहदारण्यक्रापनिषदू १०, ये ` 

सुमुछुओं के पाठ करने योग्य दश उपनिषद्‌ हें |३०॥ इन उपनिपढौं से 
अतिरिक्त मुद्रित अधोलिखित उपनिपदेँ प्राप्त.होती हैं ।- ब्रह्मोपनिषद्‌ ११, | 
केवल्योपनिषद्‌ १२, जावालीपनिपद्‌ १३, शवेताश्वतरोपनिपद्‌ १४, हंसोप | 
निपदू १५, आरुणिकोपनिपद्‌ १६, गर्भापनिपद्‌ १७, नारायणोपनिषद्‌ १८, | 
परमहंसोपनिपद्‌ १६, असृतचिन्दूपनिपट्‌ २०, अमृतनादीपनिषद्‌ २१, अथ- 
शिर उपनिपद्‌ २२, अथबंदिखोपनिपदू २३, सैत्रायण्युपनिषद्‌ः २४, 
कपीतकिन्राह्मणोपनिपद्‌ २५, बृहज्ञावालोपनिपद्‌ २६, नृसिहतापिन्युप- 
निपद्‌ २७, कालाम्तिरद्रोपुनिषद्‌ २, मैत्रेस्युपनिषद २६, सुबालोपनिपद्‌ 
३०, छुरिकोपनिपदू ३१. मंत्रिकोपनिषद्‌ ३२, सर्वसारोपनिपद्‌ ३३, निरा- 
है बे ३४ शुकरहस्योपनिपद्‌ ३५, वञ्चसूचिकोपनिषद्‌ ३६, तेजो- 
दमनिपद्‌ २७, नादविन्दूपनिपद्‌ ३८, ध्यानबिन्दूपनिपद ३६, ब्रहमविद्यो- 
पनिपदू ४०, योगतत्वोपनिषदू ४१, आत्मप्रबोधोपनिपद ४२, नारदपरित्रा- 
ह सव ४३, त्रिशिख्ाह्मणोपनिपद्‌ ४४, सीतोपनिपद्‌ ४५, योगचूश- 
म › स्केन्दोपनिपद्‌ ५१; त्रिपाद्विभूतिमद्दाना 
a ष्र, अद्यतारकोपनिषद्‌ ५३, रामरहस्योपनिषद्‌ ५४. राम- 
रकोपनिपद्‌ ६२, ताप ययात ST का 
निपदू ६४, परमहंसपरिज्राजकोर्पान' १ FP 5 ५ १ 
आ निपद श 

|] प्‌ 


निद शुपत्तोपनिपद्‌ ७७, :परत्रह्मो ऽन; | 
अह कृपपमलाब्‌ ० त्रिपुरतापिरन्युपशि ९: अपैता 4 लो ली sha ३ 


३५०, देव्युपनिषद ८१, त्रिपुर 


| बल्ली अनु० ११ श्रु० ४ गृढाथदीपिकासहिता र 
| तिषद्‌ ८२, बठरुद्रीपनिषद्‌ 5३, भावनोपनिषद्‌ ८४, रुद्रहदयोपनिषद्‌ ८५, 
| योगकुण्डल्युपनिपद्‌ ८६, भस्मजाबालोपनिपद्‌ ८७, रुद्राज्ञजाबालोपनिषद्‌ 
| २, गणपत्युपनिपद्‌ ८६, जावालद्रानापनिषद्‌ ६०, तारसारोपनिषद्‌ ६१, 
| मह्दावाक्योपनिपद्‌ ६२, पञ्चन्रझोपनिषद्‌ ६३, प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ ६४, 
` गोपालतापिन्युपनिषद्‌ ६५, कृप्णोपनिषद्‌ ६६, याज्ञवल्क्योपनिषद ६७, 
| वराहोपनिषद्‌ ६८, शाट्यायनीयोपनिपद्‌ ६६, हयग्रीवोपनिषद्‌ १००, दत्ता- 
| रयोपनिषद्‌ १०१, गरुडोपनिषद्‌ १०२, कलिसंतरणोपनिषद्‌ १०३, जाबाल्यु- 
' | षद्‌ १०४, सौभाग्यलच्त्युपनिषद्‌ १०५, सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ १० ६, 
| बहवृचोपनिपद्‌ १०७, मुक्तिकोपनिषद्‌ १०८, अद्वेतोपनिषद्‌ १८६, अद्दैत- 
| भावनोपनिषद ११०, अनुभवसारोपनिषद्‌ १११, अमनस्कोपनिषद्‌ ११२, 
| अरुणोपनिषद्‌ ११३, अल्लोपनिषद्‌ ११४, आचमनोपनिषद्‌ ११५, आत्स- 
| पूजोपनिषद्‌ ११६, आथवणटद्वितीयोपनिषद्‌ ११७, आयुर्वेदोपनिषद्‌ ११८, 
| आरणेय्युपनिषद्‌ ११६, आर्पेयोपनिषद्‌ १२०, आश्रमोपनिषद्‌ १२१, इति- 
| हासोपनिषद्‌ १२२, ऊ््वंपुरड्रोपनिषद्‌ १२३, कण्ठोपनिपद्‌ १२४, कठभुत्युप- 

निषद्‌ १२५, कात्यायनोपनिषद्‌ १२६, कामराजकी लितोद्धारोपनिषद्‌ १२७, 
| भ्रलिकोपनिपद १२८, कालीमेधादीक्षितोपनिषद्‌ १२६. कौलोपनिषद्‌ १३०, 
| गणपत्यथवशीर्षोपनिषद्‌ १३१, गणेरापूवतापिन्युपनिषद्‌ १३२, गणेशोत्तर- 
| गपिन्युपनिषद्‌ १३३, गान्धर्वोपनिषद्‌ १३४, गायश्युपनिषद्‌ १३४, गायत्रीर- 
| हेस्योपनिपद्‌ १३६, गुह्यकाल्युपनिषद्‌ १३७, गुह्यषोढ़ान्यासोपनिषद्‌ १३८, 
| गोपीचन्दनोपनिषदू १३६, चतुर्बेदोपनिषद्‌ १४०, चाछुषोपनिषद्‌ १४१, 
| पित्युपनिषद्‌ १४२, छागलेयोऽनिषद्‌ १४३, जाबाल्युपनिषद्‌ १४४, तारोप- 
निषद्‌ १४५, तुरीयोपनिषद्‌ १४६, तुलस्युपनिषद्‌ १४७, त्रिपुरामहोपनिषद्‌ 
| (४५, त्रिसुपणोपनिषद १४६, दत्तोपनिषद्‌ १५०; दुर्वासोपनिषद्‌ १५१, 
|. देयोपनिषद्‌ १५२, नारदोपनिषद्‌ १५३, नारायणपूबतापिन्युपनिषद्‌ १५४, 
| गरायणोत्तरतापिन्युपनिषद १५५, निरुक्तोपनिपद्‌ १५६, नीलरुद्रोपनिषद्‌ 
(५७, रसिहोत्तरतापिन्युपनिषदू १५८, दृसिहपट्चक्रोपनिषद्‌ १५६३ परमा- 
र कोप निषद्‌ १६०, पारायणोपनिषद्‌ १६१, सिए वी 
ह प स नभी 
a दर, बाष्कलमंत्रीपर्निपद १६५, “बिल्वीपनिपदें? १९१; 


Er, 
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निषद्‌ १६६, भवसंतरणोपनिषद्‌ १७०, मठास्नायोपनिषद्‌ १७१, सल्लाय्युप- 
निषद्‌ १७२, मृप्युलाङ्गलोपनिषद्‌ १७३, यज्ञोपबीतोपनिषद्‌ १७४, योगराजो- 

` पनिषद्‌ १७५, योगोपनिषद्‌ १७६, राजश्यामलारहस्योपनिपद्‌ १७७, राधि- 
कोपनिषद्‌ १७८, राधोपनिषद्‌ १७६, रुद्रोपनिषद्‌ १८०, लक्ष्म्युपनिषद्‌ १८१, 
लाङ्गलोपनिषद्‌ १८२, लिङ्गोपनिपद्‌ १८३, वञ्चपञ्जरोपनिपद्‌ १८४, वनदुर्गो- 
पनिषद्‌ १८४, विश्रामोपनिषद्‌ १८६, विष्णुह्ृढयोपनिपद्‌ १८७, शिवसङ्क- 
ल्पोपनिपद्‌ १८८, शिवोपनिपद्‌ १८६, शोनकोपनिपद्‌ १६०, श्यामोपनिपद्‌ | 
१६१, श्रीङृष्णपुरुपोत्तमसिद्धान्तोपनिषद्‌ १६२, श्रीचक्रोपनिषद्‌ १६३, | 
श्रीबिद्यातारकोपनिषदू १६४, पोढोपनिषद्‌ १६५, सङ्कषणोपनिषद्‌ १६६, । 
सदानन्दोपनिषदू १६७, सन्ध्योपनिपद्‌ १६८, संहितोपनिषद्‌ १६६, सामरह- | 
स्योपनिषद्‌ २००, सिद्धान्तविट्टलोपनिषद्‌ २०१ ,सिद्धान्तशिखो पनिषद्‌ २०२, 
सिद्धान्तसारोपनिपदू २०३, सुदशनोपनिषद्‌ २०४, सुमुख्युपनिपद्‌ २०५, 
सूयतापिन्युपनिषद्‌ २०६, स्वसंवेद्योपनिपद्‌ २०७, हंसषोढोपनिषदू २०८, 
हेरस्बोपनिपद्‌ २०६, भाज्नवीयज्ाह्मणोपनिषद्‌ २१०, सब मिलकर एक 
हजार एक सो अस्सी उपनिपद्‌ हैं परन्तु कराल कलिकाल के भूपालके | 
अभाव से सब उपलब्ध नहीं होती हैं। शीक्षावल्ली के ग्यारहवें अनुवाक म॑ 
कही हुई नारायण की आज्ञा ओर परम्परा गत उपदेश है । इस प्रकार | 
उमरा उपासना करनी चाहिये । इसी प्रकार निश्‍चय करके तुमको उपासना | | 
करनी चाहिये | इस श्रुति मै पुनरुक्ति उपांसना के आदर सूचना के लिये | 


CN 


६ । यहां शीक्षावल्ली का ग्यारहवां अनुवाक समाप्त हो गया ॥४॥ 
हि ॥ अथ द्वादशोऽनुवाकः ॥ , ‘| 
रः शं वरुणः | शुं नो भत्वयंमा | शं | 
न इन्द्रो इृहस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुक्रमः | नमो | 
| क । नमस्ते वायो |. त्वमेव प्रत्यक्षं. ब्रह्मासि । | 
Sl प्रत्यक्षं ताण | ऋतमवादिषम्‌ । सत्यः ¦ 
म. तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीः | 


न्माम्‌ | आवीद्क्तारम्‌ ॥ १॥ 
[न ॥ ल इति द्वादशोऽनुवाकः ॥ | 
_ ००० ५३७» लग त्तरीग्रोपति प्रथमा शी बिशी सती (०9१० |. 


"हिर 


| | वल्ली १ अचु० १२ श्र १] गूढार्थदीपिकासहिता १५७ 
लाव (सिव) दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता 
| (क) हमारे लिये (शम्‌) कल्याणकारी हों तथा (वरुणः) रात्रि और अपान 
| के अधिष्ठाता वरुण देवता हमारे लिये (शम्‌ ) कल्याणकारी हों (अर्यमा) 
| चु और सूय के अधिष्ठाता अर्यमा देवता (नः) हमारे लिये (शम्‌ ) 
कल्याणकारी (भवतु) हों (इन्द्रः) बल और भुजा के अधिष्ठाता इन्द्र देवता 
(नः) हमारे लिये (शम्‌) कल्याणकारी हों (वृद्वस्पति;) वाणी और बुद्धि के 
` अधिष्ठाता बृहस्पति देवता हमारे लिये .कल्याणकारी हों (उरुक्रमः) त्रिवि- 
क्रम रूप से बड़े बड़े चरण रखने वाले (विष्णुः) चरण के अधिष्ठाता 
श्रीविष्णु भगवान्‌ (नः) हमारे लिये (शाम्‌) कल्याणकारी हों (ब्रह्मणे) परत्रह्म 
| नारायण के लिये (नमः) नमस्कार है (वायो) हे वायुदेव (ते) तुम्हारे लिये 
| (नमः) नमस्कार है (स्वम्‌) तुम (एव) निश्चय करके (प्रत्यक्षम्‌ ) प्रत्यक्ष 
| प्राण रूप से प्रतीत होने बाले (ब्रह्म) ब्रह्म (असि) हो (त्वाम्‌) तुमको (एव) 
ही (प्रत्यक्षम्‌ ) प्रत्यक्ष (ज्रह्म) ब्रह्म (अवादिषम्‌ ) कहा है (ऋतम्‌ ) शास्रा- 
नुसार करने योग्य बुद्धि में सम्यक्‌ निश्चय किया हुआ ऋत को (अवा- 
। द्विषम्‌ ) कहा है (सत्यम्‌ ) सत्य को (अवादिपम्‌ ) कदा है (तत्‌ ) वह. 
एन नारायण (माम्‌ ) मुझको (आवीत्‌. ) रक्षा किया है (तत्‌ ) वह 
परजह्य नारायण (वक्तारम्‌) वक्ता आचार्य को (आवीत्‌ ) रक्षा किया ह्‌ 
(माम्‌ ) मुझको (आवीत्‌ ) वह नारायण रक्षा किया है (वक्तारम्‌) वक्ता 
आचार्य को (आवीत्‌ ) बह्‌ परब्रह्म नारायण रक्षा किया है ॥१॥ 
विशेषार्थ--मुमुक्नुओं के प्रति माता पिता से भी हजार गुना अधिक 
ऋयाण चाहने वाली श्रुति भिन्न भिन्न नामों से परज्ह्म नारायण को स्तुति 
.. कैरते हुए प्रार्थना पूर्वक कृतज्ञता प्रकट करने को आदेश देती है । दिन और 
गण के अभिमानी मित्र देवता हमारे लिये कल्याणप्रद हों । तथा रात्रि 
. और अपान के अभिमानी वरुण देवता हमारे लिये कल्याणप्रद दां । आर 
चछ तथा सूर्य के अभिमानी अर्यमा देवता हमारे लिये कल्याणप्रद हों । 
, वरुण, और अर्यभा देवता के विषय में क 
महित्रीणामवोऽस्तु यत्तं मित्रस्यास्य॑म्णः | दुराधष वरुणस्य | 
(यजुः अ० ३ सं० ३१) . 
डी 2020). लाए ८३98७“ देंथती 'भित्र तथा चल और सू | 


आर प्राण क अ 


वि... 


१५८ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बक्षी १ अनु० १२ श्रु० १ 

के अधिष्ठात्री देवता अर्यमा तथा अपान और जल के अधिष्ठात्री देवता 

वरुण इन तीनों देवताओं से सम्बन्ध रखने बाली बड़ी कान्तिमान्‌ 

सुवणांदि द्रव्यो से युक्त तिरस्कार पाने को अशक्य पालना वा रक्षा हमको 

प्राप्त हो ॥३१॥ इसके अगले मंत्र में लिखा है-- 

ते हि पुत्रासो अदितेः ग्र जीवसे मर्त्याय । ज्योति यंच्छन्त्यजस््रम्‌ | 

(यजु० अ० ३ सं० ३३) 

वे मित्र वरुण और अर्यमा देवता अदिति देवी के पुत्र हे और बे 

तीनों यजमान के लिये अखण्ड तेज तथा दीर्घायु को देते हैं ॥३३॥ बल 

और भुजा के अभिमानी इन्द्र देवता हमारे लिये कल्यारुप्रद हों । इन्द्र के 

विषय म लिखा है-- 
) इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र! प्र्यंमरोचयत्‌ | 

इन्द्र विश्वां शुवनानि येभिरे इन्द्र स्वानास इन्दवः ॥ 

. (सामवे उत्तरार्चिक अ० १६ खं० १ मं० २) 

. इन्द्रदेव अपने बल की महिमा से द्युलोक और प्रथिवी को पूर्ण 

करता हुआ इन्द्रदेव राहु से ढके सूये को प्रकाशित करता हुआ इन्द्रदेव म॑ 

निश्चय सब भुवन ठहरे हुए हैं अभिषूयमाण सोम इन्द्रदेव में ही नियमित | 

होते हैं ॥२] | वाणी ओर बुद्धि के अभिमानी बृहस्पति देवता हमारे लिये 

. कल्याणप्रद ह | देवताओं के विषय में लिखा है ' | 

अग्निदेवता बातो देवता दयो देवता चन्द्रमा देवता वसवो | 

देवता खा देवतादित्या देवता महतो देवता विश्वेदेवा देवता 

'इहस्पातेद वतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ (यजु० अ० १४ मं०२०) | 

अग्निदेव, वायुदेब, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, ग्यार | 


रुद्रदेव, बारह आदित्यदेव, ओख्चास मरुतदेव, बिश्वेदे 
इन्द्रदेव ; व देव, वृहस्पतिदेव, 
डन्द्रदुव, वरुणदेव, हैं.॥२०॥ त 


| बृहस्पति पुरोहिता द्वर्य सवितुः सवे | देवा देवैरवन्तु मा ॥ 4 । 
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| इली ! अनु० १२ थु» १] गृहार्थदीपिकासहिता ‘ve 
| श्रेष्ठ धन वाले ब्रह्मादिक तीन देव ग्यारह रुद्रदेव और तेतीस देव 
| त्तथा पुरोहित बृहस्पति देव प्रभृति सब देव नारायण की आज्ञा में क 
| होते हुए सत्य आदि देवों के साथ मेरी रक्षा कर ॥११॥ बलिराजा से तीन 
| झग की याचना से सवे राज्य के ग्रहण के अर्थ विश्वरूप धारक विस्ती 
| पद के क्रम वाल श्रीविष्णु भगवान्‌ हमार लिये कल्याणप्रद हों । त्रिवि 
क्रमावतार के विपय में लिखा है-- 
इदं विष्णुविंचक्रमे त्रेधा निदधे पद | समूदृमस्य पांसुरे स्वाहा ॥ 
[र्‌ (यजु० अ० ५ सं० १५) 
त्रिविक्रमावर्रने धारी विष्णु .ने इस ब्रह्माण्ड को नापा और तीन 
प्रकार से चरण रखा स्तके धूलियुक्त पद में समस्त संसार सम्यक अन्त- 
| पत हुथा है ॥१५॥./ स्मंत्र थोड़े पाठ भेद से ऋग्यजुः साम इन तीनों वेदों 
मे हैं। और जो मैं इसका अर्थ करता हूं यही निरुक्तकार यास्काचार्य का 
भी अथ ह्‌। नर 


वामनो ह वष्णुरास । (शतप० कां० १ अ० २ जा०२ कं० ५) 
वामन साक्षात्‌ विष्णु ही थे ॥५॥ " 
मध्य वामनमासीनं विर्व दवा उपासत ॥ 

(कठोष० अ०,२ व? २ श्रु० ३) 
| मध्य म आसीन वामन भगवान्‌ की सब देवता उपासना कंरते हैं 
| ।॥ परज नारायण के लिये नमस्कार है | हे वायुदेव तेरे लिये नमस्कार 

पुम निश्चय करके प्रत्यक्ष प्राणरूप से प्रतीत होने बाले.ब्रह्म हो तुमको 
दी भरत्यक्त ह कहा है । वायु के विषय म लिखा है-- 
| , तस्माद्वा एते अतितरामिवान्यान्देवांन्‌ यदगिन्षायुरनदरस्ते । 
- हे नन्नेदिष्ठ पर्पृशुस्ते ह्य नत्मथमो विदाञ्चकार ब्रह्मति ॥ 
| (केनोप० खं० ४ श्रु० २) 
जे जिस कारण-से अग्निदेव, तथा वायुदेव, ओर इन्द्रदेव, वे सब ही 


| शष प्र्ह्म नारायण के समीप दशन द्वारा स्पर किये वे वायु, | 
पह पेय कर के, इसे यज्ञरूपपारी । पर y की सब देवताओं - चन न 
। नारायण हैं ऐसा जानते हुए तिस कारण | 


१६० । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० १२ श्र १ 
अग्नि, वायु ओर इन्द्र देवता दूसरे वरुण, अयमा आदि देवताओं की 
अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ के समान हैं ॥२॥ अथवा इस अनुबाक में भित्र 
बरुण, अयमा, इन्द्र, बृहस्पति, विष्णु, वायु, आदिक जितने शब्द हें थे 
परन्रह्म नारायण के वाचक हें क्योंकि लिखा है-- 
' इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 
एक साडय़ा बहुधाबदन्त्यर्नि यमं मातरिइवानमाहुः ॥ . 
के एकण 3]: (ऋगे० मण्डल० १ सूक्त० १६ मं० ४६) 
इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, गरुडभुगरुत्मान्‌, दीप्तिमान, यम, ` 
वायु, सत्‌ , इत्यादि अनेक प्रकार से विप्रगण कह , हैं ॥४६॥ | 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद च माः । 
न पैक (थेजु० अ० ३२ मं० १) 
नारायण निश्चय करके अग्नि है वही सूर्य है घ | 
हे वही वायु है 
और वही निश्चय करके चन्द्रमा है ॥१॥ न £ 
स्‌ सात शिवः सेन्द्रः सोज्चरः परमः स्वराद्‌। ` 
स एव (वर्ण) $ प्र 
न विष्णुः स आशः स कालोषग्निः स चन्द्रमाः ॥ | 
2274 | 
बढी नारायण ब्रह्मा हे र अ | 
मात्मा है वही निश्चय कर बना Sms 
i के विष्णु है वही प्राण है वही काल है वही | 
र वही न्द्र हे ॥-॥ और भगवद्गी ०१ 4440 
ह निनि दि ता म लिखा है-- 
चाद्त्याना ल्या है विष्णुः | गी० अ० १० श्हो० २१) 
द वासवः ॥२२॥ बच्चनां स्मि ॥२३॥ 
द निको; पावकश्चास्मि ॥२३॥| 
पुरोधसां च मुख्य मां बिद्धि पर्थ शर | 
सामहम्‌ | पितणामए ^ पिस्‌ ॥२४॥ वरुणो यादः | 
"ह ` पितशामयमाचास्मि ॥२६॥ प्वनपवताप्रस्मि ॥ ३१॥ | 
re छ पवन्‌ःपव तामस्मि ॥ ३१ 
"खु $ू॥२१॥ देवताओं में में इन्द्र हुँ ॥२२॥ 


तुम जानो ॥२४॥। जलचरो मै में 
ओ- ॥२६॥ गमन करने बालों तो नी मैं वरुण हुँ ओर पितरों में में अयमा हँ | | 
| CCO. Vasishtha Tripathi गो में में वास ह ००० eGangotri Gyaan Kosha. 
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` वल्ली १ अनु० १२ भु० १] गूढा्थदीपिकासहिता . १६१ 
| व्रायुयभोअग्निवरुणः शशाङ्क; प्रजापतिस्त्व प्रपितामहइच | (ग०११।३६) 
| सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ 


है बदलाव आह चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह 
| रे अतः आप ही सब शब्द के वाच्य 
है॥४०॥ इससे यह अथ हुआ कि-मित्र, वरुण, अर्यमा, इन बृहस्पति 
आदिक देवताओं के अन्तर्यामी परब्रह्म नारायण हमारे लिये कल्याणप्रद हों 
एज्म नारायण के लिये नमस्कार करता हूँ। हे वायु शब्द वाच्य पर ब्रह्म 
| नारायण तेरे लिये नमस्कार है। तुम्ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप 
| प्रलक्ष ब्रह्म हो अतः मैंने तुमको हो प्रत्यक्ष बरह्म कहा है । शाल्रानुसार करने 
| योग्य बुद्धि मे सम्यक्‌ रूप से निश्चय किया हुआ ऋत को मैंने कहा है । 
| सत्य को मैंने कहा है । सत्य के विपय में लिखा है-- 
चज्नुरादीन्द्रियेदृ ष्टं श्र तं धातं मुनीरवर । 
तस्यैवोक्तिमवेत्सत्यं विग्न तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ 
(जावा० दशं० उ० खं० १ श्रु० ६) 
हे प्रिय ! नेत्र आदिक इन्द्रियों से जो जैसा देखा गया और सुना 
| गया तथा सू'घा गया उसको टीक जैसे के तैसे जो कहना है उसी को सत्य 
` कहते हैं ॥६॥ 
' अश्वमेधसहस्रस्य सत्यं च तुलया शतम्‌ । 
अश्वमेधसहस्राच . सत्यमेकं विशिष्यते ॥ (विप्णुस्स० ८) 

हजार अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू म रखे जान पर हजार 
अश्वमेध यज्ञ की आपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष ठहरता है ॥८॥ वह परत्र 
' गरायण गर्भ में सेरी रक्षा की है। परब्रह्म के व्यापक होने से “तत्‌” नाम 
। क्योंकि लिखा है 

अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते | (ऋग्वे० अष्टक० ७ अध्या० ३ 

वर्ग० ८ मण्डलः ६ अनुवा० ४ सूक्त ८४ मं० १) 
तप्रचक्र से अदग्ध बाहुमूल अपरिपकवजन उस परब्रह्म को नहीँ 
भाप करता है ॥१॥ यह श्रुति ६सामवे० पूर्वाचि० प्रपाठ० ६ द्वितीयाध0 ; 
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१३२ . ` तेत्तरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली १ अनुः १, ! 
तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपा सितव्यम्‌ । (केनोप० खं० ४ भ्रुः ६) | 
बह परत्रहा नारायण प्रसिद्ध है कि. व्यापक होने से “तत्‌ ” और | 
भजनीय होने से “बन” नाम वाला है इस कारण से उस परब्रह्म नारायण 
' का तत्‌ और वन इस नाम से उपासना करने योग्य हे ॥६॥ 
'ओं तत्‌ सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्रिविधः स्मृतः | 
SR लत पो (गी० अ० १७ ज्झे० २३) | 
} | ओम: , तत्‌, सत्‌ , यह तीन प्रकार का ब्रह्म का नाम कहा है ॥२३॥ | 
कि यत्तत्पदमहुत्तमम्‌ । | 
(महाभार० अनुशासनप० विष्णुस हस्रना० म्शो० ६१) | 
किम्‌ १, यत्‌ २, तत्‌ ३, पद ४, अनुत्तम ५, ये परन्नह्म नारायण के | 
नाम हैं ॥६१॥ वही परजहा नारायण वक्तृत्व की शक्ति प्रदान करके ब्रह्मका | 
निरूपण करने वाले आचार्य का भी रक्षा की है। वह परब्रह्म नारायण मेरी | 
रा की है और मेरे वक्ता आचार्य की भी र्ता की है। इस श्रुति में |. 
` मामावीत्‌ वक्तारमावीत्‌” इन पदों का दो बार उच्चारण शीक्षावल्ली कौ | 
समाक सूचन करता हुआ उक्त उपदेश की निश्चितता को भी प्रतिपादन ; 
“करता है । यतिसावंभौम भगवद्रामानुजाचार्य | 
वेधा बर्थ भेदात्‌ | ` (शा० मी० अ, ३ पा० ३ सू० २५) | 
न गे “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की शीक्षावल्ली के बारहवां | । 


नः ह ४ ® १ ७० 
| शंनो मिवः श वरुणः” ऋतमवादिषम्‌ १) “सत्यमवादिपम्‌ः | 
'किसी के खयो को उद्शृत किये है । इस बारहवां अनुवाक के अन्त मे | | 
ग्रन्थ में । झों शान्ति; शान्ति; शान्ति; । ऐसा पाठ है । इसका | 
BE 04: 2 रि बै ह | \ 

 तेत्तिरीयो शीव हो जाय । भगवान्‌ शान्ति स्वर 
कर पहली ie शीज्ञाव्ली का बारहवां अनुवाक समाप्त हो गया | 
उपनिषद्‌” के नाम से : मी समाप्त हो गई। यह शीक्षावल्ली “सांहिती | 
| ह वसी कही जाती है ॥१॥ की. 
ceo, cl ति पांहितीउपनिषद व्यास्थी स्किन Gyaan Kosha| 


बल्ली २ अनु० १ श्रु० १] गृढार्थदीपिकासहिता १६३ 
॥ अथ अह्यानन्दवळी ॥ 


॥ अथ प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ तदेषाभ्युकता | 


अन्वयाथ--- (ब्रह्मवित्‌) निरतिशय बृहच गुण के आश्रय वस्तु 
के उपासक अपन्न (परम्‌ ) सबसे उत्कृष्ट परन्रह्म नारायण को (आप्नोति) 
प्रप्त कर लेता है (तत्‌) उस ब्रह्म को अभिमुख करके उसी भाव को व्यक्त 
करन बाली (एषा) यह श्रुति (अभ्युक्ता) वेदाध्ययन करने बालों से भली- 
भांति कही गयी है | 

विरोषाथ- तेत्तिरीयोपनिषद्‌ की प्रथमवल्ली में परत्रह्म नारायण की 
उपासना प्रतिपादन करके द्वितीयवल्ली प्रारम्भ की जाती है | इस वल्ली को | 


नझानन्दवज्ञी या आनन्दवल्ली या ब्रह्मवल्ली कहते हैं अपने पूर्वाचार्य प्रायः 
इसको त्रह्मवज्ली ही कहते हैं । क्योंकि स्पष्ट लिखा है-- 

बहमवज्ली भृगुवन्ली पुरुषद्रक्ताचिरादीन्‌ सहस्रगीत्युपान्त्य- 
. देशकादीन्‌ दरिषु अनुसंधानेषु--ब्ह्मरन्ध्रेश यामुनाचाय्य; 


परमपदमगात्‌ ।  (वार्तामाला वा० ४१६) 

___ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ की जह्यवल्ली को तथा श्रगुवज्ली को और पुरुषसूक्त 
को तथा कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषदादि के अर्चिरादि मार्ग को तथा सहस्र- 
गीति के अन्तिम दशक के पास का “व्याप्ताकारो” इत्यादि दशकों को 
सूरियों के अनुसंधान करने पर ब्रह्मरन्ध्र मागे से याझुनाचायं स्वामी जी 
परमपद को प्राप्त कर लिये ॥४१६॥ परमतत्त्व हित और पुरुषार्थ को प्रति- 
पादन करने बाली ब्रह्मवल्ली कें पहले अनुवाक की श्रुति कहती है कि-- 

तिशय वृहत्त्व गुण के आश्रय वस्तु के उपासक जन सबसे उत्कृष्ट परन्रह 
नारायण को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मशब्द भ्वादिपठित “बृहि बृद्धी” इस 
पातु स | ब्रृहेनाँच ॥ उणादि० पाद० ४॥ इस सूत्र से मनिन्‌ प्रत्यय तथा 
नकार के अकार और यणादेश होकर निष्पन्न होता है। जो स्वरूप ओर 
गुणों से सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्म कहलाता है ब्रह्म के विषय में 
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१६४ तैत्चिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु १०१ 
ब्रह्मशब्देन च स्वभावतो निरस्तनिखिलदोपोञ्नवधिकातिश्ञया- 
संख्येयकल्याणगुणगशः पुरुपोत्तमोऽभिधीयते । 
| ' (श्रीभाष्य० जिज्ञासाधिकरण १) 
ब्रह्म शब्द से स्वाभाविक समस्त दोषों से रहित और सीमा रहित 
अतिशय असंख्य कल्याण गुण गण संपन्न पुरुषोत्तम नारायण कहे जाते हैं 
॥१॥ ब्रह्म का लक्षण भी लिखा है । 
` यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति | 
।  यत्पयन््यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व । तद्त्रह्म ति ॥ 
(तेत्ति० उ० व० ३ :अनुवा० १) 
जिससे निश्चय ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए 
सव भूत जिस करके जीवित रहते हैं और जिसमें प्रवेश करते हैं और अन्त 
भ जिस करके मुक्त हो जाते हैं उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा कर | 
बही बरह्म है ॥ १॥ | 
| जन्माद्यस्य यतः | (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० २ ) 
इस समस्त न्रह्मदिस्तम्बपयन्त क्षेत्रज्ञ मिश्र जगत्‌ के जिससे | 
इसि, पालन, प्रलय, आदिक होता है बही ब्रह्म है ॥२॥ “ब्रह्मवित” यहां | 
भर बढ्न का उपासना अथ है क्योंकि लिखा है-— 
०१ > 
मनो ह्म त्युपासीत । (ान्दोग्यो० अ० ३ खं० १८ श्र १ 
मन जहा है इस प्रकार उपासना' करे ॥शा यहां उपासना से | 
भात च तपति च कोत्या यशसा बरहवर्चसेन य एवं वेद | | | 
४ - ` (छा० उ० अ०३ खं० १स ०२) | 
छ १९३ "कार जानता है बह कीर्ति तथा यश और ब्रह्म तेज से | 
३ मान होता है और तपता है ॥श॥ इस श्रुति में पठित वेदन * | 
उपसहार किया गया है और-- $ FE 
“सत द यत्सवेद्‌ स सयैतदुक्त । (छा. ३, अ० ४ खं० १ अ’ श | 
200. ५ शो ब्राताबहारेक जनिता द Siddhapta eGangotri तो है उसकै” 
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वल्ली २ अनु? १ श्रुः १ ] गूढाथेदीपिकासहिता १६५ 
बिषय में भी मुझसे यह कह दिया गया ॥४॥ यहां वेदन से प्रारंभ करके । 
अनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपास्से | 

(छा० उ० अ० ४ खं० २ श्रु० २) 
| हे भगवन्‌ आप मुझे उस देवता का उपदेश दीजिये जिसकी आप 
उपासना करते हें ॥२॥| इस श्रुति में पठित उपासना में उपसंद्दार किया 
गया है । 
वेदनशुपासनं स्यात्तद्विपये श्रवणात्‌ । (वोधायनबृत्ति) 
वेदन उपासना ही हे क्योंकि उपासना के विषय में बेदन छान्दोग्य 
| की श्रुति में सुना जाता हे । 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ | (ते? ३० ब° २ अनुबा० १) 
इस श्रुति में ब्रह्म १, त्रह्मोपासना २, प्राप्ति ३, और प्राप्य परब्रह्म ४, 
यह चार बस्तु प्रतिपादन किया गया है । परब्रह्म फे विषय में लिखा है-- 


अथ कस्माइुच्यते परं ब्रह्म यस्मात्परमपरं परायणं च वृह 
` दुबृहत्यो वृ हृयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म । 
(अथवंशिर उपनि० खं० ३ श्रु० ४) 
परत्रह्म केसे कहा जाता है-जिससे पर यानी ब्रह्मादिक देवता 
और अपर यानी मनुष्यादिक तथा स्थावर ब्रह्माद्लोक सब बड़ी वृद्धि को 
प्राप्त करता है और गुण तथा स्वरूप से सबसे बड़ा होने से परजह्म 
कहा जाता है ॥।४॥ पूर्वोक्त ब्रह्मवल्ली के खण्ड का संकलनाथ यह हुआ 
कि--संपूर्णहियगुण गणों से रहित तथा स्वाभाविक असीम अतिशय 
- ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति और तेज प्रश्षृत असंख्य कल्याणमय 
गुणसमूहों के महासागर 'परन्रह्म नारायण की उपासना करने वाला 
भक्तजन .अचन्त्यः दिव्य अदभुत नित्य निर्मल. निरतिशय झऔज्ञ्चल्य 
` सौगन्ध्य सौन्दर्य सौकुमार्य लाबप्य आदि गुण गण संपन्न सबसे उत्कृष्ट 
` परजह्म नारायण को प्राप्त कर लेता है । उस "ब्रह्म को अभिमुख करके 
उसी भाव को व्यक्त करने वाली आगे आने वाली यह श्रुति ऋतचा:के 
स्वाध्याय करने बालों से भलीभांति कही.गयी है । शरीमद्वेदमाग्रतिष्ठा- 
पनन्चियत्भभवद्रार्मीुझचिँय-।- 002०4 By Sidhanta eGangoti 0०८ Kosa 
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१६६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० ! बु; 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शा० मी० अ० १ पा १ सू० १) 
तत्त समत्वयात्‌ | (शा० मी० अ० १ पा० १ सूर ४) 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ | (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १३) 
मांत्रवर्शिकमेव च गीयते | (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १६) 
नेतरोऽनुपपक्तः | (शा० मी० अ० १ पा० १ शू० १७) 
आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ | (शा० मी० अ० ३ पा ३ सू० १४) 
` विकृल्पोऽविशिष्टफलत्वात्‌ । (शा० मी अ ३ पाः ३ सू० ५७) 
पुरुपार्थो$तइशब्दादिति बादरायणः । (शा०्मीऽअ ३ पा ४ सू० |) 
शैपत्वात्युरुपार्थवादो यथान्येस्विति जैमिनिः | 
| (शा० मी० अ० ३ पा० ४ सू० २) 
आइृत्तिरसङृदुपदेशात्‌ | (शा० मी० अ० ४ पा० १ सू० १) 
तदधिगम उत्तरपूर्वाषयोरञ्लेप विनाश्ञौ तदव्यपदेशात्‌ । 
(शा० मी० अ० ४ पा० १ सू १३ 


उपयु क्त ग्यारह सूत्रों के-_श्रीमाष्य मे “तेत्तिरीयोपनिषदू” झी 
नझवल्ली के पहले अनुबाक के | | 


अक्षविदाप्नोति परम्‌ । इस खरड को उद्धृत किये है । | 
उभय वदान्त प्रवतंकाचारय भगवद्रामानुजाचाय | | 
[ भाल्त्रवशिकमेबच .... पिच गीयते | (शा० मी० ० १ पा० १ स्‌” ॥ 
भाष्य मे “तैसिरीयोपनिषद्‌”” की दूसरी अद्यवल्ली के पे. 

= ९ 
अनुबाक के | 'तदेषाभ्युक्ता” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं । | 
परमे पशं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | यो वेद निहित याष ' 
` परमे व्योमन्‌ | सोऽश्नुते सवान्‌ क्रामान्‌ सह ब्रह्मणं | 
म जनया-(सन्यम्‌ ) सतु तती, हरूाधिकमााो शि 
निय ससस शानेकाकार (अनन्तम्‌) अनन्तयानी देश क. 


> मार. ARR FN 


| दी २ अनु” १ श्ु० १] गृहाथदीपिकासहिता १६७ 
| ओर वस्तु के परिच्छेद से रहित (ब्रह्म) परब्रह्म नारायण है (यः) जो 
| आसक (गुहायाम्‌) हृदयरूप गुफा में (निहितम्‌) स्थित परन्नह्म को (वेद) 
| जानता हैं (सः) वह उपासक ज्ञानी (विपश्चिता) उपाधिरहित अनन्याधीन 
| असंकुचित सर्वविषयक ज्ञानवाला सवज्ञ (अह्यणा) परत्रह्म नारायण के 
| (ह) साथ (परमे) सबसे उत्कृष्ट (व्योमन्‌ ) अप्राकृत आकाश परमपद में 
| (पान्‌) समस्त (कामान्‌ ) कल्याणगुणों को (अश्नुते) अनुभव करता हे 
| (इति) इस प्रकार यह मंत्र समाप्त हुआ | : 

| पिरेपार्थ-इस मंत्र के द्वारा- '्रह्मविदाप्नोति परम्‌” (तः 
|| ३० व० २अनुवा० १) निरतिशय वृहत्वगुण के आश्रयवस्तु के उपासक 
| प सबसे उत्कृष्ट प्राप्य परब्रह्म नारायण को प्राप्त कर लेता है ॥१॥ इस 
| अहण से कहा हुआ अर्थ का ही विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है । 
| पोक्त ब्राह्मण की श्रुति में ब्रह्म १, ब्रहमवेदन २, प्राप्त ३, ओर प्राप्य ४, 
| चार वस्तु प्रतिपादन किया गया हे । इन चारों के क्रम से वह ब्रह्म 
| "साह और जह्वेदन केसा है तथा प्राप्ति केसी है और प्राप्य केसा है 
| स आकांक्षा से यह मंत्र विशद रूप से वर्णन करता है। और-- 

| तो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति | 
| पयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व | तद्ब्रह्म ति ॥ 

| [ (ते० उ० व० ३ अनुवा० १) 
| जिससे निश्चय ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए 
| भूत जिस करके जीवित रहते हैं और जिसमें प्रलय होते हैं तथा अन्त 


| करके मुक्त हो जाते हैं उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा कर 
ही म है ॥१॥ 


अनाद्यस्य यतः | (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० २) 

रेस समस्त ब्रह्मा दिस्तम्ब पर्यन्त क्षेत्रज्ञ मिश्र जगत्‌ का जिससे उत्पत्ति 
| क "लय आदिक होता है बही ब्रह्म है ॥२॥ इन श्रुति सूत्रों से जग- 
| सा “ग्रिण प्रतिपन्न परत्रह्म नारायण के सकलेतर व्यावृत्त स्वरूप को 
it य शञानमैनरतं ब्रह्म” इस संत्र से विशद प्रतिपादन किया जाता है | यहां 


रारा”... 


मळा bl हन डक उह 


द आहि.तीनमदपबिसेषण०हे “बोर, एवते हे वह... 


१६८ तेत्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली २ अनु० १ श्रुः १ 
परब्रह्म नारायण सत्य स्वरूप है । यहां सत्यपद--उपाधि रहित सत्तायोगी 
परत्रह्म को कहता हे । इससे विकारास्पद अंचेतन ओर संसृष्ट चेतन ये 
दोनों व्यावृत्तं हो गये। तथा वद्द परत्रह्म नारायण ज्ञान स्वरूप है। यहां 
ज्ञानपद--नित्य़ असंकुचित ज्ञानेकाकार परब्रह्म नारायण को कहता है | 
इससे कदाचित्‌ संकुचितज्ञानवाले मुक्त जीव व्यावृत्त हो गये । बह परत्रह्म 
नारायण अनन्त स्वरूप है | यहां अनन्तपद--देशकाल वस्तु के परिच्छेद 
से रहित परब्रह्म के स्वरुप को कहता है। स्वरूप के सगुण होने से 
स्वरूप से और गुणों से अन्त रहित परत्रह्म नारायण है । इससे पूव में 
कहा हुआ सत्यपद और ज्ञानपद से व्यावृत्त ओर दोनों कोटि स विलक्षण. 
सातिशयस्वरूप स्वगुण नित्य व्यावृत्त हो गये । अनन्त के विषय. मं. 
लिखा है-- 
अथ कस्मादुच्यतेऽनन्तो यस्माइञ्चायमाण एव तियंगूध्वमधः 
स्ताच्चास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेष्नन्तः । 
(अथव शिर उप० श्र० ४) 
अनन्तःकस कहा जाता ह--जिससे उच्चारण करने पर इंसके 


अपर नीचे अगल बगल आदिक कहा पर भी अन्त नहीं प्राप्त होता हे इससे 
अनन्त कहा जाता हे ॥9॥ 


'शाञ्वतच्वादनन्त३च | (महाभारत उद्योगप० अध्या० ७० म्ढो० १४) 


रवत गुण तथा स्वरूप करके अन्त रहित होने से अनन्त कहा 
जाता. ह ॥१४॥ 


चान णानां गच्छन्ति तेनानन्तोज्यमुच्यते ।. । स्मः) 
गुणा का अन्त कोई नहीं पा सकते हैं इससे परन्रह्म अनन्त कहा 
जाता ६ । इस “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” मंत्र. से “ब्रह्म? शब्द का अर्थ 
दे किया हले है । आर जगत्‌ के जन्मादि कारण ब्रह्म कसा है इस 
का उत्तर. भी दिया गया है। श्रीमत्प भगवद्रा 
न रमहंस [चायं भगः 
मा परित्राजक 


पापी अषि | या. नी य: पार छ) | 
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शा० मी० अ०.१.पा० १'सू० २) 


। | बृल्ली २ अनु०-१ श्रु० १ ] गृढाथेढीपिकासहिता १६६ 
तत्त, समन्त्यात्‌ । (शाः मी० अ० १ पा० ¦ सति 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌। (शा० मो» अः १ पा० १ सू १३) 
। [के च गीयते | (शाः मौ अः १ पाए १ स्‌» १६) 
*ततस्तळमारदशात्‌ । (शार मी० अः १ पा० सूः २१) 
| जोश्चुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेलोपासात्रविध्यादाभ्रितत्वादिह 
| तद्योगात्‌ । (शार मी० अ० १ पाऽ १ सऽ ३२) | 
भूमा सर्मप्रसादादध्युपदशातू | (शा० मो० अ० १ पा० ३ सू० ३७) 
।कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्त; | 2 
जा (शा० मो? अ० १ पा० ४ सू० १४) 
६ परिणामात्‌ । (शा? मी० अ० १ पा० ४ सू० २७) 
तद्‌नन्यत््रमारम्भणशब्दादिम्यः | (शा०्मी०आ० २ पा० १ सू० १५) 
| तदूगुणसारत्वात्त 'तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ । 
> (शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० २६) 
प्रकाशचच्चावयथ्यात्‌ | (शा० मी० अ० ३ पा० २ सू० १५) 
.. आह च तन्मांत्रम्‌ । (शा० मी अ० ३ पा० २ सूर १६) 
ह चुठ्ठयथः पादवत । (शा० मी० अ० ३ पा? २ सूर 
: अयशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरपचयापचयों हि मेदे | 
F (शा० मी० अ० ३ पा० ३ सू० १२) 
: तरे स्वर्थसामान्यात्‌ । (शाः मी? अ० ३ पा ३ सू० १३) 


अनियमः सर्वेपामविरोधइशब्दानुमानाभ्याम्‌ । 
(शा० मी०_अ० ३.पा०,३ सू ३२) 


| अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनोऽन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नो 


शत्‌ ० ३५) 
| ।.. (शाः सी० अ2 ई पा० ३ सूः 

` उपयु क्त ओनईसों सूत्रों के श्रीभाष्य म॑ “ते न्तिरीयोपनिपदू” की 
शेली दहुे'मुधातःके०(सस् ज्ञानक छदा कप, ०७० 


१७० ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली २ अनु० १ रुः १ 

उद्धृत किये हैं। जो भगवदुपासक हृदयरूप गुफा म स्थित उस परब्रह्म 
क. * ७, =e र ON ~ 

नारायण को जान लेता है । परब्रह्म हृदय म रहता है क्योंकि लिखा हे-- 


अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा । 


(ते आर० प्रपा० ३ अनुवा० १ १) 


प्राणियों का शासक सबका आत्मा अन्तर में प्रविष्ट है ॥११॥ 
निदितं गुहायां बिभ्राजते यद्यतयो विशन्ति । 


(ते आ० प्र १० अ० १० ० २०) 


दह विपापं वरवेश्‍मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्य संस्थम्‌ । 
तत्रापि दह गगनं विशोकं तस्मिन्यद्‌न्तस्तदुपासितव्यम्‌ । 


(तै० १०।१०।२२ 


जो परन्रह्म विराजमान है जिसमें यत्न- 


शील यतिलोग प्रवेश करते हैं ॥०॥ शरीर के मध्य हृदय में स्थित जो 


हृदय रूप गुफा म स्थित 


> 
कमल हैं वही पापरहित दहराकाश 


परब्रह्म नारायण का श्रेष्ठ घर हें उस 


जड़ दहराकाश के भीतर जो शोक रहित तत्त्व है बही उपासना करने 


योग्य हे ॥२२॥ 


क हाँ ~ रे 
जहा आषष्टो परमे पराध्य । (कठो० अ० १ ब ३ श्रु० १) 
शमा ततिम परब्रह्म के सर्वोत्कृष्ट निवास स्थान मनुष्य क्रे हृदय रूप 


गुफा भ जीवात्मा और परमात्मा ये 


दोनों प्रबेश किये हुए हैं ॥१॥ 


अशुप्ठमात्र; पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनि विष्टः | 


सबका अन्तर्यामी अंगूठे 


(कठो अ० २ ब० ३ श्रु० १५) 


के समान परिमाण वाला परम पुरुप | | 


परमात्मा सद्ब सभी मनुष्यों के हृदय में सं निविष्ट है ।।१७।। 


अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुश्रो यं पश्यन्ति यतयः | । 


चषीणदोषाः । (सुए्डको० मु० ३ 


खं० १ श्रुट ५) 


सब दोषों से रहित यत्नशील जितेन्द्रिय पुरुष जिस परमात्मा को 


साक्षात्कार करते हैं निश्चय करके 
रे "जाएगा हार फ्रे-भी तर हुएय झै 


SO 


प्रकाश स्वरूप ज्ञानमय परम बिशुद्ध वर्द 


विराजिभेनि है (५ eGangotri Gyaan Kosha | 
॥५॥॥ ५ 


| 
१ 


| 
4५ 
a 
१ 4 


| द्वी २ अचु० १ श्रु १] गरढाथंदीपिकासहिता १५१ 

|  अदुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
(श्वे० उ० आ० ३ श्रु० १३) 

| सबके अन्तर्यामी अंगुष्ठ प्रमाण पुरुष मनुष्यों के हृदय में सबंदा 

| अतीभांति प्रवेश किया है ॥१३॥ 

| सवस्य चाहं हृदि संन्निविष्टः | (गी० अ० १५ हो० १५) 

| में सबके हृदय म प्रविष्ट हूं ॥१५॥ 

| ईखरः सर्वभूतानां हृद शेज्जु न तिष्ठति | (गी० अ० १८ ३ो० ६१) 

| हे अजुन ईश्‍वर सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित है ॥६१॥ 

| "यो वेद निदितं गुहायाम” इन पदों से “बरहमवेदन” शब्द का अर्थ विवरण 

| किया गया है। ओर ब्रह्मवेदन कैसा है इस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया 

है। यहां वेदन. का अर्थ उपासना है क्योंकि लिखा है-- 


| वेदनमुपासनं स्थात्तद्विषये श्रवणात्‌ | (बोधायनवृत्ति) 
वेदन उपासना ही है क्योंकि उपासना के विषय मे वेदन छान्दो- 
ग्यीपनिषदू सं सुना जाता. है । श्रीमन्नारायण की उपासना करने बाला 
| ज्ञानी निरुपाधिक-अनन्याधीन असंकुचित सर्वविषयक ज्ञानविशिष्ट ओर 
अनन्तकल्याण गुणों से युक्त परब्रह्म नारायण को सबसे उत्कृष्ट अप्राकृत 
| आकाश यानी परमपद स्थान मं अनुभव करता हे। ` अयवाःसगवटुपासक 
। उपाधि रहित अनन्याधीन असंकुचित सव विषयक ज्ञानवाला 005 प्रन्रह्म 
| नारायण के साथ सबसे उत्कृष्ट अप्नाकृत आकार म र वर 
. कल्याण गुणों को अनुभव-करता है “सह ब्रमण” (६० ३० च” * ० 
' इस भुति में “सहः शब्द होनें से मुक्तावस्था में भी जीव का भद ही सिद्ध . | 
| होता है | और अन्यत्र भी लिखा है प 


` -इद ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधरम्यमागताः । ` (गी० अ० ३४ ऋो० २) 
| इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरी समता 


भोगमात्रसाम्यलिज्ञाब | (शा मी? अ० ४ पा० ४ सू० २१) 
जगत्‌ के व्यापार को. बराकर ऐसा लिङ्ग होने से भोगसात्र मे मुक्त 


; जीव परतऋनक्ष की समता को।प्राफ करता 4)90॥6579 eGangotri Gyaan Kosha 
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को प्राप्त कर लेते हें ॥२॥ 


. ES आल 


७ 


१७२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ ब | 
विविधं पश्यन्ती चिद्यस्य । इस प्रकार के बहुत्रीहि समास न्त | 
रोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ | (पा० व्या० अ० ६ पा० ३ ह. | | 

इस सूत्र से “विपश्चित्‌” शब्द निष्पन्न होता हे । जिसका कि | 
निरुपाधिक अनन्याधीन असंकुचित सविषय ज्ञानबाला होता है। | 

_कामान्‌” पद का कल्याण गुण अर्थ है क्योंकि लिखा है-- | | 

_ अथ य इहारमानमजुविद्य त्रजन्त्येतांझ्च सत्यान्कामांसेप | 
सवेषु लोकेषु कामचारो भवति | (छां० उ० अ० = खं तग 

न जो इस लोक म॑ आत्मा को और सत्य ज्ञान आदिक कल्याण गुणो | | 

को जानकर. परलोक मे जाते हैं उनकी समस्त लोकों में यथेच्छ गति होती | 
ह र र नज यवा म मधी से] 
की चाहना कमी नहीं हो र ८ ॥ "न क जु 
ु ऽशनुते” इन पदों से “प्राप्ति” शब्द का ग्रथ | 


दि 
न्ती क्या गया है। और प्राप्त कैसी है इस प्रश्न का उत्तर भीक | 


हा 358 साता (शा मी» अ» १ पा० १ सु, ९ 
न समन्वयात्‌ गत्‌ । ` (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० ४) 
` पाशाद यथा व्यपदिटटोक्त । 


तद्शुणसारत ` (शझा० मी० आ० १ पा० ४ स्‌2. ११) | | ॒ - 
कद हा तद्व्यपदेश; ग्राजवत । 


न्य अविभागेन भागेन ` (शा० मी० अ० २.पा० ३ सू २६ 
RL त्‌ ॥ (शा० मी? अ० ४पा०४सू० ४) | 
जड निल [स्याल 5 0 Digitized By Siddhanta eGangotri 248) Kos 


नचि | (शा मी अ० ४ पा० ४ सू० ९) | 


| वल्ली २ अनु० १ श्रु० १ ] गूढाथंदीपिकासहिता १७३ 
| इनो सूत्रों के श्रीभाष्य में “तैत्तिरीयोपनिषदश को दूसरी 
| श्रानन्दवल्ली के पहले अनुवाक के | 

“सोळचुते सर्वान्कामान्‌ सह बरह्मणा विपक्चिता” 

इस खण्ड को उद्धृत किये हैं। मूल मै “इति शब्द प्रकृत मंत्र 
| समाप्ति सूचित करने के लिये है । 

। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः | 

| आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः। अग्नेरापः | अङ्ग यः 
| पिवी |  एथिव्या ओषधयः | ओषधीभ्योऽन्नम्‌ | 

| अन्नासपुरुषः | स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः | तस्येद- 
| मे श्र: | अयं दक्षिणः पक्ष: | अयमुत्तरः पक्ष: | 

| भ्यमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको 
| गति ॥१॥। न बक: 
| ` ॥ इति बरह्मवल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

अन्वयाथ (ब) निश्चय करके. (तस्मात्‌ )» उस -ब्राह्मणोक्त 


` | (त्‌) इस मंत्रोक्त (आत्मनः) परमात्मा से (आकाशः) आकाशतत्त्व 


॥ 
| ॥ | ७ 


| ता) उत्पन्न हुआ (आकाशात्‌ ) ओर आकाश शरीर वाला परमात्मा से 


छ, ॥ ५ 
|) 


| „ 5 षु तत्व उत्पन्न हुआ तथा (वायोः) वायु शरीरक परमात्मा से 
| १ फा) जल तत्व उत्पन्न हुआ तथा (अद्भ्यः) जल शरीरक परमात्मा से 
| थियो) थिवी. तत्त्व उत्पन्न हुआ और (प्रथिव्याः). प्रथिवी शरीरक 
है गो (2 (ओषधयः) समस्त ओषधियां उत्पन्न हुई तथा (ओषधीभ्यः) 
। रा से (अन्नम्‌ ) खाद्य अन्न उत्पन्न हुआ ओर (अन्नात्‌ ) खाद्य अन्न 
 _ २) मनुष्य का शरीर उत्पन्न हुआ (सः) वह (एषः) यह (पुरुषः) 
है (ह ररोर (बै) निश्‍चय ही (अन्नरसमयः) अन्न के रस का परिणाम 
| शो ) उस देहरूप पुरुष के (इदम्‌) यह प्रत्यक्ष दीखने वाला सिर 
- (री (शि) मक्ती की ० कल्पना? ओस उहे-(गफम्‌ केम (बचा 4000 
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१५४ तेत्तिरीयोपनिषदू [ वल्ली २ अनु० १ श्रु० १ 
दाहिना हाथ (पत्तः) दाहिना पंख है (अयम्‌) यह (उत्तरः) वायां हाथ 
(पक्षः) बाया पंख है (अयम्‌ ) यह शरीर का मध्य भाग (आत्मा) पत्ती के 
अङ्गं के प्रधानभूत आत्मा यांनी मध्य भाग है. (इदम्‌) यह. दोनों पैर 
(पुच्छम्‌) पुच्छ के समानःआधार होने से (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा यानी आधार 
है (तत्‌ ) उस ब्राह्मणोक्त विषय में (अपि) भी (एपः) यह आगे कहे जाने 
वाला. (शोकः) मंत्र रूप शोक (भवति) होता है ॥१॥ . 
विशेषार्थ--अक्मविदाप्नोति परम्‌ | (ते० उ० व० २ अनु० १) 
निरतिशय वृहत्वगुण के. आश्रय परत्र की उपासना करने वाला प्रपन्न 
सबसे उत्कृष्ट परब्रह्म नारायण को प्राप्त कर लेता है ॥१॥ इस ज्राझण बाक्य 
द्वारा संपूण ब्रह्मवल्ली का अर्थ सूत्ररूप से. कहा गया है । और सूत्रभूत 
अथ को ही | - 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । (ते. ३० व० २ अनु० १) | 
निरुपाधिकसंत्ता से योग वाला तथा नित्य असंकुचित ज्ञान गुण. 
बाला ओर देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित परब्र नारायण है ॥१॥ । 
इस मंत्र द्वारा विवरण करके संत्तोप से व्याख्या कर दी गयी है | अब फिर 
उसी का अर्थ विस्तार से प्रतिपादन करने के लिये और सर्वोपादानता तथा. 
ससल दर में सिंद करने ळा 
तस्माद्वा एतस्मात्‌ | (ते० उ० व० २ अ० १ ) 5 | 
इत्यादि ब्राह्मण वाक्य प्रारम्भ किया जाता है। निश्चय करके | 
> एना परमात्मा का पहले ब्राह्मण वाक्य द्वारा उल्लेख किया गया दै | 
और उसके बाद मंत्र के द्वारा जिस परब्रह्म का विशद वर्णन किया गया है | 
स TE परब्रह्म नारायण से शब्दगुण वाला ओर सब | 
2 यक ( वाला आकाश उत्पन्न हुआ। इस श्रति में आत्मा | 
का अर्थ नारायण है क्योकि लिखा है पर । 
आत्मा नारायण; पर; | (ते आर 
तत आत्मा परन्रझ नारायण हैं ॥४॥ 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र. आसीत्‌ र ग १ | 
० "नह दी सिता RE | 
ta [ही था॥१॥। 


० प्रपा० १० अनुवा० १६ शु ४) « 


| बली २ अर्नु० १ श्रु १] गृढाथेदीपिकासहिता 

तत्सत्य स आत्मा | (छा० उ० अ० ६ खः = रु ७) 
बह निरुपाधिक सत्तायोगी सत्य आत्मा हु ॥७॥ 

एको ह वे नारायण आसीत्‌ । (मह 


१५५ 


ढाप० अ० १ भ्र० ९) 
पहले प्रसिद्ध एक नारायण हा थे ॥१॥ 


| . दिव्यो देव एको नारायणः । (सुत्रालोपः खं ६) 
दिव्य देव एक नारायण ही थे ॥६॥ 


| एतस्माज्जायते ग्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | खं वायुर्ज्योति- 
| पश्च पृथ्वी विश्वस्य धात्णि । (सुर्डको० मु० २ खं० १ श्र ३) 

| इस परन्रह्म नारायण से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन उत्पन्न 
| हेत है और समस्त इन्द्रिया आकाश, वायु, अग्नि, जल उत्पन्न होते हे 
भर समस्त संसार के धारण करने वाली प्रथिवी उत्पन्न होती है ॥३॥ 

| राषणात्ाणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाशि च। ` 


'रजहा नारायण से प्राण मन और सब इन्द्रियगण आकाश, बायु, 
” भेल, उत्पन्न हुए और विश्व के धारण करनें वाली प्रथिवी भी उत्पन्न 
| है॥!॥ आकाश के विषये मे लिखा है-- 
पे आकारे न विद्यन्ते । (बैशेषिक० अ० २ आहि० १ सू& ५) 
निष्क्रमण ग्रवेशनमिति ॥ ₹०॥ परिशेषाह्विङ्गमाकाशस्य ॥२७॥ . 
| ` पैरूप रस गन्ध स्पर्श आकाश में नहीं हैं ॥४॥ निकलना और 
ना यह आकाश का लिङ्ग है ॥२०॥ परिशेष शब्द गुणक आकाश 
॥२७॥ त र 
'दशचाकारा एव चच.।. (महाभारत वनप० उत्तरंखं० अ०२११ क़ो० ७) 
आकाश सं एक शब्द. गुण ही कहा गया है॥०। अखिल भूमरड- | 
भ्र भगबऱ्रामानुजाचार्य्य-- ; 
पच समन्वयात्‌ | (शा मी० ३० १ पा० १ सू: ४) 
गतिसा (शा? मी० अ० १ पा० १ सु० १ १) 


हः 


२८ 


| से बायुज्योंतिरापः पृथिवी विश्वस्य घारिणी ॥ (नारायणो० श्र० १) - 


-टञ्चमबोऽभ्यासाद्‌नः का अपे ११३) Kosha | 


| 
| 
| 


ह 


१७६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वज्ली-२ "असु :१:५०-१ 
मान्त्रवशिकमेव-च गीयतेः। .(शा० मी० अ० १ पा० ९ सूः १६) 
भेदव्यपदेशाच्च |. (शा० मी० अ० १ ५०:१ सू० १८) 
आकाशरतल्ञिङ्गात्‌। (शा०.मी० अ० १ पा० १ सू० २३) 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्त; | 

। (शा० मी० अ० १ पा० ४ सूः १४) 
न वियदश ते! । (शा० मो० अ० २ पा० ३ सू० १) 
गोण्यसंभवाच्छब्दाच । (शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० ३) 
स्थाच्चेकस्य ्रह्मशब्द्वत्‌ । (शा० मी० आ० २ पा० ३ सू० ४) 
: खुद्धयर्थः प्रादवत्‌ | (शा० मी० अ०३ पा० २ सू० ३२) . 
|  अन्चग्रादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ । (शा० मी० अ० ३ पा०३ 
सू० 


१७) उपयुक्त ब्ारहों सूत्रो के श्रीभाष्य मे “तैत्तिरीयोपनिषद्” की 
दूसरी म्रह्मानन्द बज्ली के पहले अनुवाक के-- | - 


“तस्माहवा. एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः” | 

इन पदों को उद्धृत किये हैं। आकाश शरीर वाला परत्र _ 
नारायण से शब्द और स्पशे दो गुणों से युक्त बायु उत्पन्न हुआ |. पररह | 
नारायण का आकाश शरीर है क्योंकि लिखा है | 
गस्याकाशः शरीरम 


स्पशवान्‌ | (शेषः अ २ भाहि० १ सू० शो 


रूप न हो और स्पश बाला हो बही जुड 
| बही वायु है॥४॥। 
000. "ठन, स्र कोत By Siddhanta eGangotri 


है प्रभो समस्त जगत्‌ आपका शरीर है ॥१ २ वाय कें विषय मे | 
लिखा है ₹हं॥१२श वायु के विष 


० बनप० अ०. २१२ 


FI २ 


| | वल्ली २ अनु० १ श्रु० १] गूढाथदीपिकास हिता १७७ 
| शब्द और स्पशं ये दो गुण वायु में कहे गये हैं ॥७॥ विद्वद्दर- 
| सेवित श्रीपूज्यपाद भगवद्रामानुजाचार्य-- | 


गति सामान्यात्‌ । (शाः मी० अ० १ पा० १ सू० ११) 
| के श्रीभाष्य म “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की आनन्दबज्ली के पहले 
| श्रतुवाक के “आकाशाद्वायुः” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं । वायु शरीर 
| बाला परब्रह्म नारायण से शब्द स्पश और रूप इन तीन गुण वाला अग्नि 
| उतन्न हुआ । परन्रह्म नारायण का वायु शरीर है। क्योंकि लिखा है-- 
| यस्य वायु) शरीरम्‌ | (३० ३० अ ३ ब्रा० ७ श्रु ७) . 

जिस परमात्मा का वायु शरीर है ॥७॥ 
. यस्य वायुः शरीरम्‌ । (सुबालो० खं ७) | 

जिस नारायण का वायु शरीर है ॥७॥ अग्नि के विषय में लिखा है-- ( 

रूपस्पशचत्‌ (वेशेषि० श्रॅं २ आहि० १ सू० ३) 
अरुणरूपवाला और उष्ण स्पशवाला जो ददो वही अग्नि है ॥३॥ 


शब्दः स्पशश्चरूपश्च तेजसोऽथ गुणा्रयः 
(मद्दाभार्‌० वनप० उत्तरखं०, अ० २११ म्हो० ७) 


शब्द स्पशे और रूप यें तीन गुण अग्नि के हैँ ॥४॥ अनंबरताय- 
विद्याविनोद्‌ रंसिकेन्द्र भगेबद्रामानुंजाचाये- 
गतिसामान्यात्‌ | (श्या० मी० अ० १ पा० १ सू० ११) 
स्याच्चैकस्यं ्ह्मशब्दवंत्‌,। (शां5 मी० अ० २ पां० ई सू० ४) 
तेजो$तस्तथाह्याह । (झा मीं० अ० २ पा ३ सू० १०) 
इन सूत्रों के श्रीभाष्य में “तेतिरीयोपनिषंदू”” को ऑनन्देबल्ली के 
पहले अनुवाक के “वार्योरग्नि इस खण्ड को उद्धत किये हैं। अग्नि 


यस्याग्नि शरीरम्‌ | (१० उ० अ० ३ त्रा० ७ ग्रु० प) 
जिस परमात्मा का अग्नि शरीर दै ॥९॥ 


ccs १ गरी सम. (सो जो 2; खुद)... ta eGangotri Gyaan Kosha 


१७८ तत्तिरीयोपनिषंद : { वल्ली २.अनुर १ भरुः १ 
जिस नारायण का अरिन शरीर है ॥७॥ केवल आग्नि से जल 

उत्पन्न हुआ यह यथार्थ अर्थ नहीं है । क्योंकि लिखा है 
तच ज्ञ पत्त बहु स्यां ग्रजायेयेति तदपोऽसृजत । 
| _ ((छान्दो० उ० आ० ६ खे० २ श्र ३) | | 
- षद तेज के अन्तयांमी परब्रह्म ईक्तण किया झैं बहुत हो जाड" | 
नाना प्रकार के उत्पन्न होऊ इस प्रकार ईक्षण कर -उसने जल की रचना | 
किया ॥३॥ अचेतन अग्नि में ईन्ए मही हो सकता है । इससे पूर्वाक्त मेरा | 
ही अथ ठीक हे. जल के विषय भें लिखा हे . . 
रूपरसस्पशवत्यः द्र्वाः [स्नग्धाः 


शुक्लरूप तथा रस और 
वही जलःहे ॥२॥ * । . . 


र स्पशस्च'रुपज्च रसञ्चापि द्जोत्तम । अपामेते गुणा | 

मह्षनू कोरितास्तव सुवत | ' : | 
(महांभार० बनप० उत्तरखं० अ० २११ हो० ह) 

आं! शब्द १ ५ | २, रूप ३, और रस ४, येचार ) 

जल के गुण तेरे से मैने कहा । ।६॥ सकलमुवनचक्रप्रतिष्ठापकाचा | 

भगबद्रामानुजाचाय क. 


| (बेशे० अ० २ आ० १ स० २) | । 
शीतस्पशवाला द्रव: तथा. स्निग्ध जो हो ` | 


मी९ अ० १ पा० १ सू०..११) 

मी० अ० २ पा० ३ सू० ११) | | 
अधिकाररूप का शब्दान्तरेभ्य; | (शा० भी० अ० २.पा० ३ सू० १३) | 
BE शो सू के थ्रीभाष्य में “तित्तिरीयोपनिषद्‌” की दूसरी । | 


आनन्दवल्ली ` के . पहले ४! को उद्धृत | 
किये हैं । जल शरीर बाला परहा नाराय अग्नेराप:” इस खरड | 


रायण से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और \ 
१ इन पाच गुण बाली को जत | | 
शरीर है क्योंकि लिखा है उत्पन्न हुईं। परनह्म नारायण 6 


यस्यापः शरीरम्‌ । (१० उ० ही. 
मासि शरीर हक ५3० ०००४ | 


FRR 


वल्ली २ अनु० १ श्रुऽ १ | थेदीपिकासहिता 
ई सै ] यूढाथेद १७६ 
यस्यापः शरम । (सुबालो० खं० ७) 
जिस नारायण का जल शरीर है 
क र ह॥७॥ केवल जल से 
उतपन्न हुई है यह अथ ठीक नहीं है क्योंकि लिखा है-- र 
ञ्र॒ पे श्च्न्त व्य ¢ CoN ८ 
ग आप उचन्त वदव्य स्याम प्रजायेमहीति ता अत्नमसुजन्त | 
१ (छा० ३० अ० ६ खं० २ शरुः ४) 
का के अन्तर्यामी परब्रह्म ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊ 
नाना प्रकार क उत्पन्न होऊ इस प्रकार क्षण कर उसने अन्न यानी प्रथिबी 
को बनाया ॥४॥ अचेतन जल मं ईक्षण नहीं हो सकता है । इससे पूर्वोक्त 
मेरा ही अर्थ ठीक है। प्रथिवी के विषय में लिखा है-- 
रूपरसगन्धस्पशवती । (वैशेषि० अ० २ आहि० १ सू० १) 
रूप, रस, गन्ध और स्पश वाली जो हो बही प्रथिवी है ॥१॥ 
) भक रूप र्‌ 
| शब्दः स्पशश्च रूपञ्च रसो गन्धइच पञ्चमः । एते गुणाः पञ्च 
| भूमेः स्वेभ्यो गुणवत्तराः । 
(महाभार० बनप० उत्तरखं० अ० २११ ० ५) 
है शब्द १, स्पशं २, रूप ३, रस ४, और गन्ध ५, ये सबसे भ्रष्ठ 
. पि गुण प्रथिवी के हैं ॥४॥ श्रीसम्प्रदायप्रतिष्ठाविख्यातयशो5लडकृता- 
| भ भगवद्रामानुजाचार्य-- 
: गतिसामान्यात्‌ | (शा मीः अ० १ पा० १ सू० ११) 
पृथिवी | (शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० १२) ८ 
अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः | (शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० १३) | 
| इन सूत्रों के श्रीभाष्य में “तत्तिरीयोपनिषद्‌” की दूसरी बह्मवज्ली | 
` *पहले अनुवाक के “अद्भयः पृथिवी” इस खरड को उद्धृत किये हैं। 
शरीर वाला परन्रह्म नारायण से नाना प्रकार की औषधियां यानी 
| २७ के पौधे उत्पन्न हुए । नारायण कौ प्रथिबी शरीर है क्योंकि 


र्य 


यस्य पृथिवी शरीरम्‌ । (घू० ३० आ० ३ त्रा० ७ मु? ३) 
CCO. चिल आमामा ही पित अहीर ह ॥ 8.७ eGangotri Gyaan Kosha हा 


i 
| ह 
जज pon Den का क 
है दे | । 


० 


१८० | ेत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली २ अनु १ भ्र ¦ 
यस्य पृथिवी शरीरम्‌ | (सुवालो० खं० ७) . 2 
` जिस नारायण की प्रथिवी शरीर है ॥७॥ ओपधि के विपय:: 
लिखा है-- ; 
` ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः । (महु० अ० १ छो, ४६) 
_ जो बहुत फूल फल से युक्त हों और फल पक जाने पर नष्ट हो जाते 
हो वे ही धान यव आदिक ओपधि हैं ॥४६॥ ओपधियों से मनुष्यों का 
आहार अन्न उत्पन्न हुआ और वीर्यरूप मै परिणत हुए अन्न से मनुण 
का शरीर उत्पन्न हुआ। वह यह प्रत्यक्ष दीखने वाला मनुष्य का शरीर 
निश्चय करके अन्न के रस का परिणाम है । क्योंकि लिखा है-- 


अन्नमशितं त्रधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो थातुस्तत्युरंपं | 
भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः । " 
(छा० उ० अ० ६ खं० पू श्र० १) | 


भोजन किया टो म. 
| किया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो 
अत्यन्त स्थूल भाग है वह 


२ मल हो जाता है तथा जो मध गहे वह | 


आपः पता अत्यन्त सूख्म भाग है वह मन हो जाता है ॥॥| | 
थि ¦ पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां य !स्थविप्ठो धातुस्तन्मूत्र | 
मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स ग्राणः | क | | 


पीया हुआ : रा (धा० ड० अ० ६ खं० ५ श्रु० ९) 

ट हे सय प्रकार का हो जाता है उसका जो अत्यन्त | | 
जाता है और जो जाता है तथा जो मध्यम भाग है वह रक्त हों | 
अत्यन्त सूक्ष्म भाग है वह प्राण हा जाता है ॥२॥ | 


, तस्य. यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि | 
स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक | 


| 


५ | 
तन प्रकार का हो जाता है उसकी | 
२ का, 
> ज्ञो तथा ज भाग है वे | 
ताला ऽशि दै, नोन आनो 7 Ss he । 


| राग ह बह वाणी हों जा 


बल्ली २ अनु० १ थु० १] गृढाथदीपिकासहिता ' १८१ 
॥१॥ शरीर के विषय में लिखा है-- शी 
पश्वात्मक पञ्चसु वतमानं षडाश्रयं पड्गुणयोगयुक्तम्‌ | तं 
सप्तधातु त्रिमलं ढियोनि चतुर्विधाहारमयं शरीरं भवात । पञ्चात्मक- 
। मिति कस्मात्‌ ग्राथैव्यापस्तेजो वायुराकाशमित्यस्मिन्पश्चात्मके 
शरीरे तत्र का परथिवी का आपः किं तेजः को वायुः किमाकाशमि- 
त्यास्मन्पश्वात्मके शरार तत्र यत्कठिनं सा पृथिवी यद्द्रवं ता आपः 
यडुष्णा तचज; यत्सञ्चराते स वायुः यत्सुपिरं तदाकाशमित्युच्यते। 
तत्र एृथिची धारणे आपः पिण्डीकरणे तेजः प्रकाशने वायुव्यू हने 
| आकाशमवकाशश्रदाने । पृथकश्रत्रे शब्दोपलब्धौ त्वक्‌ स्पर्श 
| पछ्नुपी रूपे जिहवा रसने नासिका घाणे उपस्थ आनन्दे अपान 
उत्सग बुद्ध या बुध्यति मनसा सङ्कल्पयति वाचा बदति | षडाश्रय- 
मिति कस्मात्‌ । मधुराम्ललवणतिक्तकड्करपायरसान्वन्दतीति । 
| पडजक्कपभगान्थारम घ्यमपश्वमधेवतनिपादाइचेतीशनिष्टशब्दसंज्ञाः. 
| प्रणिधानाइशविधा भवन्ति | (गभाप० श्रु० १) 
| ` . शरीर पञ्चात्मक पांचो में वर्तमान छः आश्रयों वाला छः गुणों के * 
योग से युक्त सात धातुओं से निर्मित तीन मलों से दूषित दो योनियों से 
युक्त तथा चार प्रकार के आहार से पोषित होता है। पञ्चात्मक केसे हे ! 
` ऐयिबी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे रचा हुआ होने के कारण शरीर 
` 'श्वारमक है | इस शरीर में प्रथिवी क्या हे जल क्या हे तंज क्या ह वायु 
` भ्या है और आकाश क्या है। इस शरीर में जो कठिन अंश हे वह प्रथिवी 
ह जो द्रव है वह जल है जो उष्ण हे वह तेज है जो सञ्चार करता है बह 
वायु है और जो छिद्र है वह आकाश कहलाता ह । इनम प्रथिवी धारण 
फेरती है जल .पिण्डीभाव एकत्रित करता दै तेज प्रकाशित करता है 
| बायु अवयवो को यथा स्थान रखता है और आकाश अवकाश प्रदान 
` भरता है | इसके अतिरिक्त ओत्र शब्द को महण करन म त्वचा 
` भेशकरने में नेत्र रूप ग्रहण करने में जिहवा रस का आस्वादन करन 
| मशी रिक पथ! STE ९३. ३०कन््ीश०वाथुमलोस्सगे'केः२ 


उपस्थ 


र तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली २ अनुः १ भु», 
यस्य पृथिवी शरीरम्‌ | (सुबालो० खं० ७) . 
- जिस नारायण की परथिवी शरीर है ॥७॥ ओपधि के विषय]! 
लिखा है-- | 
ओपध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः | (मनु० अ० १ शोः ४६) 
| जो बहुत फूल फल से युक्त दों और फल पक जाने पर नष्ट हो जाते 
हों वे ही धान यव आदिक ओपधि हैं ॥४६॥ ओपधियों से मनुष्यों का 
आहार अन्न उत्पन्न हुआ | और वीयरूप में परिणत हुए अन्न से मनुष्य 
का शरीर उत्पन्न हुआ। वह यह प्रत्यक्ष दीखन वाला मनुष्य का शरीर 
निश्चय करके अन्न के रस का परिणाम है । क्योकि लिखा है-- 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्युरीप 
भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः । | 
| (छा० उ० अ० ६ खं० ५ श्रु० १) 
| , भोजन किया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो. 
अत्यन्त स्थूल भाग है बह मल हो जाता हे तथा जो मध्यम भाग है वह । 
मांस हो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म भाग हे वह मन हो जाता है ॥४ | 
आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां य :स्थविप्ठो धातुस्तन्मूत् 
भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः । >> 
(छा० उ० अ० ६ खं० ५. श्रु० २) 
पीया हुआ जल तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो अत्यन्त | 
स्थूल छ है वह मूत्र हो जाता है तथा जो मध्यम भाग है वह रक्त हो | 
जाता है और जो अत्यन्त सूद्म भाग है बह्‌ प्राण हो जाता हे ॥२॥ | 
तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते ` तस्य: यः स्थविष्ठो घातुस्तदस्थि ; 
भवति यो मध्यम; स मजा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ । | 
| (छा० उ० अ० ६ खं० ९ श्रु० ३) 
क गा किया घंआ धृततादि तेज तीन प्रकार का हो जाता है उस | 
| ऽप भाग हे वह हड्डी हो जाती है तथा जो मध्यम भाग है ई 
००० [डो तन्त सू शत ऐ्वल्याशी हाते | 


Me ९ 


हा”... 
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॥१॥ शरीर के विषय म लिखा हे-- 
पश्वात्मक पञ्चसु वतमान षडाश्रयं षड्गुणयोगयुक्तम्‌ । तं 
| सप्तधातुः त्रिमलं द्वियोनि चतुविधाद्दारमयं शरीरे भवति । पञ्चात्मकः 
मिति कस्मात्‌ पाथेव्यापस्तेजो वायुराकाशमित्यस्मिन्पञ्चातमके 
शरीरे तत्र का पृथिवी का आपः किं तेजः को वायुः किमाकाशमि- 
तयस्मिन्पश्चात्मके शरीरे तत्र यत्कठिनं सा प्रथिवी यद्द्रवं ता आपः 
यदुष्णं तत्तेजः यत्सञ्चरति स वायुः यत्सुषिरं तदाकाशमित्युच्यते। 
तत्र पृथिवी धारणे आपः पिण्डीकरणे तेजः प्रकाशने वायुव्यू हने 
आकाऱामवकाशम्रदाने । ` ृथकश्रोत्रे शब्दोपलब्धो त्वक्‌ स्पशे 
चच्नुपी रूपे जिहवा रसने नासिका घ्राणे उपस्थ आनन्दे अपान 
उत्सग बुद्ध या बुध्यति मनसा सङ्कल्पयति वाचा वदति। पडाश्रयः 
मिति कस्मात्‌ । मधुरास्ललवणतिक्तकडुकपायरसास्विन्दतीति । 
पडजऋषभगान्धारमध्यमपश्चमधेवतनिषांदाइचेतीष्टा निश्शब्द्स ज्ञा+ 
प्रणिधानाइशविधा भवन्ति । (गर्भाप० श्रुः १) 
शरीर पञ्चात्मक पांचो में ' वर्तमान छ; आश्रयों वाला छः गुणों के * 
याग सं युक्त सात धातुओं से निर्मित तीन मलों से दूषित दो योनियों से 
युक्त तथा चार प्रकार के आहार से पोषित होता है । पन्चात्मक कसे हे ! 
प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे रचा हुआ होने के कारण शरीर 
पञ्चात्मक हे | इस शरीर में प्रथिवी क्या ह जल क्या ह. तंज क्या हू वायु 
क्या हे और आकाश क्या है । इस शरीर में जो कठिन अंश है. वह प्रथिवी 
है जो द्रव हे वह जल है जो उष्ण हे वह तज ह जो सञ्चार करता है वह 
, करती हे जल .पिण्डीभाव एकत्रित करता है तेज प्रकाशित करता है 
| वायु अवयवों को यथा स्थान रखता है ओर आकाश अवकाश प्रदान 
करता हे | इसके अतिरिक्त श्रोत्र शब्द का म्हण करन स त्वचा 
` स्पर्श करने ग्रहण करने में जिहवा रस का आस्वादन करन 


नत्र 
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न . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली २ अनुः १ श्रु | 
कार्य में लगा रहता है । जीव बुद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्त करता है मन के दार 
संकल्प करता है और वाक्‌ इन्द्रिय से बोलता है । शरीर छ आश्रयों वाला 
केसे हे! वह मधुर, आम्ल, लवण, तिक्त, कटु, और कपाय इन छः रसों 
का आस्वादन करता है इसलिये शरीर छः आश्रयों वाला हे । षड्ज १ 

०, ।१ 
ऋषभ २, गान्धार ३, मध्यम ४, पञ्चम ५, धेवत ६, और निषाद ७ ये सात 
स्वर तथा इष्ट ८, और अनिष्ट ६, तथा प्रणिधान १०, ये दश प्रकार के 

शब्द की संज्ञा होती है ॥१॥ 

शुक्लो रक्तः कृष्णो धूम्रः पीतः कपिलः पाण्डर इति । सप्नधा- 
क्षमिति कस्मात्‌ यदा देवदत्तस्य द्रव्यादिविषया जायन्ते | 
परस्पर सोम्यगुणत्वात्‌ षड्विधो रसो रसाच्छोणितं शोणितान्मास 
क | मेदसः स्नायवः स्नायुभ्योःस्थीनि अस्थिभ्यो मजा 
डा शक्रशोणितसंयोगादावतते गों हृदि व्यवस्थां नयति 

न्‌! ~ पत्तः ~ पत्तस्था (| 
अग्निस्थाने पिततः पित्तस्थाने वायुः वायुतो हृदयं 
आजापत्यात्रमात्‌ । (गोपः शु» २) 


५ लई न २ कष्ण ३, धूम्र ४, पीत ५, कपिल ६, और पाण्डुर | 
त कि रंग हैं। सात धातुओं से निर्मित कैसे है-जब 
र हे क हव्य आदि भोग्य विषय जुड़ते हैं तब उनके | 
= रस सेव, कारण षट्रस पदाथ प्राप्त होते हें जिनसे रस | 

च र्‌ रुधिर से मांस मांस से मेद मेद से स्नायु स्नायु | 
शनि सोर मजा से शुक्र ये सात धातुर उत्पन्न होती | 
कमी क रक्त के संयोग से गर्भ का निर्माण होता है। | 

य म रहती हैं हृदय में अन्तरारिन उत्पन्न होती है अग्नि. 


स्थान म॑ पित्त तथा पित्त के । 
आजापत्य के क्रम से होता हो र जाइ और वायु से हृदय का नि | 


> 


>... 2. 


कठिनो भनति । भासहयेन | 
CCO. Vasishtha Tri Ie । पिए सम्पदे ।०मासत्रयेछ०पादि्रदेशोऽ।० ' 
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भवति | अथ चते मासे गुरफजठरकरिपरदेशा भवन्ति ।' पञ्चमे 
मासे ण्ठवंशो भवाति । षष्ठे मासे युखनासिकाचिश्रोत्राणि भवन्ति । 
Rr साते आवन सुक्त भवति । अष्टमे मासे सब लन्षणसम्पूणों 
"नात । पदरेतोऽतिरकात्युरुो भाव्रेतोणतिरेकास्खी उभयोबीज- 
तुल्यस्वान्पु सको भवति । व्याकुलितमनसोःन्याः खञ्जाः कुब्जा 
मना भवान्त । अन्योन्यवायुपरिपीडितशुकद्द विध्याक्ततु स्या- 
चतो 3'माः अजायन्ते पञ्चात्मकः समर्थः पञ्चात्मिका चेतसा बुद्धि 
गन्धरसाद्‌ ज्ञानाच्राक्षरमोड्ञारं चिन्तयतीति तदेतदेकाचर ज्ञा- 
त्वांशे अरकृतयः पोडश विकाराः शरीरे तस्येव देहिनः । अथ 
मात्राशितपीतनाडीबत्रगतेन प्राण आप्यायते | अथ नवमे मासि 
सबलक्षणज्ञानकरणसम्पूर्णों भवति | पूर्वजातिं स्मरति । शुभाशुभ॑ 
च कमे विन्दति | (गर्भाप० श्रु० ३) 
| ऋतुकाल में सम्यक्‌ प्रकार से गर्भाधान होने पर एक रात्रि में शुक्र 
शोणित के संयोग से कलल बनता है । सात रात में बुद्बुद बनता है । एक 
` पक्ष में उसका पिण्ड स्थूल आकार वनता है । वह एक मास में कठिन होता 
दे । दो महीनों में वह सिर से युक्त होता है । तीन महीनों में पैर बनते हं | 
पश्चात्‌ चोथे महीने में गुल्फ यानी पेर की घुट्टियां तथा पेट और कटि 
प्रदेश तैयार हो जाते हैं । पांचवें महीने में पीठ की रीढ़ तैयार होती है। | 
छठवें महीने में मुख नासिका नेत्र और श्रोत्र बन जाते हैं। सातवें महीने | 
में जीव से संयुक्त हो जाता है । आठवें महीने में सब लक्षणों से पूर्ण हो | | 
जाता है। पिता के शुक्र की अधिकता से पुत्र और माता के रुधिर की i 
अधिकता से पुत्री तथा शुक्र और शोणित दोनों के तुष्य दोने से नपु सक | | 
संतान उत्पन्न होती है | व्याकुल चित्त हो कर समागम करने से अंधी | 
सेनड़ी खोड़ी तथा बोनी संतान उत्पन्न होती दै । परस्पर वायु के संघ स |. 
शक दो भागों में बॅट कर सूक्ष्म हो जाता है उससे युग्म संतान उत्पन्न 5 
होतो है | अ त्मक शरीर के समर्थ स्वस्थ होने पर चेतना में पञ्च . 


ज्स्दरियेत्मिक बुद्धि हती हँ उससे मनच रेस आदि! की न" होते है| 


१८४ तेत्तिरोयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० १ श्रुः 
वह अविनाशी जीवात्मा प्रणव का चिन्तन करता हृ तब इस एकाक्त्र को 
जान कर उसी चेतन के शरीर मे प्रकृति महत्तत्व अहंकार ओर पांच तन्मा 
त्राएं ये आठ प्रकृतियां और पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियां पांच मह भूत 
तथा मन ये सोलह विकार होते हैं । पश्चात्‌ माता का भोजन किया हुआ 
अन्न एवं. पिया हुआ जल नाडियों के सूत्रों द्वारा पहुंचाया जाकर गर्भस्थ 
शिशु के प्राणों को तृप्त करता है | तदनन्तर नवें महीने म वह ज्ञानेन्द्रिय 
आदि सभी लक्षणों से पूणं हो जाता हे । तब वह पूव जन्म को स्मरण 
करता है | तब उसके शुभ अशुभ कर्म सामने आ जाते हैं ॥३॥ 

अथ योनिद्वारं सम्प्राप्तो यत्रेणापीब्यमानो महता दुःखेन जात- 


मात्रस्तु वैष्णवेन वायुना संस्पृष्टस्तदा न स्मरति जन्ममरशाति 
न च कमं शुभाशुभं विन्दति | ( गर्भोपः श्रु ४) | 

इसके बाद वह योनिद्वार को प्राप्त हो कर योनिरूप यंत्र में दबाया | 
जाकर बड़े कष्ट से जन्म ग्रहण करता है । बाहर: निकलते ही चेष्णव वायु 
कै स्पर्श से वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओं को भूल जाता है ओर 
अभाशुभ कम भी उसके सामने से हट जाते हैं ॥४॥ 


शरारमिति कसमात्‌ । अग्नयो त्रः श्रियन्ते ज्ञानाम्दश | 
नाग्नः कोष्ठाग्निरिति | तत्र कोष्ठार्निर्नामाशितपीतलेह्यचो'ं | | 
पचपि । दर्शनाग्नी; रूपाणां दर्शनं करोति । ज्ञानाग्निः घुमाए | 
च कमे वन्दति । त्रीणि स्थानानि भवन्ति बुखे आइवनीय उदरे | 
गाईपत्यो हुदि दाच्णारनः ``““्ोत्तरं मर्मशतं 'साशीतिक । 
सन्धिशत सनवकं स्नायुशतं सप्त शिराशतानि पञ्च मज्जाशताए | 
अस्थीनि च हवे त्रीणि शतानि षष्टी; सा्घचतसो रोमाणि कोट | 
हद पतान्यष्ठी द्वादशपला जहा पितरस कफस्याढकं शुक्र । 
भेदः अस्थौ दालानयतें मूनपुरीपमाहारपरिमाणात्‌ | (गर्भापनि० बु | 
ओर तु शरीर नाम कैसे होता है--ज्ञानाग्नि तथा दर्शना. . 
"शेररेभष्म रः Tripethi Rd #ग्रशश्नय ब्लेताःहैः। कस लि बरै । | ; | 
वह्‌ है जो खाये,पिये, चाटे ऑर * | 


वल्ला २ अनु० १ श्रुऽ १ ] गूढाथदीपिकासहिता १5५ 
हुए पदार्था का पचाता है | दशनाग्नि वह हजो रूपों को दिखलाता है। 
ओर ज्ञानाग्नि वह है जो शुभाशुभ कर्मों को सामने लाता हे । अग्नि के 
शरीर म तीन स्थान होते हें । आहवनीय अग्नि मुख मे रहता हे तथा 
गाहूंपत्य अग्नि उदर मे रहता हे और दक्षिणारिन हृदय सें रहता हे । 
देह मे एक सौ सात मर्म स्थान हैं एक सो अस्सी संधियां हैं एक 
सो नो स्नायु हैं सात सो शिराएँ हैं पांच सो मज्जाएँ हें तीन सो साठ 
अस्थियां हैं साढ़े चार करोड़ रोम हैं आठ पल यानी तोला हृदय है 
बारह तोला जि एक संर पित्त हे हाई सेर कफ हे पाव भर 
शुक्र ह दो सेर मेदा हे. इसके अतिरिक्त शरीर में आहार के परिमाण 

स मल मूत्र का परिमाण अनियमित होता है ॥५॥ पापरडमतखरडनाचायं 

भगवद्रामानुजाचाय-- 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । ` (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १३) 
के श्रीभाष्य में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की दुसरी. त्रह्मवल्ली के पहले 
अजुवाक के--“सवा एप सवा एष पुरुषोऽन्नरसमयः? इन पर्दो को 


उद्धृत किये हें । अब जैसे-द्वा सुपर्णा | (ऋगवे० मरंडल १ सूक्त १६४ 
स० २०) (सुण्डको० मुण्डक ३ खं० १ श्रु १) (श्वेताश्वतरोप० अ० ४ 
3० ६) दो सुन्दर पंख चाले पक्षी के समान जीवात्मा और परमात्मा 


| हैं ॥२०॥ १॥६॥ खग! | (श्रीमद्वाग० स्कं० १० पूवाध अध्या० २ 


हीर २७) 
जीवात्मा और परमात्मा ये दो पत्ती हें ॥२७॥ इन सूक्तियों में जीव 
और परत्नह्म को पक्षी कह कर सममाया गया हे वैसे ही सौकय के लिये. 
मनुष्य के शरीर को पक्षी के रूप में कल्पना करके श्रुति प्रतिपादन करती हे 
कि इस मनुष्य का जो प्रत्यक्ष दीखने वाला सिर है वही तो मानो पक्षी का 
सिर है। मनुष्य की दाहिनी भुजा ही मानो पत्ती का दाहिना पंख हैं। और 
। “मनुष्य को बायीं भुजा ही मानो पक्षी का बायां पंख है । और सदा क 
` शरीर का मध्य भाग ही मानो उस पक्षी के शरीर का मध्य भाग है। 
क्योंकि लिखा है 
००० मध्येच बह नीमारंगा पऽक) Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८६ तेत्तिरीयोपनिपद्‌ [वल्ली २ अनु २ श्र | 
सध्य भाग ही इन अङ्गों का आत्मा है । ओर मनुष्य के नांभि से 
नीचे का जो अङ्ग है बही मानो उस पक्षी के पूछ के समान पूछ एवं प्रतिष्ठा. 
है । इसके द्वारा वह स्थित होता है इसलिये यह उसकी प्रतिष्ठा है। और | 
पेर नीचे की ओर पूछ के समान लटकता है इस कारण से पूछ है। इस 
्राह्मणोक्त विषय म॑ ही अन्नमय के स्वरूप का प्रकाशक यह आगे कहे | 
जाने वाला मंत्र रूप श्लोक है । पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण भगबट्रामा- | 
नुजाचायं-- 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १३) | 
आध्यानाय प्रयोजनामावात्‌ (शा० मी० अ० ३ पाः ३ सू० १६) | 
इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य में “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की दूसरी | 
आनन्दवल्ली के पहले अनुवाक के “तस्येदमेव शिरः” इस खण्ड को | 
उद्धृत किये हैं। यमनियमासनप्राणायामम्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यषर न 
जैयोगालुष्ठाननिष्णात भगवद्रामानुजाचार्य _- | 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । (शा मीः अः १ पा० १ सूर १३) 


के 


के श्रीभाष्य मे “तित्तिरीयोपनिषद्‌” की दूसरी त्ह्मवज्ली के पहले | 
i त ~ ५ | 

अनुवाक के इद्‌ पुच्छं अतिष्ठा” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं । यहां 
ब्रह्मवल्ली का पहला अचुवाक समाप्त हो गया ॥१॥ | 


॥ अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


ता ज्येष्ठ । तस्मात्सवोषधमुच्यते | 
सति, व, शतानि, तस्मादन्नं त इति)” Gyaan ] 0 


I 


री. TD ७९९४ re, oy 


५ | बहौ २ अनु० २शु० १] गहाथवीपिकासहिता १८७ 
वाते लभ ह को (मिता आभयलेकर ने 
4040 (च) भी (प्रजाः) प्राणी हैं वे सब (अन्नात) 
से (ब) निश्चय करके (प्रजायन्ते) उत्पन्न होते हैं (अथे ह्म टा 
अंनन्तर (अन्नेन) अन्न से (एव) ही (जीवन्ति दिय क 
क ह्‌ न्त) जीते हें (अथ) अनन्तर 
फिर (अन्ततः) र | समय में (एतत्‌ ) इस अन्ने (अपि) ही (यन्ति) 
विलीन हो जाते हैं (हि) क्योंकि (अन्नम्‌ ) अन्न (भूतानाम्‌ ) सब भूतों मे 
(ष्ठम्‌ ) प्रथम उत्पन्न हुआ हे या सव भूतो का उपकारक होने से श्रेष्ठ है 
(स्मात्‌ ) उससे) (सर्वोषिधम ) सब का औपध (उच्यते) कहलाता है (ये) 
गो उपासक (अन्नम्‌ ) अन्न में (ज्रम) ब्द्मटष्टि करते हुए (उपासते) उसकी 
उपासना करते हे (ते) वे (वै) अवश्यही (सर्वम्‌ ) समस्त अपेक्षित (अन्नम्‌) 
| अभको (आप्नुबन्ति)प्राप्त कर लेते हैं(हि)क्योंकि (अन्नम्‌ )अन्न (भूतानाम्‌ ) 
| सत्र भूतों मे (ज्येष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ है (तस्मात्‌) उससे (सवोषधम्‌ ) सबका | 
| ओपध (उच्यते) कहा जाता हे (भूतानि) सब प्राणी (अन्नात्‌) अन्न से 
(यन्ते) उतपन्न, होते हैं (जातानि) उत्पन्न हुए सब प्राणी (अन्नेन) अन्नसे 
| (धन्ते) बढ़ते हें (तत्‌ः) वह (अद्यते) जीवन दशा में प्राणियों करके भक्षण 
| किया जाता है (च) और (भूतानि) सब प्राणियों को (अत्ति) स्वयं भी 
| गोशदशा मे खाता है (तस्मात्‌ ) उससे (अन्नम्‌ ) अन्न (इति) इस नांम से 
(उच्यते) कहा जाता हैं ॥ 
विशेषार्थ--त्रह्मवल्ली के द्वितीय अनुवाक में पहले अन्न की 
भिमा का वर्णन किया गया हे कि इस प्रथिवी लोक में निवास करने 
` चत जितने भी प्राणी हैं वे सब अन्न से उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ अन्नके 
परिणामेरूप रज और बीर्य से हीं सब के शरीर बनते हैं। उत्पन्न होने के 
` (दे अन्न से ही सब प्राणियों का पालन पोषण होता है अतः अन्न से ही 
स्व पाणी जीते हें । फिर अन्तकाल में सत्र प्राणी अन्न में ही विलीन हो 
जते है | अर्थात्‌ शरीर अन्न से हीं उन्न होते हैं । अन्नसे ही जीते 
है] ओर अन्न यानी प्रथिवी में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार यह 
ज समस्त प्राणियों की उत्पत्ति आदिका कारण है इसी परसब कुछ 
र करता है इस लिये यही सब से ष्ठ है म इसी लिये यह सर्वा 
जाता ह क्योकि अन्न से हा आवो कीय सतप दर” 


अ 
3 


श्म तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली २ अनु० = 
होता है । जो साधक अन्न में ब्रह्मदृिष्टि करते हुए उसकी उ 
हैं अर्थात्‌ अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है सब से बड़ा है यह समझ कर स 
उपासना करते हैं वे अपने अपेक्षित समस्त अन्न को प्राप्त कर - के है 
उन्ह अन्न का कभी अभाव नहीं होता है | यह संथा सत्य है कि जैसे 
परजह्यनारायण सब भूतों में श्र ष्ठ और भवरोग निवर्तक सर्बोषध कहे जाते 
बसे ही यह अन्न हो सत्र भूतो में श्रेष्ठ तथा जुधा रोग निवर्तक सवोपध 
कहलाता हे | और जेसे सब प्राणी परत्रह्मनारायण से उत्पन्न होते हैं। 
तथा नारायण से ही बढ़ते हैं बेस ही सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते ८ 
बन्न होने के वाद अन्न से ही बढ़ते हैं । ये सब अन्न प 
नारायण के समान है | इस लिये अन्न में ब्रह्मदष्टि. करनी चाहिये । इस 
अति में ॥ अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सर्वोपथमुच्यते ॥ 
( ते० उ० ब© २ अनु० २ ) 
ओ स खरड को पूर्वोक्त उपासना के आदर द्योतन करते हुए उपसं. 
हार सूचना करने के लिये दो बार कहा गया है | अब अन्न शब्द का निव॑- 
प व क जीवन दशा मं प्राणियों द्वारा खाया जाता है और 
ल स्वयंभी प्राणियों को खाता हे इस लिये वह. अन्न कहा 
२ | क्योंकि लिखा है ८5 ऋ 
a हाइ (शतिः) अनन को ही सखु और 
(क नमागसत्तकुखरमढनसगेनदर अग "6 
` के वक (शा सी० अ० १ पा० १ सू० १३) | 
मली 'तिरीयोपनिषदू” की त्रह्मवल्ली के द्वितीय अठ 
| अजाः प्रज्ञायन्ते | इस खण्ड को उद्धृत किये हे । 


 पस्माद्वा सतस्मादन्नरसमयात्‌ | अन्योऽन्तर . 


आत्मा हे 2 
एव | दा । तेनेष पणाः | स वा एष पुरुषविध | 
_  पुरुषविधताम्‌ | अन्वय पुरुषविधः | तस्य॑ | 


४ -© 
| गण एक श्रित की दच Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan FS 
~` "पि दक्षिण; पक्षः | अपान उत्तर 

क्क पी क ७ ७ | 


| | की २ अबु० २ शरु० १] गूढाथदी पिकासहिता १८६. 
| | आकाश आत्मा | प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा | 
| ददप्येष शलोको भवति ॥१॥ 


॥ इति त्रह्मवल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


| अन्वयाथ-(वै) निश्चय करके (तस्मात्‌ ) उस (एतस्मात्‌ ) इस 
| पले कहे हुए (अ्नरसमयात्‌ ) अन्न के रसमय मनुष्य के शरीर से 
| बन्य) भिन्न (अन्तरः) देह के भीतर रहने बाला (णमयः) प्राणमय 
| चता) पुरुष है (तेन) उस. प्राणमय आत्मा से (एषः) यह अन्नरस मय 
| गरामा (पूणः) व्याप्त हे (सः) वह (एषः) यह प्राणमय आत्मा (वै) निश्चय 
| है (ुरुषविधः) पुरुष के आकार के (एव) निश्चय करके है (तस्य) उस 
| अन्नमय आत्मा की (पुरुषविधताम्‌ ) पुरुष के तुल्य आकृति म (अनु) अनु 
| कण करक या अनुगत होने से (अयम्‌ ) यह प्राणमय आत्मा (पुरुषविधः) 
| प के आकार का है (तस्य) उस प्राणमय आत्मा का (प्राणः) प्राण (एव) 
रचय करके (शिरः) पक्षी की कल्पना में सिर है (व्यानः) व्यान 
| एः) दाहिना (पक्षः) पंख है (अपानः) अपान (उत्तरः) बायाँ (पत्तः) 
| बह (आकाराः) आकाश (आत्मा) शरीर का -मध्य भाग है (प्रथिवी) 
षी (पुच्छम्‌ ) पूछ एवं (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा यानी आधार है (तत्‌ ) उस 
| विषय में (अपि) भी (एषः) यह आगे कहे जाने वाला (छोकर) 
| ने रुप शोक (भवति) होता है ॥१॥ 

| विशेषार्थ स्थूलारुन्धती न्याय से जिस परजह्म नारायण का 


| "साद एतस्मादात्मन आकाश; संभूतः । (तैः उ० व० २ अदुः १) 
_ इस श्रुति में आत्मा शब्द से प्रतिपादन किया गया है । उस बुद्धि 
| ` भषेधारित परमात्मा के अन्नमय के अनन्तर प्राणमय में पहले परमात्म: 
से भिन्न की जाती है । पूर्वोक्त अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीर 
„ भि देहान्तबर्ती प्राणमय आत्मा है। उस प्राणमय आत्मा से यह 
अपनाचार्य र पूर्ण व्याप्त है। अनाद्यविच्छिन्न गुरुपरम्पराप्राप्ततडदुरान- 
हि भगवद्रामानुजाचार्य-- 


athi Collection ताल ती By Siddhagnta,eGagngpiri gyaan Kosha | 
आनर्दभवी ४: यासात | (शा० भीर अ० ? पी १ १) | 
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१६० ते्तिरीयीपनिषद्‌ | बल्ली २ 


खे ~ अबुळर द? 
के श्रीभाष्य सं “तेततिरीयोपनिषद्‌',की - आनन्द्चज्ञी के 


अनुवाक के “ग्राणमयः” इस खरड को उद्धत किये है | और तःस 
णीय भगवद्रामानुजाचाय-- | 
आत्मग्रहीतिरितरवदुत्तरातू | (गा० मी० अ० ३ पा० ३ सू० १६) 
के श्रीभाष्य में “अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः” इस खर 
को उद्धृत किये हैं | वह यह प्राणमय आत्मा निश्चय करके पुरुष के 
आकार का ही है | अन्नमय शरीर की पुरुषाकारता प्रसिद्ध है उसमें अनुगत 
होने से यह प्राणमय परमात्मा भी पुरुषाकार कहा जाता है । सोकय के 
लिये प्राणमय आत्मा को पत्ती के रूप में कल्पना करके श्रुति प्रतिपादन 


करती है | उस प्राणमय आत्मा का प्राण ही मानो पक्षी का सिर है । प्राण | 
के विषय मे. लिखा हे 


हृदि आणः स्थितो नित्यम्‌ | (योगचूडामण्युप० श्रु० २४) 

हृदय म॑ सबेदा प्राण बायु रहता है ॥२४॥ 
युखनासिकाऱ्यां प्राण! स्वयं प्रतितिष्ठते । (प्रश्नोप० प्र० ३ श्रु०५) | 
अपने झाप प्राण मुख और नासिका से निकलता हुआ नेत्र और | 
शत्र में स्थित होता है ॥४॥ और ब्यान मानो पक्षी का दाहिना पंख है। | 
न के विषय मे लिखा है- व्यानः स्शरीरे तु । (योगचु”३० | 
७० २४) व्यान वायु सब शरीर में रहता है ॥२४॥ | 


हृदि ह्येप आत्मा | 'अत्रेकशतं नाडीनां ` तासां शतं गतमेकै | 
केस्यां डाससतिद्वासमति; प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्ति । | 
पाहु व्यानशचरति । (प्रशनो० प्र० ३ श्रु० ६) भर [ | 
क निश्चय करके यह जीवात्मा शरीर के हृदय देश में रहता | 

नाड़ी ` इस हृदय में एक सौ मूलभूत प्रधान नाड्या हैं। उनमें से हे | 
a बहस की एक एक सौ राखा नाड्या हैं। प्रत्येक शाखा नाड़ी की बढ 3 
| र अत मोकाय के sd ह 


वल झनु० २ श्रु० २ ] गृढार्थदी पिकासहिता १६१ 
| अपानो गुदमण्डले | (योगचू० उ० भु २४) गुदामाग भै अपान वायु 
| रता है ॥२४॥ पायूपस्थेऽपानस्‌ | (प्रश्नो० प्र० ३ श्र० प) 
| मल द्वार ओर भूत्नद्वार में अपान वायु को रखता है ॥५॥ और 
- आकाश यानी समान वायु सानो पक्षी क शारीर का मध्य भाग हृ । क्योंकि 
लिखा ह-यदाकाशः स समान; | (प्रश्नो० प्र० ३ श्रु० ८) जो आकाश 
` है वही समान वायु हैं ॥=॥। 
यथाकाशस्थितो निरथं वायुः सर्वत्र गो महान्‌। (गी अ० ६ ऋोः ६) 
' , जसे सवत्र गति वाला महान्‌ वायु आकाश में नित्य स्थित हे 

॥६॥ समान वायु के बिषय में लिखा है-समानो नाभिदेशे तु । 
(धोगचू० उ० श्रुः २४) समान वायु नाभिदेश में रहता है ॥२४॥ 

मध्ये समानः । एषः ह्य तद्धुतमन्न समं नयति | 
(प्रश्नो० प्रश ३ श्रु० ५) 
शरीर के मध्य भाग में समान वायु रहता है। यह समान 
पायु. इस भोजन किये हुए अन्न को सब शरीर में समान रुप से 
पाता हे ॥४॥ और इस प्रकरण में आत्मा का विषय में लिखा हे-- 


मध्य ह्य षामङ्गानामात्मा । (श्रति) इन अङ्गां का मध्य भाग ही आत्मा 


६। इस श्रुति से मध्यवती अंग का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है। और प्रथिवी | 


भानो पत्ती के पू'छ एवं प्रतिष्ठा यानी आधार है । क्योंकि लिखा ह 
शयव्यां या देवता सेषा पुरुषस्यापानद्चुप्टम्य । (प्रश्नोप० 9० ३ थु ८) 


प्थिवी में जो प्राएकला रूपा देवता है वही यह देवता मनुष्य के 
अपान वायु को अनुमह करके [स्थर किये रहता है ॥८॥ अतः परथिवी 


देवता विषय 
दी प्राणमय की पुच्छ- प्रतिष्ठा है । उस प्राणमय आत्मा क विषय 
हे । सनातनधम- | 


पह आगे कहे जाने वाला मंत्र रूप स्होक प्रसिद्ध 
'बेडकल्भगतरद्रामानुजाचायं- | 


आध्यानाय ग्रयोजनाभावात्‌ | (शा० मी० अ० ३ पा० ३ सू० १४) के 


i 


द्वितीय अनुवाक 


भभा > 
ष्य स्‌ ४ त्तिरीयोपनिषद्‌” की दूसरी आनन्दवल्ली bf 
क Vasishtha Tripathi Collettion. Digftized By Siddhanta के हे १ र Kosha 
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१६२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बज्ली २ अनु०.३ श्र; 
` आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ | (शा० मी० झ० १ पां० १ सू १३३ 


औमाष्य मै “थिवी पुच्छं प्रतिष्ठा” इस खण्ड को उद्धृत किये है।यह 
अद्यवल्ली का द्वितीय -अनुबाक: समाप्त हो गया | ।१॥ 
॥ अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये | 

प्राणो हि भूतानासायुः | : तस्मात्सवायुषमुच्यते | 
स्वमेव' त आयुर्यन्ति ये प्राणं बरह्मोपासते | तस्येष एवं 
शारीर आत्मा | यः पूवस्य ॥ i 
To का अन्वयाथ--(थे) जो (देवाः) देवता (मनुष्याः) मनुष्य (च) और 
(पशवः) पशु आदि प्राणी हैं वे (आणम्‌ ) प्राण का (अनु) अनुसरण करके 
ही (रणन्ति) ;प्राणाधीनं जीवन धारण करते हैं (हि) क्योंकि (प्राणः) 
आण्‌ ही (भूतानाम्‌) सब प्राणियों का (आयुः) आयु है (तस्मात्‌ ) इस लिये | 


यह आण (सर्वायुषम्‌ ) सबका आयु (उच्यते) कहा जाता है (ये) जो 
च आणम्‌) प्राण में (जह) अहादष्टि करते हुए (उपासते) इसकी 
उपासना करते हैं (त) थे (एव) निश्चय करके (सवंम्‌ ) समस्त (शयुः) । 
(छि (पनत) आए कर लेते हैं (यः) जो (पस्य) मय के भाल है 
ˆ (एषः) यही (एव) निश्चयः करके (तस्य) उस प्राणमय का. (शारीरः) शरीर | 
| हषी (भतम) थत्र हे। / . ...: : ` ` हि | 
बि तीय अनुबाक. के. इस पहले अंश मे प्राण की महिमा 
अ बणन करते हुए इस प्राणमय परज्ञह्म नारायण को लक्ष्य कराया ग्या | 
.है।! जितने भी देवता मनुष्य पशु आदि शरीरधारी प्राणी हैं वे सब आए | 


| ' सहारे ही जी रहे है । देवता के विषय में लिखा है-- क 
._ अन्निदेवता वातो 


| तो देवता इर्यो देवता चन्द्रमा देबता बसबो | | 
Be दसा ह देवतादित्या देवता मरुतो देवता. विश्वे देवा देवता । 
बह स्पतिः वते i रो देवत न... रुणो क्र | ५२५.5 छि 3 २०) ३ | 
री हे, दु 0 आग्ने ३ जा री देवता | 5 ज्ञु क्य र F | 
क वदे षे, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, ग्यारह रई” | । 


` | आदिदेव, शोख़ास मरुतदेव, विखेदेवदेव, हस्ते, इन्द्रदेव, 


| त्रया देवाऽएकादश त्रय्रिशाः सुराधसः । बृहस्पतिपुरोहिता 
| द्व्य सवितुः सवे । देवा देवैरवन्तु मा | (यजुः अ० २० मं० ११) 
` श्रेष्ठ धन वाले ब्रह्मादिक तीन देव ग्यारह रुद्रदेव तैतीस देव 
हित बृहस्पति देव प्रश्वति सब देव नारायण की आज्ञा में वतमान होते 
| हर सत्य आदि देवों के साथ मेरी रक्षा करें ॥११॥ 

' त्रीणि शता त्री सहस्राण्यगिन त्रिंशच देवा नवचासपर्यन्‌ । 


| श्ोकखृतेरास्तृणन्वर्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त | 
| (यजु०'अ०' ३३ मं० ७) 


| तीन हजार तीन सो उन्तालीस देवता अग्नि की पेरिचया करते 
| हन्दोंने घृत से अग्नि को सींचा और इस अग्नि के लिये कुशा को 
| शच्छादन करते हुए' होता को होतकम में नियुक्त किया ॥७। अथवा 
| 'ब्रीणि शतानि’? ३०० तीन सौ “त्रीणि सहस्राणि” ३००० तीन सहस्र 
) पणित अर्थात्‌ ६०००० “चिशत नव च” और उन्तालीस ६०००३६ अग्नि. 
| भै परिचर्या करते हैं। अथवा-- 

नवेवाझाख्रिवृद्धाः स्युदेवानां. दशकेगणेः । 

ते अक्मविष्णुरुद्राणां -शक्तीनां वर्णमेदतः ॥ 

इस आगम प्रमाण से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की शक्ति रूप से 


| ३३३३३३३ तंतिस करोड़ तैंतिस लाख तेंतिस हजार तीन सौ तेंतिस 
सिने देवता होते हैं ॥७। अधिक देवता के विषय म॑ जानना हो ता मेरी 


| गई हुई “पुरुषसूक्त? की “ममबोधिनी” टीका को सज्जन देख लें। 
चेकेविपय में लिखा है म | 

सप ग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः ।- (अति) 
है. हि ठो आम' में होने वाले और सात. ठो वन में द्दीन वाल प 


गोरजः पुरुषो मेपडचाइवाइ्वतरगदमा: 


३ Cc /तान्यम्या न्यशनाइरारण्यांधच निबोध मे! I RN | 
र (वषु अंश र आओ 


१६४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली २ अनु० 
इवापदा द्विखुरा हस्तिवानराः पत्षिपञ्चमाः | 
दकाः पशवः षष्ठाः सप्तमाश्च सरीसृपाः ॥ ५२॥ 

गौ १; बकरा २, पुरुष ३, भेंडा ४, घोड़ा ५, अश्वतर ६ 

इन सात को ग्राभ्यपशु महर्षि सब कहते हैं और अब आरण्य रात 

को तुम मुझसे जान लो ॥५१॥ कुक्कुर १, दो खुर वाले २ हाथी 

बानर ४, पक्षी ५, औदक जीव ६, और सरीसप ७ ये सात बन म त 

बाले पशु है ॥(२॥ प्राण के. बिना किसी का सी. शरीर नहीं रह सकत 

क्योंकि प्राण ही सब प्राणियों का आयु--जीवन है। क्योंकि लिखाहै- | 
यावद्धयस्मिञ्छरीरे प्राशो बसति तावदायु; । 
(कोषीतकीव्राहराणोप० अध्या० ३ ४०२) | 

`. जब तक इस शरोर मे प्राण है तभी तक आयु है ॥२॥ सान | 

पद्‌ प्राण सबका आयु कहलाता है। जो उपासक प्राण में ब्रह्मद | 
ना उसकी उपासना करते हैं वे इस लोक में पूर्ण आयु को गर | 

र है ता लिखा है- सर्वमायुरेति | (हाट ३० बघ्या०२ | 

सण आयु को प्राप्त कर लेता है ॥२॥ अर्थात्‌ सौ का | 

वा हता है। क्यों कि अति ही कहती हे-(दातायुवे पुरुषः) श्रुति | 
वाला ही पुरुष है । और भी लिखा है-- | 


३०१ 


श्त ; 
:  निवाम शरदः शत मदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ । 


"४ आशय पुरुष 
र “हक़ मनोमय: f तेनं tized Bg Siddh Ht Gangotr ब्र “पुर | है 
Ms 2९ ५ UI | ” (0) eC | IWZe (५ || anta ebangotr a Ne i | 
ee मिय | र परणः | सवा एष 3 | 


| दीर अनु० ३शरु० १] गृढाथदीपिकासहिता १६ 
5 ७ ध्‌ प 
| गि एव । तस्य पुरुषविधताम्‌। अन्व पुरुषविधः |. 
| त यजुरेव शिरः । ऋग्दचिणः पक्ष: । सामोत्तरः 
१ | पच: | आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रति. 
| | रा। तदप्येष श्लोको भवति ॥१॥ | 
॥ इत ब्रह्मचल्ल्यांतृतीयोऽनुवाकः ॥ 
पत -( वे) निश्चय करके (तस्मात्‌ ) उस (एतस्मात्‌ ) पहले 
| छ हुए इस (घाणमयात्‌ ) प्राणमय आत्मा से (अन्यः) भिन्न (अन्तरः) | 
| सके भीतर रहने वाला (मनोमयः) मनोमय (आत्मा) आत्मा है (तेन) 
| तिस मनोमय आत्मा से (एपः) यह्‌ प्राणमय आत्मा (पूर्णः) व्याप्त है ( सः) 
| एप) यह मनोमय आत्मा (वै) निश्चय ही (पुरुपतिधः) पुरुप के 
| रका (एव) निश्चय करके है (तस्य) उसकी , (पुरुषविधताम्‌ ) पुरुष 
| $ तुल्य आकृति मे. (अनु) अनुकरण करके या. . अनुगत होने से (श्यम्‌) 
॥ कि आत्मा (पुरुषविधः) पुरुष के आकार का है (तस्य) उस मनो- | 
4 |. ह का (यजुः) यजुर्वेद विषयक ज्ञानजनक मनोव्यापार (एव) 
| हा ) पक्षी की कल्पना में सिर है (नक ) ऋग्वेद विषयक ज्ञानजनक 
| व्य (दक्षिणः) दाहिना (पत्तः) पंख है. (सांस) सामवेद. . विषयक 
डी निक सनोव्यापार (उत्तरः) वायां (प्तः) पंख है (आदेश) विधि 
|. ह. 'दैच्य के उपदेश देने वाला वेद का ब्राह्मण भाग (आत्मा) शरीर 
ज ग है (अथर्वाङ्गिरसः) अथर्वा और अङ्गिरा ऋषि द्वारा देखे 
। ही र विषयक ज्ञानजनक्र मनोव्यापार (पुच्छम्‌) पूंछ एवं 
ह क: प्रतिष्ठा यानी आधार है (तत्‌ ) उस ब्राह्मणोक्त विषय में (अपि) 
| पंत है / यह आगे कहे जाने बाला, (श्लोक) मंत्ररूप श्लोक (भवति) 
| ` ` ९॥१। | - ( ५ { 


भेव रोषा इस तृतीय अनुवाक के दूसरे अंश मं मनोमय आत्मा 
र शन क्रिया गया है कि--पहले बताये हुए प्राणमय आत्मा से भिन्न 


६.३ धरम होने के कारण उसके भीतर रहने वाला मनोमय आत्मा ' 
ct सनो नोक्षय i सा से lection. Digiti आत्म B | पूर्ण tri h 
भन्ये से यह प्राणमय आत्मा पर" व्यीमि हि निखिल ० 


१६६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | वल्ली २ अनु ३ श्र 
सिद्धिजन्यफलामोदित भगवद्रामानुजाचाय - आनन्दमयोःम्यासात | 
(शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १३) के श्रीमाप्य से “तेत्तिरीयोपनिषदर कौ 
जह्मवल्ली के तृतीय अनुवाक के मनोमयः”इस खण्डको उद्धृत किये है 
बह यह मनोमय आत्मा भी पुरुष के ही आकार का हे । प्राणमय आत्मा 
के अनुकरण करने से ही यह मनोमय आत्मा पुरुष के समान आकर 
वाला है। उसकी पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गयी हे--उस 
मनोमय अन्तःकरण का यजुर्वेद विषयक ज्ञान जनक मनोव्यापार ही 
मानो सिर है। यजुर्वेद के विषय में लिखा हे-शेषे य॒जुः शब्द! | 
(पूब॑मी० अ० २ पा० १ सू० ३७) शेष सें यजुर्वेद कहा जाता है ॥३७॥। 
शर्त च नव शाखासु यजुषामेव जन्मनाम्‌ । (सीतोप०) 
एक सौ नब शाखा वाला यजुर्वेंद प्रादुर्भाव हुआ है । 
नवाधिकशतं शोखा यजुषो मारुतात्मज | (मुक्तिको० अ० ११०१२) 
हे पवनसुत महावीर यजुर्वेद के एक सौ नव शाखा हें ॥१९॥ 
महर्षि पतञ्जलि के समय से “जी 
एक शतमध्चयशाराः | (मद्दाभाष्य० अ १ पा० १ आहि० !) | 
एक सौ एक शाखा यजुवेंद के प्राप्त होते थे ॥१॥ 
शुक्ल कृष्णभिति द्धा यजुइच समुदाहतम्‌ । | 
उत्त वाजसनेय तु कृष्णा स्थात्तोत्तिरियकम॥ (प्रतिज्ञासूत्रमाप्य 
यजुर्बेद शुक्ल और कृष्ण भेद से दो प्रकार का कहा गया उनमे १ 
युक्लयजुवंद है और तैत्तिरीय कृष्णयजुवद्‌ है । 


शास्त्र शिखाकारा दश पञ्चाथ शुक्लगाः ॥ (बहन्नारदीय) । 


के पला "उव महाकल्पतरु के एक सौ एक शाखा हैँ उनमे इलव 4 

द शाखा हैं शिखाकार थे निम्न लिखित हैं “जाबाल १, बोय ° | 
प, pt om प | 
व कक हिस 3११ बेसय"ऽ१९;5 आदिर वज म पार ब । 


[ १४ ये शाखा है दे [ 


` | खीर अलु० रेशु० १] गढायंदीपिकासहिता १९७ 
| मानो दाहिना पंख है । ऋग्वेद के विषय में लिखा है-- 
| क्ता मृग्यतराथवशेन पाद्व्यवस्था । (पू्वेमी० अ० २ वा० १ सूर ३५) 
|. जिसमे अथ वरा से पाद की व्यवस्था होती है उसी को ऋरवेद्‌ 
| दते दैं॥३५॥ 
 एकबिंशतिशाखायामृग्वेदः परिकीतितः | (सीतोप०) 
इक्कीसशाखा ऋग्वेद के कहे गये हैं । | 
ऋषेदस्य तु शाखाः स्युरेकविशतिसंख्यक्काः । 
(मुक्तिकोप० अ० १ श्रु० १२) 
एकविशतिभेदेन ऋग्वेदं कृतवान्‌ पुरा । 
(कूमंपु० अ० ४६ ३छघो० ५१) 
एकर्निशतिथा बहबृच्यः । (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहि १) 
| इकर शाखा ऋगवेद के हैं ॥१॥ और सामवेदविषयकज्ञानजनक- 
| | क ही मानो वायां पंख है । सामवेद के विषय में लिखा है-- 
| गतिषु 


७७20252 22-03 हा 


| 


सामाख्या । (पूवमी० अ० २ पा० १ सू० ३६) गान में सामवेद 
नाम होता है ॥३६॥ साम्नः सहस्रशाखाः स्युः । (सीतोप०) 
एदस्तसंस्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप | FE 
` _ (सुक्तिको० अ० १ श्रु० १३) 
हः है परन्तप महाबीर सामवेद के हजार शाखा हैं ॥१३॥ 
| मपेद सहस्रेण शाखानां च विभेदतः | (कृमपु० अ० ४६ रहो ० ५१) 
| पपनम सामवेदः । (महाभाष्य अ० १ पा० १ आंहि० १) 
"हजार शाखा सामवेद. के हैं ॥१॥ विधी निषेधरूपरहस्य के 
पन बाला ब्राह्मण भाग बिषयज्ञानननकमनोन्यापार ही मानो शरीर ट 
भाग है | क्योंकि लिखा है-- | 
। थ्प्ह्य पामङ्गानामात्मा | (श्रुति) इन अंगों का मध्यभाग हदी आत्मा 
F भि ES में सध्यवर्तों अंग का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है । और ब्राह्मण के 
._ लिखा है- मंत्र आह्मणयों वेंदनामंपेयम्‌ । 


EE 


| 
(६ 
१) 


cc | ipathi cti igiti iddha "खि 2008 y osha 
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१७5 तेतिरीयोपनिपद्‌ [वल्लो २ अदु ३३, 
मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों का नाम वेद हे ॥३१॥ 
स्त्ब्राह्मणामत्याहुः | (बोधायनगृह्यसू० २।६।२) मंत्र और 
ब्राह्मण इन दोनों को वेद कहते हैं ॥२॥ | 
आम्नायः पुनर्मन्त्राइच त्राह्मणानि च । (कौशिकः स्‌ १३) 
मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हें ॥३॥ तच्चोदकेषु मन्त्राख्या। 
(पूवमी० अ० २ पा० १ सू० ३२) शेष ब्राह्मणशब्दः । (२।१।३३) 
प्रेरणा लक्षण श्रुति का ही नाम मंत्र हे ॥३२॥ मंत्र से जो शेप वेद 
है वह ब्राह्मण शब्द से कहा जाता है ॥३३॥ तथा अथर्वा और अङ्गिरा 
ऋषियों द्वारा देखा हुआ अथववेद विषयक ज्ञान जनक मनोव्यापार ही . 
मानो पूछ एवं प्रतिष्ठा यानी आधार है। अथववेद के विषय में लिखा है- 
` निगदो वा चतुर्थ स्याद्धर्मबिरोषात्‌ | (पूवमी० अ० २ पा० १ सू ३) 
' विशेषधम होने से निगद ही चटुथ अथववेद है ।३। 
Q ॥ ०० र 
अथबणस्य शाखाः स्युः पञ्चाशङ्ग दतो हरे । i 
| (मुक्ति कोप० आ० १ ° १३) 
हे महावीर अथव वेद के पच्चास शाखा हैं ॥१३॥ पतज्जलिमहपि | 
के समय में नवधा अथवेणः | (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहि ० t) 
अथववेद के नव शाखा प्राप्त होते थे ॥ १॥ 
` आथुवणमथो वेद विभेद नवकेन तु । (कूर्मपु० अ० ४६ श्लो ४) 
अथववेद को नौ शाखा के भेद से विभेद किया गया ॥५२॥ उस 
त्राह्माणोक्त मनोमय आत्मा की महिमा के विषय में भी यह आगे चर | 
` अनुवाक म कहे जाने चाला मत्ररूप श्लोक हे । करामलकी कृतत्रह्मतर्त $ 
_ वद्रामाबुजाचाय- आत्मगृहीतिरितरदुत्तरात्‌ | रा 
| (शा० मी० अ० ३ पा० ३ सूर ' 
के श्रीभाष्य मे “तत्तिरीयोपनिषदू” की ब्रह्मवल्ली के तीय बर 


| अ वाक के “अन्यो दूत 
०७ ] “ओः hthaggripathi Collection -मुनोमयः पस छसड ०१ Gyaan ।€ शी 
Set 

अभ्यासात्‌? (शाव्मी० अ० १ पा० १ से. 


ME 


ह्ीरअनु० ४ थु १] गहार्थदीपिकासहेता ९ 
 दभरीभाष्य में अरथर्वाद्विरसः पुच्छ प्रतिष्ठा" इस खण्ड को उद्धृत 
` झे हैं। यहां “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” के द्वितीय ब्रह्मवल्ली का तृतीय अनुः 
वाक समाप्त हो गया ॥१॥ 

| ॥ अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


यतो वाचो निषतन्ते | अप्राप्य मनसा सह | 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न बिभेति कदाचनेति ॥ 


अन्वयाय-- (यतः) जिस ब्रह्मानन्द से (मनसा) मन के (सह) 
सहित (वाचः) वाणी आदि इन्द्रियां इयत्तालक्षण पार को (श्रप्नाप्य) न 
पकर (निवतन्ते) लौट आती हैं (ज्रह्मणः) उस परब्रह्म नारायण के (आन- 
नम्‌ ) अपूव आनन्द को (विद्वान्‌ ) सूद्मा बुद्धि से जाननेवाला भगवदुपासके 
(कदाचन) कभी (न) नहीं (बिभेति) डरता है (इति) इस प्रकार यह मंत्ररूप 
जोक समाप्त हुआ। ‘oT | 

विशेषार्थे--जिस परत्रह्म नारायण से मन के सहित बाणी आदि 
हा इयत्ता लक्षण पार को नहीं पाकर लौट आती हैं। क्योंकि 


“यि 
- 


हे 
व 
१ 
| 


न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनः | (केनो० खं० १ रु ३) 
उस परन्रह्म नारायण के विषय. मे 'प्राकृत नेत्रादिक ज्ञानेन्द्रिया 

ही जा सकती हैं तथा वाणी आदिक समस्त .कर्मेन्द्रियां नहीं पहुंच सकती 
और मन अन्तः करण भी नहीं जा सकते हैं ॥३॥ | 
यद्ठाचानभ्युदितम्‌ ॥४॥ यन्मनसा-न मचुते ॥४॥ यचछुया 

पे पश्यति ॥६॥ यच्छोत्रेण न शृणोति ॥७॥ यत्माणेन न 


भाणति ।।= ॥ (के० ड० खं १ श्रु० ४-५) र णा | 
: जलय से नी व्य 

है जो परब्रह्म नारायण वाणी. द्वारा सार्केल्यरूप से नहीं छ. 

र रं जिस परत्रह्म नारायण को मन आदिक अन्तः करण के हार 


ङ रूप से ५॥ जिसंपरजह्म नारायण को कोईमी 
एली नहीं समझ सकता है ॥५ त > 


हि पक्का मत्र से नहीं देख सकता है ॥६॥ जिस परजक्ष नाराय लक 
. छठका क मेही धु सकता है [जानिस/ परा तयवर, कोई भी... 


iF 

[| 
दु. 
"+ hf 


२०० ' तेत्तिरौयोपनिषद्‌ . [चज्ली २ अनु० ४ भ्रः १ 
प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं कर सकता है।॥|८॥। उस. परत्द्म नारायण हे 
अपूव आनन्द गुण को सूक्ष्मा वुद्धि से. या बिशुद्ध मन से जानने बाता 
अगबदुपासक कभी भयभीत नहीं होता है । क्योंकि लिखा है-- 
अध्यात्मयोगाधिगमेन -देवं : मत्वा । (कठो ० आ० १ व० २ श्रु० १२) 
विषयों से .हटाकर चित्त को आत्मा सें समवधानकरनारूप 
अध्यात्म योग से प्राप्त जीवात्मज्ञान करके परब्रह्म नारायण देव को 
जान कर॥१र| ` | | 
पश्यति बीतशोको धातुः ्रसादान्महिभानमात्मनः । 
(कठो० अ० १ च० २ श्रु० २०) 
सबके धारक परब्रह्म नारायण, की असन्नता से अपने आत्मा के 
महत्व संपादक स्वसाबज्ञादिगुणाविर्भाव हेतुभूत परमात्मा को जब देखत 
है तब शोक रहित हो जाता है.॥२०॥ | 
इश्यते त्बग्यया बुद्धचा सृक्ष्मया सक्ष्मद्शिमि) । 
(कठो० अ० १ व० ३० १२) 
सूचन दर्शनशील विवेकी पुरुष एकाग्रतायुक्त बाह्याभ्यन्तर व्यापार 
रहित अतिसूच्म अर्थ को विवेचन करने वाली बुद्धि से परब्रह्म नारायण 
को देख लेते. हैं । १२।। 
सनसेवेदमासव्यम्‌ | . (कठो० 'अ० २ ब० १ श्र्‌ ० ११) 


र विशुद्ध मन से हो परजह्य . नारायण का स्वरूप प्राप्त करत 
योग्य हे ॥११॥ 


` हेदा मनीषा मनसाभिक्लृप; । (कठो० अ० २ ब० ३ श्रु० ६) 
भे न्य ' धृतियुक्त मन से समाहितात्मा पुरुष भक्ति से परब्रह्म नारायण द | 
` स्वरूप की देखता है ॥६॥ ऱ्य 

शणमसादेन विशुद्धसक्तस्ततस्तु तं पयते । डी | 
| | (मुण्डको० मु० ३ खं १४० ` | 
„= नारायण को प्रसन्नता से भगवद्धक् का अत्यन्त ॐ | 


_ अन्तःकरण होता हे. तदनन्तर नारायण 
ड साब्षाक्रार, _? र iss हसक छ / उपयक, Gyaan Kosha 


| धी २ अनु० ४ श्रु० १ ] गृहाथदीपिकास हिता 

| हदा मचाषा सनसागभक्लप्र; | (श्‍वे० 35 छ्‌० 9 श्र० १५) 

| तियुक्त मन से समाहितात्मा पुरुष भक्ति से परत्रह्म नारायण के 

| हव्य स्वरूप को देखता है ॥१७॥ 

| मनसा य एनमेवं विदुः । (श्‍वे० उ०आ० $ श्र २०) 

| जो भक्त विशुद्ध मन से इस पर्रह्म नारायण को इस प्रकार 

| बा लेते हैं ॥२०॥ 

| मर्त्या च ध्रत्या च स माहितात्मा ज्ञानस्वरूपं परिपश्यतीह । 
(महाभारत) 

| श्रुति से माहितात्मा पुरुष भक्ति द्वारा यहां ही ज्ञान स्वरूप 

| पातमा को भलीभांति देख लेता हे । 

| भक्त्या त्वनन्यया शक्यः | (गी०. अ० ११ सो धर) केवल 

* अन्या भक्ति के द्वारा ही में परमेश्वर जाना जा सकता हूँ ॥५४॥ 

| मकतया मांमंमिजानाति । (गी० अ० १८ श्लो? ५५) भक्ति के 

| धारा भक्त पुरुष मुझ परत्रह्म नारायण को तत्त्व से जान लेता है॥५५॥ 

| रफ श्रुति से संत्र रूपरलोक के समाप्ति सूचक “इति” शब्द प्रयुक्त हुआ 

| रस शति म ब्रह्मानन्द विशुद्ध मन के गोचर है यह स्पष्ट प्रतिपादन किया 

गया है। यह श्रुत ' 'तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की जह्मानन्दवल्ली के नोवां अनुवाक 

| + प्रारम्भ में भी ४.। भुवनभवभयभञ्जनश्चतदेह भगवद्रामानुजाचाय-- 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ (शा०“मी० १११) 

आमन्दमयोऽभ्यासात्‌ । (शा० मी० १।१।१३) 

भत्रवशिकमेच च गीयते । (शा० मी० १।१।१६) 

नेतरोश्नुपपरो: | (श्या; मी० अ० १ पाः १ सू० १७) 

शयति चाथो अपि स्मर्यते | (शा० मी० अ० ३ पा० २ सू० १७) 

शीपदेशात्त बादरायण स्मैव तदशनात्‌ । 


(शां० मी० अं० ३ पा० ४ सु 5) 


| ९ रे | (छो होकी मेनी लि हैं। और 
ज्ञ की आंदिःकी श्रुति के पूर्वाधे-को उद्धृत व 


२०१ 


रै 
॥ 
| 
J 
| 
| 


र ०९ 'तिह्लासर।नीचास्मा-पुराषधिधिर) पुरेष*के आकारी र] ` 


> है 


भवतिं ॥१॥ 


२०२ | तेत्तिरी यो पनिषद्‌ 

नेतरोञ्नुपपत्त; | (शा० मी० १११७) 
“अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति | (शा० मी० ञ० १ पा० १ सू. 
तदूगुणसारत्वात्त, तड यपदेशः प्राज्ञवत्‌ । | 
(शा० सी० अ० २ पा० ३ सू. | 
दशयति चाथो अपिस्मर्यते । (शा० मी० ३।२।१७) | 
अधिकोपदेशात्त, बाद्रायणस्यैवं तदशनात्‌ । (शा मीः ३) | 
इन पाचों सूत्रों के श्रीभाष्य में उत्तराध को उद्धृत किये हैं। । 
, तेस्येष एव शारीर आत्मा | यः पूर्वस्य| | 
तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात्‌ । अन्योऽन्तर आला | 

विज्ञानमयः | तेनेष पूणंः। स वा एष पुरुषविध एव| | 
तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वयं पुरुष विधः तस्य श्रद्धेव | ` 
शिरः । ऋत॑ दक्षिण: पक्ष: | सत्यमुत्तरः षच्षः | योग | 
आत्मा | महः र पुच्छं प्रतिष्ठा | तदप्येष श्लोको | | 


( बज्ली ८४०७ गुन! । 


क," ॥ इति अह्मवल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ` | 
> तियाय (यः) जो (पूवस्य) पहले बताये हुए प्राणमय के > | | 
९ (एप) यही (एव) निश्चय करके (तस्य) तिसं मनोमय के (शारीर) श | & 
सबन्ध (आत्मा) आत्मा है (बै) निश्चय ही (तस्मात्‌ ) तिस (एतस्मात) | 
"हल कहा हुआ (सनोमयात्‌) मनोमय आत्मा से (अन्यः) भिन्न वक ह, 
; र रहने वाला (विज्ञानमयः) विज्ञानमय यानी जीव ( | 
(नुर है (तन) तिस विज्ञानमय जीवात्मा से (एषः) यह मनोमय र ही | % 
*) व्याप्त है (सः) बह (एषः) यह विज्ञानमय जीवात्मा (वे) निर: ) | गे 
“आकार का (एव) ही है (तस्य) उसकी ( a 
के तुल्य आकृति में (अनु) अनुकरण करके या अलगत होने |) 


| क््ञीरअलु० ४ श्रु० १ ] गूढाथंदीपिकासहिता 

| जता है (तस्य) उस विज्ञानमय जीवात्मा की (अद्धा) श्रद्धा क 
| (कषर) पक्षी की कल्पना में सिर है (ऋतम्‌ ) शास्त्रानुसार करने योग्य द 
| हस्व निश्चय किया हुआ ऋत (दक्षिणः) दाहिना (पक्ष ) पंख है 
| (त्यम्‌ ) सत्य भाषण (उत्तरः) बांया (पत्तः) पंख हूँ (योगः) इन्द्रिय मन 
| शैर बुद्धि की स्थिर धारणारूप योग ही (आत्मा) शरीर का मध्य भांग है 
| रह) योग विरोधि निरसन सामथ्यलक्षण महः (पुच्छम्‌ ) पूछ एवं 
| प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा यानी आधार है (तत्‌ ) उस प्राह्मणोक्त विषय सै 
| (श्प) भी (एषः) यह आगे कहे जाने वाला शोक) मंत्ररूप शोक 
| (सति) होता है ॥१॥ 

विशेषाथ--चतुर्थ अनुवाक के इस दूसरे अंश में प्रायः विज्ञानमय 
| जौवात्मा का वर्णन किया गया है कि-जो पहले बताये हुए अन्नमय ओर 
गएमय का आत्मा हे वही निश्चय करके मनोमय का भी शरीर संबन्धी 
| मा है | अर्थात्‌ अन्नमय १, प्राणमय २, मनोमय ३, इन तीनों का एक 
| गमा ३ | निश्चय ही तिस इस पहले कहे हुए मनोमय से भिन्न उसके 
| "तर रहने वाला विज्ञानमय जीवात्मा है । बुधजनसेवित पूज्यपाद भग- 


| शमावुजाचायं--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शा० मी० १११) के 
हत मे “तित्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवल्ली के चौथे अनुवाक के-- 


तस्माद्दा एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञोनमयः ॥ 


स खणड को उद्धृत किये हैं । और | आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ 
| गिन्मी० १।१।१ ३) के श्री भाष्य में ॥ विज्ञानमयः || इस खण्ड को उद्धृत 
विज्ञानमय जीवात्मा स मनोमय आत्मा पूराठ्याप्त हैं। वह यदद 
| मय जीवात्मा निश्चय करके पुरुष के आकार का हा है | उसकी पुरुष 
। फय आकृति मै अनुकरण कर के या अनुगत होने से यहद विज्ञानमय 
उरेप के आकार का कहा जाता है। उस विज्ञानमय जीवात्मा क 
॥ मशी के. रूप में इस प्रकार कल्पना की गयी है। उस विज्ञानमय 
श अद्धा ही मानो सिर है । श्रद्धा का लक्षण लिखा है - . 


प छा हि “स्वामिमतं सांधयति एतत ति विइवासपूर्विको 


el करे 


७ 
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२०४ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु ४ ४६ र 
क्योंकि अमुक साधन अपने अमित कार्य को सिद्ध कर सकेगा' न 
विश्वास के साथ जो साधन में शीघ्रता होती है उसीका नाम श्रद्धा हे ॥] 
शास्त्रानुसार करने योग्य बुद्धि मे सम्यक्‌ रूप से निश्चय किया हुआ ऋत 
ही मानो दाहिना पंख है । सत्य भाषण ही इसका बायां पंख है । सत्य द्व 
लक्षण लिखा है- 
' चच्नुरादीन्द्रियदष्ट श्र तं घ्रातं मुनीश्वर । 
तस्येवोक्तिभंवेत्सत्यं विग्र तन्नान्यथा भवेत | | 
(जाबा० दशे० उ० खं० १ श्रू० ६) 
हे मुनीखर नेत्र आदिक इन्द्रियों से जो जेसा देखा गया और सुना 
गया तथा सू'घा गया उसको ठीक जेसे के तेसे जो कहना हे उसी को सत्य 
कहते हैं ॥६॥ और भी सत्य के विषय में लिखा हे - 


सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि । 
सत्य वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सब प्रतिष्ठितं तस्मात्सत्यं परमं वद्ति॥ 
(तेत्तिः आरण्य० प्रपाठ० १० अनुवा० ६३) 
| सत्य से वायु चलता है सत्य से सूर्य द्य.लोक में प्रकाशित होता है 
सत्य ही वाणी को प्रतिष्ठा हे और सत्य में सब प्रतिष्ठित है इस कारण | 
रटपिलोग सत्य को सब से श्रेष्ठ कहते हैं. ॥६३॥ | 
अस्वभेधसहस्स्य सस्यं च तुलया शृतम्‌ । | 
 अच्चमेधसहस्राच्च सत्यमेक विशिष्यते।॥ (बिष्णुस्म० =) | 
हजार अश्वसेधयज्ञ और सत्य तराजू मै रखे जाने, पर है | 
असवनेधयज्ष की अपेज्ञा अकेला सत्य ही विशेष ठह्रता है ॥८॥ और अर | 
 आत्मसमपणरूप योग ही मानो शरीर का मध्य भाग है । हटी 
डे लिखा है- ओमित्यात्मानं युञ्जीत । रै 
| (ते० आरण्य० प्रपा० १० अखुवा” र | 
` शरीरका कक से परबह नारायण में अपनी आत्मा का समर्पण करे i 
०४०७५१ भग अशी का आखा दैलो. ० 
ष्य ह्यपामङ्गानामारमा । (श्रुत) | 


| क्ली२अ्रनु० ४ श्रुः १] गृढाथदीपिकासहिता . सं 
यी गों > > 

मध्य भाग ही इन अङ्गं का आत्मा ह्‌ । अथवा इन्द्रिय मन और 
रिकी स्थिर धारणरूप योग ही मानो शरीर का मध्य भाग है। 
| चे 
| ज्ञोंकि लिखा ह 
| यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 

(कठो ० अ० २ व० ३ श्रु० १०) 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियथारशाम्‌ ॥११॥ 
| जब मन के सहित पांचों श्रोत्र १, चल्नु २; घाण ३, रसना ४ और 
| तप येज्ञानेन्द्रियां भलीभांति स्थिर हो जाती हैं. और बुद्धि भी नहीं 
| एसी प्रकार की चेष्टा करती है उसको परम गति वैदिक योगी लोग कहते 
| १॥१०॥ उस स्थिर इन्द्रियों की धारणाको हीं योग ऐसा अनुभवी 
| ऐग लोग मानते हैं ॥११। और अन्यत्र लिखा है- 
| गोगापरतरं पुण्यं योगात्परतरं शिवम्‌ । 
| योगात्परतरं सूक्ष्म योगात्परतरं न हि ॥ 

(योगशिखो० अ० १ श्रु० ६७) 
योष्पानप्राणयोरेक्यं स्व॒रजोरेतसोस्तथा । 
इयाचन्ट्रमसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनो! ॥६८॥ 
एवं तु इन्द्रजालस्य संयोगो योग उच्यते ॥६९॥ 
| योगसे परतर पुण्य और योग से परतर कल्याण तथा योग से 
"प सूह्म और योग से परतर साधन नहीं है ॥६५॥ आण बायु और 
ह गयु को एकता तथा अपना रज और रेतस्‌ तथा सूयस्वर ओर 
र ह पया जीवात्मा और परमात्मा ॥६-॥ इन सवा के सयाग का 
देते हैं ॥६६॥ | 

योगडिचत्तवृश्िनिरोधः | (यीगद० अ० १ पाः १ सू? २) 
चित्त की बृत्तियों को रोकना ही योग है ॥२॥ 
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जयो हठो राजयोगोऽन्तम्‌ मिंकाः क्रमात्‌ 


> 


२०६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली २ अनु० ४४ ! 
एक एव चंतुर्थायं महायोगोऽभिधीयते ॥ . 
| सक  योगशिखो० अ० १ क्रुश १ 
एक ही योग अन्तभू'मिका के क्रम से मंत्र योग १, लय योगर 
हठयोग ३, ओर राजयोग ४, के भेद से चार प्रकार का होता है ॥१२६| | 
हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः । 
हंस हंसेति मन्त्रोऽयं सर्वेजीवेरच जप्यते ॥ 
(योगशिखो० अ० १ श्रु० १३०) 
गुरुत्राक्या'सुपुम्नायां विपरीतो भवेजपः । 
सोऽहं सोऽहमिति प्रोक्तो मन्त्रयोगः स उच्यते ॥१३१॥ ` 
' हृकार सं शारीर का वायु बाहर जाता है और सकार से फिर वह 
वायु भीतर शरीर म प्रवेश करता है इस्र प्रकार से हंसः हंसः इस मंत्र को 
संबंदा सब जीव जपते हैं ॥१३०॥ वह जप गुरु के वाक्य से सुषुम्ना नाडी 
मे बिपरीत “सोहं सोहं? इस प्रकार का होने लगता हे तब उसी को मंत्र 
योग योगी लोग कहते हैं ॥१३१॥ 
हकारेण तु दूय स्याट््ठकारेणेन्दुरुच्यते । 
दर्याचन्द्रमसोरेक्यं हठ इत्यभिधीयते ॥ 


(योगशिखो० अ० १ शुर १३१) 


ऽन ग्रस्यते जाब्य' सर्बदोषसमुद्धवम्‌ ॥ १३३॥ 
__ र से सूयस्वर कहा जाता है और ठकार से चन्द्रस्वर कश 
जाता है सूयस्वर और चन्द्रस्वर की एकता को ही योगी लोग हठयोग 


जाता है ॥१३श 


क ममात्मा च तयोरैक्यं यदा भवेत्‌ । 
_ तदक्ये साधिते नह्म रिचित्त याति बिलीनताम्‌ । 
> | (यो 


, 
अयर हे 5 : 
कहते हैं ॥१३२॥ सब दोष से उत्पन्न हुआ जाड्य हठयोग से नष्ट रे | 


गशिखो० ११४ | 


। औरअनु०४घु०१] गूढाथेदीपिकासहिता २०७ 
| जब जीवात्मा और परमात्मा की एकता हो जाती है तब हेत्रह्मन 
| नगरप ऐक्य सिद्ध होने पर तो चित्त विलय को प्राप्त करता है चित्त को 
| ला में बिलीन होना ही योगी लोग लययोग कहते हैं ॥१३४। लययोग 
| ॥ सात्मानन्द परं पद सुख प्राप्त होता हे ॥१३४॥ और लययोग के उद्य 
| हषर देह में वायु स्थिर हो जाता है ॥१३५॥ 

| गोनिमध्ये महाक्षेत्रे जापावन्धूकस न्निभम्‌ । 

| जनो बसति जन्तूनां देत्रीतस्वं समावृतम्‌ ॥ (योगशिखो० ११३६) 


| ग्रणिमादिपदं प्राप्य राजते राजयोगतः ॥१३७॥ 

| सबप्रणियों के महादोत्र योनिस्थान के मध्य में ओइहुल या 
| गुरिया के फूल के समान लाल श्रीदेवी तत्व से समावृत रज रहता है 
| (१६ और रज तथा रेत के संयोग को राजयोग कहते हैं. राजयोग से 
ग्रणमादिकपदको पाकर प्रकाशमान रहता है ॥१३७॥ 


| 
। पाइकृते शृणु वक्ष्यामि योगं साष्टाङ्ग दर्शनम्‌ | 


| | पम्रच नियमरुचेव तथेवासनमेव च । 
| | (जाबा० दे उ० खं० १ श्रु० ४) 
गणायामस्तथा ब्रह्मन्‌ प्रत्याहारस्ततः परम्‌ । 

` भरणा च तथा ध्यानं समाधिइचाष्टमं सुने ॥५। | , 

| हे साङकते सुनो मैं तुम्हें आठ अंगों सहित योग का उपदेश करता 
। (ह बहन यम १, नियम २, और आसन ३. ॥४॥ तथा प्राणायाम ४, 


| हार ५, धारणा ६, ध्यान ७, और समाधि ८, ये योग के आठ अंगदें।४। _ 


| अहिंसा सत्यमंस्तेय बरह्मचर्यं दयाजंवम्‌ । 
| पमा शति मिताहारः शौचं चेति यमा दश (जा० द०३० खे ठा. 
| पे अहिंसा १,.सत्य, २, चोरी न करना ३, रे स 

॥ 2 त्तमा ७, धृति ८, परिमित आहार ६ और बाहर भीतर क 


० 
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२०5 je ेत्तिरीयोपनिषदू [वल्ली २ अनु ४ 
तपः सन्तोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । 
िद्धान्तक्षवणं चेव ह्यीमंतिश्‍च जपो त्रतम्‌ 

('जा० द्‌० उ० खं० २ श्र १) | 

तप १; संतोष २; आस्तिकता ३, दान ४ ईश्वरपूजा ५; सिद्धान्तः | 

अवण ६, लज्जा ७, सति ८, जप ६, और व्रत १०, ये दृश नियम छ | 
गये हैं॥१ 


स्वस्तिकं गोमुखं पद्म वीरसिंहासने तथा । 


भद्र मुक्तासन चव मयूरासनमेव च (जा० द० उ० खं० ३ ० १) | 
सुख़ासनसमाख्यं च नवमं मुनिपुङ्गब ॥२॥ 


मुनिश्रेष्ठ आसन नौ प्रकार के हैं - स्वतिकासन १, गोगुखासन ॒ 
% पद्मासन ३, बीरासन ४, सिंहासन ५, भद्रासन ६, सुक्तासन ७, मयूरः | 
सन ८, और सुखासन ६, ॥१॥२॥ 
प्राणायामन्रमं वक्ष्ये साडू ते शृणु सादरम्‌ | 
आणायाम इति प्रोक्तो रेचपूरककुम्भकैः ॥ | 
(जाबा० द० ३० ख० ६ १° १) । | 
बरात्रयात्मका प्रोक्तारेचप्रककुम्मकाः 
भे एप प्रणव; प्रोक्तः प्राणायामस्तु तन्मयः ॥२॥ ` 
उडया वायुमाकृष्य पूरयित्वोद्रे स्थितम्‌ । 
शनः पोडशभिमात्रेरकारं तत्र संस्मरेत्‌ ॥३॥ 
क धारयेत्पचाच्चतु; षष्ठ्या तु मात्रया । 
कारपूतिमत्रापि संस्मरन्मणवं जपेत्‌ ॥४॥ 


छ न तावद्धारये ज्ञपतत्परः 
ति रेचयेत्यचान्मकारेणानिलं बुधः ॥५॥ 


भ! 


शन्मात्रया पुन; 


| झर अनु० ४ धु १] गृहाथेदीपिकासदिता ह 

| आआणायामोभवेदेवं ततश्चैवं समभ्यसेत्‌ ॥६॥ 

| , पुनः पिज्गलयापूर्यं मात्रैः पोडशमिस्तथा । 

| अकारमूर्तिमत्रापि स्मरेदेकाग्रमानसः ॥७॥ 

| धारयेत्पूरितं विद्वान्प्रणवं सञ्जपन्तशी | 

। उकारमूर्ति सथ्यायंश्चतुःषष्ट्या तु मात्रया ॥८॥ 

मकार तु स्मरन्परचाद्र चयाद्डयानजम्‌ | 

एवमेव पुनः ङुयांदिडयापूर्यं बुद्धिमान्‌ ॥६॥ 

एव समभ्यसान्नत्य प्राणायाम मुचाखर ॥ १०॥ 

| दे साङ्ृते अब में प्राणायाम का क्रम बतलाता हूँ इसे आदर के 

| सहत भ्रद्धापूवेक तुम सुनो । पूरक कुम्भक और रेचक इन तीनों से जो 

| एसयम किया.जाता है उसे प्राणायाम कहा गया है ॥१॥ प्रणवं के 

गै तीन वण अकार, उकार और मकार हैं वे क्रमशः पूरक कुम्भक और 

| पक से सम्बन्ध रखने बाले बताये गये हैं । इन तीनों बशो का समूह ही 

| कहा गया है। अतः प्राणायाम भी प्रणवमय ही है ॥२। इडा 

| गाडी के द्वारा वायु को धीरे-धीरे भीतर खींच कर उसे उदर में भरे और 

| स्थित षोडश मात्राविशिष्ट अकार का चिन्तन करे ॥३॥ तत्पश्चात्‌ 

| "प उद्र मे भरी हुई वायु को कुछ काल तक धारण किये रहे ओर उस 

चौसठ मात्रा से विशिष्ट उकार के स्वरूप का चिन्तन करत हुए 

फा जप करता रहे ॥४॥ जब तक संभव हो जप में संलग्न रह कर 

को धारण किये रहे । तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष बत्तीस मात्राओं से 
मकार का चिन्तन करते हुएं पिङ्गला नाडी के द्वारा धीरे-धीरे उस 

हुई वायु को बाहर निकाले। यह एक प्राणायाम है | इसी प्रकार 
करता रहे ॥५॥६॥' फिर पिङ्गला नाडी के द्वारा वायु को थौरे 

[ भरते हुए षोडश मात्रा से विशिष्ट अकारस्वरूप प्रणव का 

हि चित्त होकर चिन्तन करे ॥७॥| जब वायु भर जाय तब विद्वान्‌ 3 


१३० की कट वका लसत on हुए By Siddhanta ९०९०६० करिसै०हु ४००० 


कुछ काल तक चिन्तन करे अ 


कु 


२१० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली २ अनु० ४ भ्र | 
वायु को धारण किये रहे ॥८॥ इसके बाद बत्तीस मात्राओं से विशिष्ट 
मकार का चिन्तन करते हुए इडा नाड़ी के द्वारा धीरे-धीरे वायु को निकाल 
दे। बुद्धिमान्‌ पुरुष इसी प्रकार इडा नाड़ी के द्वारा वायु को भरते हुए 
पुनः अभ्यास करे ॥६॥ हे मुनीशवर इस प्रकार प्रतिदिन प्राणायाम का 
अभ्यास करना चाहिये ॥१०॥ 
बाहयादापूरणं वायोरुदरे पूरको हि सः ॥ 
` (जाबा० द० ३० खं० ६ श्रु० १३) 
सम्पूर्णाकुम्भवद्वायोधोरणं कुम्भको भवेत्‌ । 
बहिविरेचनं बायोरुदराद्र चकः स्मृतः ॥१३॥ 
जिसके द्वारा बाहर से वायु को पेट के भीतर भरा जाता है बह 
पूरक है ॥१२॥ जल से भरे हुए घड़े की भांति वायु को पेट मै धारण किये 
रहना कुम्भक कहलाता हे । और उस वायु को पेट से बाहर निकालना ही 
रेचक कबलाता है ॥१३॥ 
अथातः संग्रवक्ष्यामि प्रत्याहारं महामुने | 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः ॥ 
(जाबा० द० उ० खं० ७११) 
षलादाइरणं तेषां प्रत्याहार स॒ उच्यते । 
यत्पञ्यति तु तत्सवं ब्रह्म पञ्यन्समाहितः ॥२॥ 
प्रत्याहारो भवेदेष ब्रह्मविद्भिः पुरोदितः। | 
पथच्छद्धमशद्धवा करोत्यामरणान्तिकम्‌ ॥२।। 
तत्सव ब्रह्मणे कुर्या त्याहारः स उच्यते । 
अथवा नित्यकमाणि -बरह्माराधनबुद्धितः ॥४॥ 
काम्यानि च तथा हुर्यात्यत्याहारः स उच्यते । 


` अधवा वायुमाकृष्य स्थानात्स्थानं निरोधयेत्‌! : 
है मदाञुने अब मै प्रत्याहार का वरन करू गा। मै 


०००१५ बिजरने बाली इन्द्रियोंकी शा" लपक नकी से 'शीटि सादे 8 


 वृक्ली २ अनु० ४ श्रु० १ ] गृढार्थदी पिकासहिता २११ 

` दल है उसीको प्रत्याहार कहते हें । मनुष्य जो दु 

| है यों समते हुए ब्रह्म में रि a जे 

इतक हुए ब्रह्म मं तः को एकाग्र कर लेना ॥२॥ यह 

 ऋतेत्ताओं द्वारा बतलाया हुआ प्रत्याह 

हः ३ हार ह| मनुष्य मरण काल तक जो 

इव मी शुद्ध या अशुद्ध कम करता है ॥३॥ वह सब परत्नह् नारायण के 

तिये करे तो यह भी प्रत्याहार कहलाता है अथवा नित्य कर्म परन्रद्व नारा- 
यण की अराधना से भाव करे ॥४॥ और काम्य कर्म भी भगवान्‌ की अरा- 

क ~ 

घना के भाव से ही करे तो इसे भी प्रत्याहार कहते हैं । अथवा वायु को एक 

स्थान से खींच कर दूसरे स्थान पर स्थापित करे ॥५॥ 


दन्तमूलात्तथा कण्ठे कण्ठादुरसि मारुतम्‌ | 
उरोदेशात्समाकृष्य नाभिदेशे निरोधयेत्‌ ॥ . 
| (जा० द० ३० खं० ७ श्रु० ६) 

नामिदेशात्समाकृष्य कुण्डल्यां तु निरोधयेत्‌ । 
इुण्डलीदेशतो विद्ठान्मूलाधारे निरोधयेत्‌ ॥७॥ 
. अथापानात्कटिद्वन्द्र तथोरो च सुमध्यमे । 
तस्माज्ाबुद्वये जङ्घ पादाहुष्ठे निरोधयेत्‌ ॥८॥ 
अत्याहारोः्यमुक्तस्तु प्रत्याहारस्मरेः पुरा । 
एवमभ्यासयुक्तस्य . पुरुषस्य महात्मनः ॥६॥ 
सबपापानि नश्यन्ति भवरोगश्च सुत्रत। ` 
नासाभ्यां वायुमाकृष्य निश्चलः स्वर्तिकासनः ॥१०॥ ` 
पयेदनिज्ञं विद्वानापादतलमस्तकम्‌ । 

पश्चात्पादद्वये तद्वन्मूलाधारे तथेव च ॥११॥ 
नाभिकन्दे चहृन्मध्ये कण्ठमूले च तालुके | 

शोमध्ये ललाटे च तथा मूर्घनि धारयेत्‌ ॥१२॥ 

द्हे स्वातममतिं विद्वान्समाकृष्य समाहितः । | 

00 मनारमनि विक ० तिव निरोधयेतु ME Kosha 

*त्याहारः समाख्योतः साचाढ दान्तवेदिमिः | 


२१२ तेत्तिरीयोपनिपटू [वल्ली २ अनु० ४ भु! 
एवमभ्यासतस्तस्य न किञ्चिदपि दुलभम्‌ ॥१४॥ 

' दाँत के मूलभाग से वायु का आकर्षण करे उसे कण्ठ मै स्थापि 
करे, कण्ठ से हृदय मै ले जाय हृदय से खींचकर उसे नाभि प्रदेश गे स्था. 
पित करे॥ ६॥ नाभि प्रदेश से कुण्डलिनी में ले जाकर रोके कुरति 
के स्थान से हटा कर विद्वान पुरुष उसे मूलाधार में स्थापित करे॥ ७॥ 
तदनन्तर अपानबायु के स्थान से उस वायु को हटा कर कटि के दोनों आगो 
मे ले जाय और वहां से जाँघों के मध्यभाग मै ले जाय जाँच से दोगे 
घुटनों म घुटनों से पिडलियो म॑ और पिडलियों से पेर के अंगूठे में ते जा 
कर उस वायु को रोके ॥५॥ प्रत्याहार परायण महात्माओं ने प्राचीन कात 
से इसी को प्रत्याहार कहा हैं इस प्रकार के प्रत्याहार के अभ्यास में लगे हुए 
महात्मा पुरूष के ॥६॥ सब पाप तथा जन्म मरण रूप व्यांधि नष्ट हो 
जाती है | हे सुत्त स्तस्तिक्ासन से बिन्‌ पुरुष स्थिर होकर बैठे और 
नासिका के दोनों छिठ्रों से वायु को भीतर खींच कर ॥१०॥ उसे पेर से 
लेकर मस्तक तक. के स्थानों में पूर्ण करदे । इसके बाद दोनों पैरों मे 
ओर मूलाधार म॑ ॥११॥ तथा नाभिकन्द भें और हृदय के मध्य भाग में 
तथा कण्ठ के मूलभाग में और तालु में तथा भौंहों के मध्य भांग में और 

, जलाट म तथा मस्तक मे वायु को धारण करे ॥१२॥ विद्वान्‌ पुरुष एकाग्र 
` चित्त हो देह से आत्माबुद्धि को हटाकर उसे. स्वयं ही इन्द्र और विक 
रहित क म स्थापित करे ॥१श॥ वेदान्ततत्त्व के जानने वाले महात्मा 
त इसीको वास्तविक प्रत्याह्मर बताया है । इस प्रकार प्रत्याहार का अभ्यास. 
ने बाले पुरुप के लिये कुछ भी दुलभ नहीं है ॥१४॥ | 
अथात; संप्रवश्यामि धारणाः पश्च सुत्रत । 


इह ष्यते व्योम्नि वाह्माकाशं तु धारयेत्‌ ॥ 
(जा्रा० द्‌० उ० खं०ऽ श्र 


“ये बह्मानिल तडज्ज्बलनेचाग्निमोदरे । 
5. पथं तोयांशके भूमिं भूमिभागे महामुने ॥२॥ 
. ७०९० ७००० नीके लिकास सं ० मंत्रहुची रेस भी हए १" Gyaan Kosha 
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| 
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| ही? अनु? ४ थुः १] गहाथेदीपिकासहिता .२१३ 
| धारणपापरा प्रोक्ता सर्वपापविशोधिनी ॥३॥ 
जान्वन्तं प्रथिवी हयंशोहयपां पायवन्त च्यते | 
हृदयांशस्तथाग्न्यंशो भ्र मध्यान्तोऽनिलांशकः ॥४॥ 
आकाशांशस्तथा प्राज्ञ मूर्था शः परिकीर्तितः ॥४॥ 


| हे सुब्रत अब में पांच धारणाओं का वर्णन करूगा। अपने 
| शरीर के भीतर जो आकाश है. उसमें बाह्य आकाश की धारणा करे 
| ॥॥ हे महामुने इसी प्रकार प्राण में बाहरी वायु की धारणा करे और 
| नठरानल में बाहय अग्नि की धारणा करे तथा शरीरगत जल के अंश मै 
| शैजततर्व की धारणा करे ओर शरीर के पार्थिव भाग में ही समस्त 
| परथिवी की धारणा करे ॥२॥ आकाइातच् की धारणा के समय में “ह” 
| झवीजमंत्र को और वायुतत्त्व की धारणा के समय में “यं? इस बीज- 
| पत्र को तथा अग्नितत्व की धारणा के समय में “र? इस बीजमंत्र को 
| और जलतत्त की धारणा के समय में “बं” इस बीजमंत्र को तथा प्रथिवी- 

| पेकी धारणा फे समय में “लं” इस बीजमंत्र को क्रम से उच्चारण 
| | यह धारणा सव्र ष्ठ बतायी गयी है। यह.घारणा सब पापों का 

| र ह वाली दै ॥३॥ पेर से लेकर घुटने तक का भाग प्रृथिवी का 
| ना गया हे । घुटने से लेकर गुदा माग तक का भाग जल का 
| . बताया जाता है | गुदा से ऊपर हृदय तक का भाग अग्नि का अंश 
ह ऊपर भोंहों के मध्य माग तक बायु का अंश है ॥४॥ और 
“पक का भाग आकाश का अंश कहा गया हैं।॥४॥ 


अथवा तव वक्ष्यामि धारणां युनिपुङ्गव । 
रुषे सबशास्तारं त्ोधानन्दमयं शिवम्‌ ॥ 
-(जाबा० द० ३० खं० ८ श्रु, ७) 
पारयेदबुद्धिमाद्षित्य॑ स्वपापविशेद्धयें । 
। भेह्यादि ९ आ... स्वेसं ३ कारणे शेः ॥८॥ 
| हा ges णा एज 0 की Gyaan Kosha 


कारणमव्यक्तमनिरूष्यम चेतनम्‌ । 


= १ ५ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० ४४; 
साचादात्मनि सम्पूर्णे धारंयेअणवेन तु । 
इन्द्रियाणि समाहृत्य मनसात्मनि योजयेत्‌ ॥६॥ 

अथवा हे युनिभ्न ष्ठ तुमसे एक दूसरी धारणा का वर्णन करता 
हुँ सब पर शासन करने बाले ज्ञान और आनन्द गुण बाले एवं कल्याण 
रूप परब्रह्म नारायण में ॥७॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रतिदिन सब पापो की 
विशुद्धि के लिये धारणा करे। ब्रह्मा आदिक समस्त कायेस्वरूप को 
अपने-अपने कारण में लय करके ॥-॥ सबके परम कारण चमेना 
से नहीं ग्रहण करने योग्य परत्रह्म नारायण को अपने हृदय के भीतर 
प्रणव से धारणा करे तथा इस प्रकार धारणा करते समय सन से समसत 
इन्ट्रियो को भी अपने-अपने विषयों से हटाकर उसी परमात्मा में संयुक्त 
करे ॥६॥ | 

अथातः स्रक्ष्यामि ध्यानं संसारनाशनम्‌ । 

ऋतं सत्यं परं ब्रह्म सर्वसंसारभेपजम्‌ ॥ 

(जाबा० द्‌० ड० खं० ६ १० १) 
ऊध्वरेतं विश्वरूपं विरूपाच्ं महेश्वरम्‌ । 
सोव्हमित्यादरेणेव ध्यायेद्योगीशरेशखरम्‌ ॥२॥ 

ती पा बन्धन का नाश करने वाले ध्यान का प्रकार बर्त 

क क सली रोग के एकमात्र औषध एबं ऋत:तथा 

वा वावे योगी परब्रह्म नारायण हैं ॥१॥ अध्बरेता ही भ 

मद प वु ईश्वर एवं योगीशबरों के भी ईश्वर की 

हि त्याच करने वाला मैं हूं इस प्रकार अपनी ३ | 
आदरपूर्वक ध्यान करे ॥२॥ 

जम ज्ञानमानन्दमद्वयस्‌ । 

| नत्यमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ॥ 

(जाबा० द० उ० खं० ६ % ` र | 
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- 


| बली २ अतु० ४ श्रु० १] गृहार्थी पिकास हिता 
. नरसंनच गन्धाख्यमग्रमेयमनूपमम ॥४॥ 
आत्मान सचिदानन्दमनन्तं बरहम सुब्रत | 


मस्मीत्यामेध्यायेदध्येयातीत' विमुक्तये ॥५॥ 

| अथवा ध्यान का दूसरा प्रकार यों है-- सत्यस्वरूप निरुपाधिक 
| सत्तायोगी सवका स्वामी आनन्दगुणवाला ज्ञानस्वरूप अद्वितीय सब 
रथाँ से परे अत्यन्त निमल अचल नित्य तथा आदि मध्य एवं अन्त से 
| रहित॥२॥ स्थूल प्रपञ्च से सवथा परे आकाश से भिन्न स्पर्श मे नहीं 
| आन योग्य प्राकृत नेत्र से नहीं देखने योग्य और रस से भिन्न गन्ध से 
| भिन्न अप्रमेय उपमा रहित ॥४॥ देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित 
| 'दिदानन्द परत्रह्वा नारायण को हे सुब्रत मैं प्रभु का दास हूँ इस प्रकार 
| अपने को निश्चय करके मोक्ष के लिये भलीभांति ध्यान करे ॥५॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि समाधिं भवनाशम्‌ | 
समाधि; संविदुत्पत्तिः परजीवेकतां प्रति ॥ 
(जाबा० द्‌० ३० खं० १० श्रु०ः १) 

नाहं देहो न च प्राणोनेन्द्रियाशि मनो न हि। 

सदा साच्षिस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः ॥४॥ 

इति धीयांमुनिश्रेष्ठ सा समाधिरिहोच्यते ॥५॥ 
| अब में संसार बन्धन का नाश करने वाली संमाधी का वणन 
| गा परमात्मा और जीवात्मा की एकता के विषय में अथात्‌ चिद- 
| रझ एक है इस प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान का उदय होना ही 
है॥१॥ में न देह हूँ न प्राण हूँ न इन्द्रिय समुदाय हूँ ओर न 
लो हैं सदा साचचीरूप होने के कारण से मैं केबल कल्याणस्वरूप हू 

है भुनिश्रेष्ट इस प्रकार की जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वही यहां 
fn फेह्साती है ॥५॥ योग के विषय में जिसे अधिक जानना हो 
बेनाया हुआ “वेदिकयोगसंग्रह? ग्रन्थ को देख ले। उस विज्ञान- 


३ भि Vasishtha MT ८त्र्रोि निलम eGangotri नोरयिय | 


आधार है। अथवा “महः” नाम से म्र 
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२१६ ेत्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली २ अनु० ( शर, , । 

७ > 22 | 

ही पूछ एवं आधार हैं। क्योंकि लिखा हे-- “मह इति ब्रह्म” (तेति, | 
उ० व० १ अनुवा० ५. ० ३) महः ब्रह्म हे ॥३॥ “थस्य नाम मश ॥ 
(यजु० अ० ३२ मं०३) जिस परब्रह्म नारायण के ४ महत्‌? नाम है॥३। | 
"महयच्षं प्रथमजं वेद” (बृहन उ० अ० ५ ज्रा० ४ श्रु० १) जो प्रथम. 
उत्पन्न हुए पूजनीय “महत्‌” परत्रह्म को जानता है ॥१॥ "गुणभूनिग- | 
णो महान्‌” (महाभार० अनुशा० विष्णुसह० श्लो० १०३) गुण्भृत्‌ १, | 
निगुण २, महत्‌ ३, ये परब्रह्म नारायण के नाम हैं ॥१०३॥ उस विज्ञानमय । 

` जीवात्मा के विषय में भी यह आगे पञ्चम अनुवाक में कहे जाने वाता | 


मंत्ररूप श्लोक है। अनन्ताबतारधारी भगवद्रामानुजाचार्य--  आनन्द्म- | 
योऽभ्यासात्‌” (शा० मी? अ० १ पा० १ सू» १३) के श्रीभाष्यमे “तैत्तिरी- | 
योपनिपद्‌” की ब्रह्मल्ली के चौथे अनुवाक के “म हः पुच्छं प्रतिष्ठा" | 
ह खण्ड को उद्धृत किये हैं। यहां: त्ति रीयोपनिपद्‌” के ब्रह्मवल्ली का | 
* चौथा अनुवाक समाप्त हो गया ॥१॥ 
| अथ पञ्चमोञ्चुवाकः ॥ 
विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च | 
विज्ञानं देवाः सर्वे | ब्रह्मज्येष्ठमुपासते | 
विज्ञान चेद्द्‌ । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति | | 
शरीरे पाप्मनो हित्वा। सर्वान्कामान्समश्लुत इति ॥ | 


[ अन्वयाथ-- (विज्ञानम्‌ ) जीवात्मा (यज्ञम्‌ ) यज्ञको (तवी जा । | 
पा (च) और (कर्माणि) कर्मों को (अपि) भी (तुते) बिर त 


0 दे (सबे') सब (देवाः) देवता (ब्रह्मज्येष्ठम्‌ ) अचेतन प्रधान 


५ कही हुई रीति | 
कि (ति “ को (उपासत) प्रजापति विद्या ७ कही र, | 
EE 7 हे (वत्‌) यदि कोई (विज्ञानम्‌) हा ह| 
ह ED? न्तद. गानता हे (चित्‌) और यदि (तस्मात्‌ ) उस 


CCC. (अमाता वातः दीदे | 


वली २ अनु० ५ थु० १ ] गृढ़ाथदीपिकासहिता २१७ 
] 
| ठबरत॑मान रहने पर भी (पाप्मनः) पापों को (हित्वा) त्याग कर अर्थात्‌ 
| क्रिष्टपूवपापवाला ऑर अश्लिष्ट उत्तरपापवाला प्रपन्नजन (सर्वान्‌ ) सम- 
| लकामान्‌ ) कल्याण गुणों को (समश्नुते) भली भांति अनुभव करता है 
j | (ति) इस प्रकार यह्‌ मंत्ररूप श्लोक समाप्त हुआ ॥ 
विशेषार्थ--जीवात्मा यज्ञ को विस्तार करता है। इस श्रुति में “वि- 
| दवान” शब्द जीवात्मा वाचक है । क्योंकि यहां प्रर कृत्यल्युटो बहुलम्‌ । 
| (प० व्या० अ० ३ ५० ३ सू० ११६) इस सूत्र से जानता है इस अर्थ में 


| यश्चन हि देवा दिवं गता यज्ञ नासुरानपानुदन्त। यज्ञेन 
| न्तो मित्रा भवन्ति यज्ञ सर्व प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञ परमं बदन्ति ॥ 
| (तेत्ति० आरण्य० प्रपाठ० १० अनुवा० ६३ ) 
| देवता सब यज्ञ से ही स्वर्गलोक को प्राप्त किये हैं । और यज्ञ से 
| धै असुरों को पराजय किये हैं । यज्ञ से द्वेष करने वाले मित्र हो जाते हें । 

| 'म सब प्रतिष्ठित हे | इससे यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ ऋषिगण कहते हें ।६३। 


अफ्लाकाङच्चिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते | 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साच्िकः ॥ 
`- ¦ ( गी० अ० १७ ₹ला० ११) 


_ फलकामना से रहित पुरुषों के द्वारा यज्ञ करना ही कर्तव्य है इस 
स मनका समाधान करके जो शास्रबिधि के अनुसार यज्ञ किया जाता 
साक्तिक हे ।।११।। 
अभिसंधाय तु फलं दम्मार्थमपि चेव यः | 
ज्यते भरतश्रोष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ (गी०१०१२) 
लुक्ष बनाकर और दंभक लिये भी 


चिम न्तु है भरत अष्ट जो फल को, y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| र उस यज्ञ को तू राजस जान ॥१२॥ 


२१८ ेत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली २ अनु० ५ 
'बिषिहीनमसूष्टान्नं  मन्त्रदीनमदक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिच्षते ॥ 

( गी० १७१३ ) 

विधिहीन शास्त्रबिहित अन्न से रहित मंत्रहीन दक्षिणाहीन शौ 

~ च्छ ०१ ° र; 

भ्रद्धारहित यज्ञ को तामस कहते है ॥१३॥ यज्ञो वे श्र प्ठतर क| | 

` (रातपथत्राह्म० ११७।१।१॥) यज्ञ ही श्रष्ठतर कमं है ॥५॥ और जीवात्मा ह | 

समस्त कर्मों को भी विस्तार करता है कर्म के विषय में लिखा है - | 

नियत सङ्गरहितमरागद्व पतः कृतम्‌ । 

- अफलप्रेप्सुना कर्म यतत्सास्थिकमुच्यते ॥ 

( गी० आ० १८ इलो० २३) | 

जो शास्त्र नियतकम कर्तापन के संबन्ध, से रहित बिना रागद्वेष | 


के और फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है वह सात्त्विक | 
कहलाता है ॥२३॥ | | 


त्त, कामेप्सुना कर्म साहंकारेश वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसञ्चदाहृतम्‌ ॥ | 
| ( गी० १२४) | 

परन्तु जो कमे फलाकांक्षी पुरुष के द्वारा अहंकार के साथ और | 
बहुत प्रयास से किया जाता है वह राजस कहलाता है ॥२४॥ | 
अनुबन्ध तयं हिंसामनवेक्ष्य च पोरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते क्रर्म यत्तचामसमुच्यते ॥ | 

2 ( गी० १5६९ ) 
4 चिबन्ध चय हिंसा और पौरुष को न देखकर जो कमं मोह त 3 
कया ताह बह्‌ तामस कहलाता है ॥२५॥ सब देवता त्र यनी $ | 
चेतन प्रधान से श्रे ष्ठ जीवात्मा को प्रजापति विद्या में कही हुई रीति । 


` ` उपासना करते हैं। “जये ठम्‌ यहां 5 अत 
ट्ट क्योंकि लिखा है-- पद यहा त्रह्मका अर्थ अचतन | 


७०१ 


|. __ देतह नाम सप मन्नं च जायते! | 
क 060, Vasishtha Tripathi Collection. ००॥८६- युश" ००९५००१२75 af 


7 
१८ 
७ 


DES 
Sethe & 2: 
4 I शॉ, 

००० 8 4. 


| छौ? अनु» ५ श्रः १] गृहाथदीपिकासहिता दर 
| उस सृष्टि के उन्सुख नारायण से यह कार्याकार जह्म यानी अचे. 
| हतया नाम रूप से विभक्त भोग्यभोक्त रूप उत्पन्न हुआ ॥१०॥ 
| मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन्गमंदथाम्यहम ॥ 
| (गी० अ० १४ श्लो० ३) 
मेरी महदूत्रह्मयोनि प्रकृति है उसमे मैं गर्भ को स्थापन करता 
| हशा यदि-कोई जीवात्मा को त्रह्मात्मक जानता है। क्योंकि लिला है-- 
| यस्य विज्ञानं शरीरम्‌ (गहः ३० ० ३ ब्रा० ७ ० रर) 
जिस परत्रह्म नारायण के जीवात्मा शरीर है ॥२२॥ 

यस्याक्षर शरारस्‌ । (सुबालो० खं० ७) 

जिस परत्र नारायण का अविनाशी जीवात्मा शरीर है ॥७॥ 
| यआत्मनि` तिष्ठन्नात्मनोन्तरो यमात्मा न: वेद यस्य 
| आमा शरीरम्‌ | (शतपथन्रा० १४।६।७।३०) 
जो परब्रह्म नारायण जीवात्मा में स्थिर होता हुआ जीवात्मा से 
| प्रक है. जिसको जीवात्मा नई जानता है जिस परब्रह्म नारायण के जीवा- 
| भा शरीर है॥३०। आर यदि उस जीवात्मा से अन्तिम प्रत्यय पर्यन्त 
| ही प्रमाद करता है तो शरीर के वतमान रहने पर भी पापों को त्याग 
| अर्थात्‌ विनष्ट पूर्वपापंचाला और अरिलष्ट उत्तरपापवाला  प्पन्नजनं 
| भस्तकत्याण गुणों को भलीभांति अनुभवं ` करता है। यहां “कामान्‌ 
| क ऋल्याणगुण अर्थ है । क्योंकि लिखा 


य इहात्मानमचुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामास्तरा 


| सोके कामचारो भवात । (छा० उ० अ० = ख० १ श्रु० ६) 

| जो इस लोक में आत्मा को और सत्य, ज्ञान आदिक कल्याण 
| एण के जानकर परलाक सं जात हें उनकी समस्त लोकों म यथच्छ- 
| राती हे ॥६॥। इस श्रति मै काम शब्द कल्याणगुण में प्रयुक्त हुआ + ः 
| र मे “दति” शब्द प्रकृतिमंत्र की समाप्ति सूचित करन क लिय 

| _मशाबतारधारी भग़वद्रामानुजाचाय - 


660 "आमन्देमेयीअ्ासीव 22“क् मअ १षाषणी। सू१०१२}०5h० 


२२७ तैत्तिरीयोपनिषद्‌. [ वल्ली २ हा य | 
ज्ञोऽतएब । (गा० मी० अ० २ पा० ३ सू» १६) | 
तद्गुणसारत्वात्त तद्यपदेशः ग्राज्ञवत्‌ । (शा० मी० २१२६) | 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्रिदेशविपययः । | 
(शा० मी० अ० २ पा०३ सूग्शा | 

इन चारों सूत्रों के श्रीभाष्य में “तेत्तिरीयोपनिपद्‌” की हावी. 

के पांचवें अनुवाक के “बिज्ञान यज्ञ तनुते” इस खण्ड को उद्धत झि | 
हैं। और ज्ञोऽत एव । (शा० मी० २।३।१६) 
व्यपदेशाब क्रियायां न चेनिदेशविपययः । (शा० मौ राशश) | 
इन दोनों सूत्रों के भीभाष्य से “कर्माणि तनुतेपि च” इस खरड 

को उद्धृत किये हैं । | 
€ ५ 

तस्यैष एव शारीर आत्मा। यः प्रूवस्य। तरमाद्रा 
एतस्मादिज्ञानमयात्‌ । अन्योऽतर आत्मानन्दमयः | | 
तेनेष पूर्णः | स वा एष पुरुषविध एव | तस्य पुरुष | 
विधताम्‌ | अन्वयं पुरुषविधः | तस्थ प्रियमेव शिरः। | 
मोदो दक्षिणः पक्ष: | प्रमोद उत्तरः पन्षः। आनन्द | 
आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा | तदप्येष श्लोकी | 
भवति ॥१॥ | 
.॥ इति ब्रह्मवल्सयां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


(एक) हो (एव) निश्चय करे जीबाला ढे | 
/ "रचय करके (तस्य) तिस विज्ञानमय 

ज्यो शरीर संबन्धी (आत्मा) आत्मा है (बै) निश्चय ही (तसा) | 
जी जाते) इस पहले कहा हुआ ( विज्ञानमयत. ) बिज्ञान ह | 
') भिन्न (अन्तरः) उसके भीतर रहने वाला (बा | 
लल | वाला (आत्मा) परमात्मा है (तेन) तिस थ । } | 


पट? - 


0000 जिडिडिडि 


है बी २अनु०५ श्रु० १ ] यूढाथदीपिकासहिता २२१ 
बह [एप;) यह आनन्दमय परमात्मा (वै) निश्चय ही (पुरुषविधः) पुरुष के 
| ग्रक्षरका (एव) दी है (तस्य) उस विज्ञानमय जीवात्मा की (पुरुष- 
| (ताम्‌) पुरुष के तुल्य आकृति मै (अनु) अनुकरण करके या अनुगत 
' | ने से (अयम्‌ ) यह प्रचुर आनन्द वाला परत्रह्म नारायण (पुरुषविधः) 
| [स के आकार का कहा जाता है (तस्य) उस आनन्दमय परमात्मा का 
| (म्‌) पुत्रादि इष्ट वस्तु के दशन से होने बाला सुख रूप प्रिय (एब) ही 
। (शिर) पक्षी की कल्पना सं सिर हे (मोदः) इष्ट वस्तु की प्राप्ति से होने वाला 
| पख रुप मोद (दक्षिणः) दाहिना (पक्षः) पंख है (प्रमोदः) प्राप्त इष्ट वस्तु 
| $अथोग से होने वाला प्रकृष्ट सुख रूप प्रमोद (उत्तरः) बायां (पक्तः) 
| पख है (आनन्दः) सुखातिशय रूप आनन्द (आत्मा) शरीर के मध्य भाग है 
| (ह) ब्रह्मरूप वेष से (पुच्छम्‌ ) पूछ एवं (प्रतिष्ठा) आधार है (तत्‌ ) उस 
| अहणोक्त विषय मे (अपि) भी (एषः) यह आगे कहे जाने वाले (शलोक) 
| रूप शोक (भवति) होता हे ॥१॥ 
विशेषा--इस श्रुति मै आनन्दमय परत्रह्म नारायण का वर्णन 
| सया गया है। जो पहले बताये हुए मनोमय के आत्मा है यही निश्चय 
| र उस विज्ञानमय जीवात्मा के शरीर संबन्धी आत्मा है। वलरामावतार. 
| गरी भगवद्रामानुजाचार्य-- RE 
F आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌ । (शाः मौ» १११३) के श्रीभाष्य से . 
„षवे शारीर आत्मा यः पूवस्य” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं, 
| निय ही उस विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न उसके भीतर रहने वाला 
| आनन्दमय परमात्मा हे | “आनन्दमयः” यहां पर-- र 
| प्ङ्गतवचने मयट्‌ | (पा व्या? अ० “पू पा? ४ सू० २१) इस 
FR १ ाचुय अथ में मयद्‌ प्रत्यय होता है । 
नियं वृद्धशरादिभ्यः | (पा० व्या? अ० ४ पा? २ सूर १४२) 
इस सूत्र से विक्रार अथ में मयट्‌ प्रत्यय नहीं हो सकता है. | क्योंकि 
मपइपेतयोर्मापायामभक्ष्याच्छादनयोः | (पा० व्या? Hl १४२) 
इस सूत्र से “भाषायाम्‌” की अनुवृत्ति पूर्वोक्त (४।३।१४२) के सन. 
"प है ; है इससे छन्द से विकार अथ से मयट प्रत्यय नहीं दी स्ता 
| जि कषस ripathi Collection,,Digitized By Siddhanta eGangotri Cyaan Kosha 
हः भगत्रद्रामानुनाचायं- 


दार) 


शमर... 

२२२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली अतु १ | 

आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ | (शा० मी० १।१।१३।) रिमा | 

(शा० मी० अ० १ पा० ४ सू० २७) इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य भें “तः 
योपनिषद्‌' की ब्रह्मवल्ली के पांचवें अनुवाक के -- 

“तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्यो5न्तर आत्मानन्द 

इस खण्ड को उद्ध त किये हें । और-- | 


आत्मशब्दाच्च | (गा० मी० अ० ३ पा०३ सू० १५) 


आत्मग्रहीतिरितरवदुत्तरात_ । (शा० मी० ३।३।१६) इन सूत्रों के 

श्री भाष्य में “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः” इस खण्ड को उद्धत किये | 
है । उस आनन्दमय परत्रह्म नारायण से यहद विज्ञानमय जीवात्मा पूर्ण. 
व्याप्त है । वह यह आनन्दमय परमात्मा निश्चयही पुरुष के आकार काही | 
है | उस विज्ञानमय जीवात्मा के पुरुष के तुल्य आकृति में अनुकरण करे | 
या अनुगत होने से यह प्रचुर आनन्दवाला पर ब्रह्म नारायण पुरुष के | 
आकार का कहा जाता है । उस आनन्दमय परत्रह्म नारायण के अङ्गो को | 
पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गयी है | उस आनन्दमय परमामा | 
के पत्रादि इष्टवस्तु के दशन से होने वाला सुखरूप प्रिय ही मानो सिर है। | 
इटवस्तु को प्राप्ति होने वाला सुखरूप मोद ही मानों दाहिना पंख है। प्र | 
षटवस्तु के उपयोग से होने वाला प्रकृष्ट सुखरूप प्रमोद ही मानो बायाँ | 
. पंख है। सुखातिशयरूप आनन्द ही सानो शरीर का मध्यभाग है । क्योंकि । 
लिखा है॥ मध्यं ह्य पामङ्गानामात्मा | (श्रुतिऽ) इन अंगों का मर्ण | 
भाग ही आत्मा है । और अन्यत्र भी लिखा है-- | 


एतस्ये नि | 
वानन्दस्यान्यानिभूतानि मात्रा मुपजीवन्ति | | 
(बहू उ० आ० ४ त्रा? ३ श्रु० ९ द | | 
ge अन्य सत्र प्राण 
वित रहते हैं ॥३ 
एड 
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ग | बल्ली २ अनु? § श्रु० १ ] गूढार्थदीपिकास हिता २२३ 
प्रियशिरिस्त्वाद्यग्रापिरुपचयापचयोहिभेदे । 

क (शा० मी० झ० ३ पा० ३ सू० १२) 
| के श्रीभाप्य म “तित्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवल्ली के पाचवं अनुः 
| दक के “तस्य प्रियमेव शिरः? इस खण्ड को उद्धृत किये हैं और-- 
| झानन्दमयोऽभ्यासात्‌ । (शा० मी० १११३) के श्रीभाष्य में 
| पद्य पुच्छ प्रतिष्ठा” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं । यहां “तैत्तिरीयोप- 
| मिपद्‌ की ब्रह्मवल्ली का पांचवां अनुवाक समाप्त हो गया ॥१॥ 

॥ अथ पष्टोऽनुवाकः ॥ 

| असन्नेव स भवति । असदुत्रह्म ति वेद चेत्‌ | 
| अस्ति ब्रह्म ति चेद्ठ द । सन्तमेनं ततो विदुरिति ॥ 

| अन्वयाथ- (चेत्‌) यदि (ब्रह्म) आनन्दमय परब्रह्म नारायण 
| (सत्‌ ) नहीं हे (इति) ऐसा (बेद) जानता है. तो (सः) वह मनुष्य (अस- 
| नेव) असत्‌ निश्चय करके (भवति) हो जाता है और (चेत्‌ ) यदि (ब्रह्म) 
| । बुर आनन्दवाला परब्रह्म नारायण (अस्ति) है (इति) ऐसा (वेद) जानता 
| र (ततः) तो (एनम्‌ ) इस परत्रह्म नारायण की सत्ता जानने वाले महानुभाव 
| भ(सन्तम्‌ ) सत्पुरुष (विदुः) भगवदुपासक जानते हैं (इति) इस प्रंकार यह 
| मंत्र रूप श्लोक समाप्त हुआ । द्‌ 
| विशेषार्थ--इस मंत्र में परन्नह्म नारायण की सत्ता जानने वाले 
| शं का मोक्ष और परत्रह्म नारायण की सत्ता नहीं मानने वाले अज्ञानिया 
| र संसार होता है यह स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है कि- यदि कोई मतुप्य 
| दसममता है कि आनन्दमय परमात्मा असत्‌ है अर्थात्‌ ईश्वर नास का 
| | भई चोज नहीं है ता बह असत्‌ हो जाता हे अथात्‌ क 
\ कर स भ्रष्ट ह जन्म मरण रूप संसार का | झाखाठुसार 
॥ फो मनुष्य परब्रह्म नारायण अवश्य है. इस र र ह र 
|. दुर के वाक्य से विश्‍वास पूवंक जान लेता है ता ऐसे pe 2. 
ह क जानने बाले भगवान के निहेंतुक दया से श्रीमन्नारायण " 
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४, 


२२४ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० ६ श्र. 
्रस्तीत्येबोपलब्धव्यः | (कठो० अ० २ व° ३ श्रु० १३) 
परमात्मा है इस प्रकार निश्चय करके प्राप्त करने योग्य है। 
“इति” शब्द प्रकृत मंत्र की समाप्ति सूचित करने के लिये है | श्रीवरवर 
मुनि रूपधारी भगवद्रामानुजाचाय-- 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १३) | 
श्रीभाष्य म “तित्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवल्ली के छठवे अनुवाक के आरि | 
के प्रकृत मंत्र को उद्धृत किये हैं । | 


तस्येष एव शारीर आत्मा | यः पूर्वस्य ॥ 


अन्वयाथ-(यः) जो (पूवस्य) पहले बताये हुए विज्ञानमयान्त | 
पदाथ के आत्मा है (एषः) यही (एवं) निश्चय करके (तस्य) उस आनन्द: 
मय परन्रह्म नारायण का भी (शारीरः) शरीर संबन्धी (आत्मा) आत्मा हैं। 


विशेषा्थ--छठवें अनुवाक के इस दूसरे अंश में पहले के बन 
के अनुसार आनन्दमय का अन्तरात्मा स्वयं आनन्दमय को ही प्रतिपादन | 
करक अनन्यात्मकत्व वर्णन किया गया है कि--जो पहले वताये हुए | 
अभमय १, प्राणमय २, मनोमय ३, और विज्ञानमय ४ के अन्तर्यामी | 
आनन्दमय नारायण हैं वे स्वयं ही अपने अन्तर्यामी हैं । उनका अन्तर्यामी | 
कोई दूसरा नहीं है। इसीलिये आनन्दमय नारायण के आगे किसी दूसरे | 


७ त बताकर उस वर्णन की परम्परा को यहीं समाप्त कर दिया गया है। _ | 
आर भी लिखा हे-- | 


मान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽसि | 

"सवा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञतैपत आत्मान्तर्याम्यसृतः | 

(वृह० 5० आ० ३ त्रा ७ श्र० २३) | 

दूसरा वर हत आर अमृत परब्रह्म नारायण हैं इनसे छ ३ | 
है और सुनने वाला नहीं है तथा मनन करने १ 


नहीं है अं 
है थार गौर विशेष रूप सं जानने वाला नहीं हे ॥२३॥ भरि 
..._ भगवद्रामानुजाचाय -_ 
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जा | बी २ अनु? ६श्र० १] गूढा थदी पिकास हिता २3 
| ,वत्तिरीयोपनिषद्‌” की त्रह्मचज्ली के छठवें अनुवाक के दूसरे अंश की श्रति 
दो उद्धृत किये हैं । ; 
| अथातोऽनुधरश्नाः । उताविद्वानसुः लोक प्रेत्य । 
| इरवन गच्छति । आहो विद्वानमु' लोकः प्रेत्य । 
| इश्चित्समश्नुते ॥ 

५ अन्वयार्थ - ( अथ) आनन्दमय परमात्मा के प्रतिपादन करने के 
| | । बद (अतः ) पहले कहा हुआ परत्रह्म नारायणको जानने की इच्छा के हेतु 
| रें यहां से ( अनु ) आगे ( प्रश्नाः ) प्रश्न होते हैं (उता) क्या ( विद्वान्‌ ) 
| ब्रवप्रकृष्ट हृदय आदिक स्थान म स्थित अनवच्छिन्न परत्रह्म की उपासना 
| इ वाला ज्ञानी पुरुष (कश्चन) कोई भी मनुष्य ( प्रेत्य) मर कर (असुम्‌) 
| स परम व्योम (लोकम्‌ ) वेकुष्ठलोक में ( गच्छति ) जाता है ( आहो ) 
| ग्रथवा (कश्चित्‌ ) काई भो ( विद्वान्‌ ) अविप्रकृष्ट हृदया दिस्थान में स्थित 
| अनवच्छिन्न परत्रह्म के उपासक ज्ञानी पुरुष (प्रेत्य) मर कर ( अमुम्‌) उस 
| "मन्याम ( लोकम्‌ ) वेकुष्ठलाक में (समश्नुते) परब्रह्म नारायण को भली | 
| भती अनुभव करता हे || 

| ` विशेषार्थ--आनन्दसय परब्रह्म नारायण कें प्रतिपादन करने के 
| हिर पहले कहा हुआ परत्रह्म नारायण के बोध की इच्छा के कारण 
| "पदां से आगे प्रश्न होता है कि - अविप्रकृष्टट्ृदयादिकस्थान में स्थित 
| च्छिन्न परब्रह्म की उपासना करने वाला कोई मी ज्ञानी पुरुष मर कर 
| 'रमब्याम बेकुणठलोक में जाता है या नहीं जाकर यहां ही ब्रह्म को 
| १ इरलता है । यह पहला प्रश्‍न है । और दूसरा प्रश्‍न यह है कि- अविः 
|. र्र्दरद्यादिक स्थान से स्थित अनवच्छिन्न परबूझ के उपासक कोई भी 
| गी पुरुष मरकर उस परमव्योम बेकुण्ठलोक में परबूझ नारायण को मली 
| ` भशुभव करता है या नहीं अनुभव करके परबझ के स्वरूप से एक रो 
। | परबह्म हृदय में रहता है क्योंकि लिखा है- 

। अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा । | 
ई (तेः आर० प्रपा० ३ अनुवा० ॥ १) 
त | ००० पारियों मनि ०३४ रती "भारायसण्हक ०5 ha 


ac 


५ 


२२६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली अनु० ६ श्र | 
प्रबिष्ट हैं ॥११॥ निहितं गुहायां विभ्राजते । | 
(त० आ० प्र १० अनु० १० श्र ० २३) 

हृदयरूप गुफा मे स्थित जो परब्रह्म विराजमान है॥२५ | 
अन्तरात्मा सदा जनानांहृदये संनिविष्टः । | 

| (कठो० अ० २ व० ३ श्र्‌,० १७) (श्वताइच० उ० अ० ३ श्रू० १३) 
सवक अन्तयामी परम पुरुष परमात्मा सदैव सभी मनुष्या हे 

हृदय म संनिनिष्ट हे ॥१७१३॥ | 
सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टः । (गी० अ० १५ शोर १) ‡ | 
सबके हृदय मे प्रविष्ट हूं ।। १५।। 
ईश्वर; सर्वभूतानां हृद शेञ्जेन तिष्ठति। (गी० अ० १८रो० ६१) | 

हे अजु न ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित है ॥६१॥ | 
“उताविद्वान्‌? यहां पर अन्तोदात्त पद है इससे “उत अविद्वान” ऐसा 
पद्च्छद्‌ नहीं करना चाहिये । “अविद्वान्‌? ऐसा पदच्छेद करने पर- 
तत्युरुपे तुस्यार्थतृतीयास्तम्युपमानाच्ययद्वितीयाकृत्याः। | 
(पा० व्या अ० ६ पा० २ सू० २) 

इस सूत्र से आदि उदात्त हो जायेगा | इससे “उता” ऐसा पदछ | | 

इस श्रुति म हे “उत” इस निपात के छान्दस दीर्घ हो गया है । और आगे | | 
“विद्वान” एसा अन्तोदात्त ही पद हे । | 


सोऽकामयत बहुस्यांप्रजायेयेति । स | 
तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा | इदं सवमस्टृजत। यदि 
कि च | तत्सष्ठा । तंदेवानुप्राविशत्‌ । तदलुप्रविश्य | । | 
से त्यच्चाभवत्‌ | निरुक्तं चानिरुक्तं च | 
= चानिलयनं च | विज्ञानं चाविज्ञानं च । सख 
+ लो सत्यमभवत्‌ । यदिदं किंच 
तदेष शलोकोभवति ।। १।। | 
asishtha Tripath| षिः ०घृछ्ठ९सुषकः०१4०।। ७/०१ ०५१९ | 
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| द्वी २ अचु० ६ श्रुः १ ] गृढायंदी पिकासहिता 
| अन्वयोथ-(सः) वह आनन्दमय पर्रम नारायण (अकामयत) 
| इद्वा किया कि (बड) देव भलुष्यादि रूप से बहुत (स्याम्‌) हो जाऊ 
| (जायय) तदथ आकाशादि भूतरूप से में प्रकट होऊ (इति) इस प्रकार 
| (स) वह परन्रह्ा नारायण ने (तपः) स्रष्टव्य के आलोचन रूप तप को 
| (तप्यत) किया (सः) वह आनन्दमय परत्रह्म नारायण (तपः) सष्टव्य के 
| ग्रालोचनरूप तप को (तप्त्वा) करके (यत्‌ ) जो (किम्‌) कुछ (च) भी 
| (षम्‌) यह स्थावर नङ्गम जगत्‌ है (इदम्‌) इस (सब्‌ ) समस्त व्यष्टि 
| सषठिहप जगत्‌ को (अस्रजत्‌ ) उत्पन्न किया (तत्‌) उस जगत्‌ को (सट्टा) 
| खचकर (तत्‌ ) वह परत्रह्म नारायण, (एव) निश्चय करके (अनुप्राविशत्‌ ) 
| पष्ठ से स्वयं उसी सं प्रवेश कर गया (तत्‌ ) वह परब्रह्म नारायण (अनु 
| प्रविश्य) उस स्थावर जङ्गम जगत्‌ मे पीछे से प्रवेश करके (सत्‌ ) निर्विकार 
| सवदा एक रूप रहन चाला चेतन (च) आर (त्यत्‌) पूव पूव अवस्था त्याग 
| रने वाला विकारास्पद अचेतन (च) भी (अभवत्‌ ) स्वयं ही हो गया 
| (निरुक्तम्‌ ) जातिगुणाभिधायिशाब्दवाच्य अचेतन (च) और (अनिरुक्तम्‌) 
| गतिगुणादिक शून्य चेतन (च) तथा (निलयनम्‌ ) अचेतनवर्ग के आधार- 
| भूतचतन (च) और (अनिलयनम्‌ ) आश्रित अचेतन (च) तथा (विज्ञानम्‌ ) 
| अजइस्वरूप (च) और (विज्ञानम्‌) जडस्वरूप (च) तथा (सत्यम्‌) 
| निर्षिकार होने से सत्य चेतन (च) और (अनृतम्‌ ) सवदा विकार होने से 
| अनृत अचेतनवर्ग (च) भी (सत्यम्‌) वह अजहन्निवरिकारत्वलक्षण स्व 
| विभाव बाला परब्रह्म ही सत्य (अभवत्‌ ) हो गया (यत्‌ ) जा (किम्‌ ) कुछ 
| ) भी (इदम्‌) यह स्थावर जङ्गम जगत्‌ है (तत्‌ ) बद सत्र संसार 
| “म्‌ ) सब मे प्रवेश करने से सत्य यानी परत्हम परमात्मा दी ह (इति) 
| स प्रकार (आचक्षते) ज्ञानी पराशरादिक ऋषि लोग कहते है (तत्‌) उस 
| विषय से (ऑप) भी (एपः) यह आगे कहे जाने वाला (शोक) मत्र 
| शोक (भबति) होता हैं ॥१॥ 
|... विशेषार्थ-अब पूर्वाक्त रनों का उत्तर देने के लिये ही 
| प आरम्भ किया जाता हे कि- बह आनन्दमय परब्रह्म नारायस 7 घर 
| च्या कि देव मनुष्य आदिक रूप से बहुत में हो जाऊ तदग आ 


| डूः विचार किया | 
|g जहार Co उतष्व्वोऽ ० a eGangotri Gyaan Kosha 


लिखा 


ESTED TSN 
२२८ तैत्तिरी योपनिषदू [वल्ली २ अनु ६ 

तद तृत बहुस्यां प्रजायेय | (छा० उ० अ० ६ खं० २ धर, ३ 

बह पररा नारायण नें ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाझ झे 

प्रकार से उत्पन्न होऊ ॥३॥ | 

स ईइतत लोकान्नुसूजा इति । (ऐत०उ०अध्या० १ न ११) ` 

बह परब्रह्म नारायण नें में निश्चय ही लोकों की रचना कहू स्स 

प्रकार विचार किया ॥१॥ 


स ईचाचक्रे | (परशनो० प्रश्‍न० ६ भ्ु० ३) वह परत्र नरह 
बिचार किया ॥३॥ उभयतिभूतिनायक भगवद्रामानुजाचार्य | 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शा० मी० १।१।१) आनन्दयोः | 
भ्यासात्‌ । (शा० मी० १११३) नेतरोऽलुपपत्त ¦ । (शो० मो० १११७ | 
कामाच नाजुमानापेक्षा | (शा० मी० १११६) आकाशस्तब्विज्ञर। 
(शा० मौ० ११२३) समाकर्षात्‌ । (शा० मो० १।४।१५) अमिधो- : 
दै शाच्च । (शार मी० १४२४) परिणामात्‌ । (शा० मी० १४२१ | 
पखनुरसामञ्जस्यात्‌ । (शा० मी० २२३५४) बुदृध्यर्थः पादवत्‌! | 
(शा मी० ३२३२) आत्मगृहीतिरितरवदुचेरात । (शा० मौ० १३१६ | 
अन्ययादितिचेत्स्यादवधारणात्‌ । (शा० मीः ३११७) शनसो | 
के श्रीभाष्य मे "पेत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवहली के छठवें अनुवाक % | 
सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय” इस खण्ड को उद्धत किहे है। | 
पद आनन्दमय परह नारायण नें प्राचीन जगत्‌ के आकार का पर्यालोचन | 
रुप तप को किया । क्योंकि लिखा है | 
पस्य ज्ञानमयं तपः | (मुण्ड को० सु ० १ खं० १ श्रु,० १०) गि | 
"रायण के ज्ञानमय तप है ॥| १०॥ मेषाद्रसंभूत अगवद्वामाठुआ 
| अक्षजिज्ञाता | (शाः मी १११) | 
ऱ्य नु व | (शा० मी० १ ।४।२७) इन दोनों सूत्रों क ्रीमार्ष्य | 
ह भ को अह्मवल्ली के छठवें अनुवाक के सतप | । 
000. ५४७04 द्र किदे बेहाध्यीभन्दसेर्थ पसह मीरियंसी/ १ य 


es 


| [ { । वल्ली २ अनु? ६ श्रु० १] गृढाथेढीपिकासहिता 

|| इसु के पर्यालोचनरूप तप को करके । कान्तिमती सुकुमार कुमार 
| परिणामात्‌ | (शा० सी० १४२७) इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य मै 
| “तत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवल्ली के छठवां अनुवाक का “स तपस्तप्वा” 
| इस खण्ड को उद्धत किये हैं । जो कुछ भी यह स्थावरजङ्गम जगत्‌ है इस 
| समस्त जगत्‌ को पहले क समान ही नारायण नें बनाया | क्योंकि 
| तिखा है कि- 
दर्याचन्द्रससौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । 

दिचं च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो सुवः ॥ 

(ते० आर० प्रपा० १० अनु० १ श्र ४६) 
| परज्र्म नारायणनं जैसे पहले सूर्य, चन्द्र, यू लोक, भूलोक तथा 
| अन्तरि््लोक ओर स्वर्गलोक को बनाया था बैसे ही फिरभी सबको 
` कनाया ॥४६॥ ॒ 
ओ- यथतुष्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । 

दश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ 

(विष्णुपु० अंश० १ अध्या० ५ श्लो० ६५) 
| जैसा प्रलय काल में पहले ऋतुओं में नाना प्रकार के ऋतुओं के 
| बिह देखे जाते थे उन उन चिह्नों से युक्त ही सब पदार्थ युग के आदि मॅ 
पैसे ही देखे जाते हैं ॥६५॥ केशवयज्यातनय भगवद्रामानुजांचाय - 
 यथातो ब्रह्मजिज्ञासा | (शा० मी० ११११) 
भानन्दमयोऽभ्यासात्‌ | (शा० मी० १११३) 
| फोमाचचनाबुमानापेच्चा । (शा० मी० १११६) टु 
| ७३. पमाकर्षात | (शा० मी० १।४।१५) इन चारों सूत्रों के भरीभाष्य 
|. ' तैरीयोपनिषद्‌” की बझवल्ली के छठवें अनुवाक के- क 
fs €_ , ८ | 
| दै इद्‌ सर्वमसूजत्‌ यदिदं किं च” इस खण्ड को pe 5 
| , परब नारायण बृह्मादिस्तस्बपर्यन्त समस्त चरा वर ग 
| श्मसि ऽक वस करे याग गइल अुतिप्स जल आन 


२२६ 


क 


हाची 


i 


२३० तेत्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली २ अनुः ६४८ | | 
का व्यापक होने से “तत” यह नाम है । क्योंकि लिखा है 

अतकषतनूर्नतदामो अश्तुते | (ऋे० अष्टः ७ अध्या० ३ स 
८ मण्डल ६ अनु० ४ सूक्त? ८४ मं० १) चक्र-से अदग्ध वाइमूल अपा | 
पक्वजन उस परब्रह्म नारायण को नहीं प्राप्त करता है ॥१॥ यह प्रि | 
सामवे० पूर्वा्चिक० प्रपाठ० ६ द्वितीयाध० मं० १२ में और ष्णु | 
ेत्तिरीयारण्य० प्रपाठ० १ अनुबा० ११ मं० २ मं भी हे। 


तदेजति | (ईशो० श्रु० ५) वह परत्रह्म नारायण कापता है॥॥ | 
यह श्रुति शुक्लयजुब ० अ० ४० मं० ५ मे भी है | | 
तद्धतद्वनं नाम | (केनो० खं० ४ श्रु० ६) वह परत्रह्म नारायण । 
प्रसिद्ध है कि व्यापक होने से “तत” और भजनीय होने से “बन” नाम । 
वाला है ॥६॥ | 
आं तत्सदिति निदेशो त्रह्मणखिविधः स्मृतः | 
| (गी० अ० १७ छो०२३) | 
ओम्‌, तत्‌, सत्‌ यह्‌ तीन प्रकारके ब्रह्म का नाम कहा गया है॥२३॥ | 
कि यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ । (विष्णुसह्नना० स्हो० ६१) 
किम्‌ १, यत्‌ २, तत्‌ ३, पद .४, अनुत्तम ५ ये परब्रह्म नारायण के | 
नाम हैं ॥६१॥ और अनुप्रवेश के विषय में लिखा. है - . 

अनेन जीबेनातमनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि । 
(हान्दो० उ० अ० ६ खं० ३ धुः | 
इस जीवात्मस्वरूप से सब में अनुप्रवेश कर नाम और रूप | 
करण करू ॥३॥ श्रीभूतपुरीश भगवद्रामानुजाचार्य - | 

अथातो ब्रहजिज्ञासा । (शाः मो १।१।१) 
आनन्द्सयोञ्म्यासात्‌ | (शा० सी० १११३) 4 
किः पक जीव स्यप्राणलिज्ञान्नेतिचेज्नोपासात्रविध्यादाशितला | 
= ` (शिः म» छ० १ पा १ सूळ ३२) 
` अन्तर्याग्यधिदैवाधिलोकादिष तड मंच्यपदेशात । 


Vasishtha Tripathi Collection. Digitized ६ Siddhanta दर छु परि? 
टत. शा० मी? अ० 


| दीर अनु० ६०१] गूढाथंदीपिकासहिता | २३१ 
| | समाकपात्‌ | (शा०मी० १४।१५) परिणामात | (शा० मी० १४२७) 
| तदनत्यलमारम्मतशब्दादभ्यः । (शा० मी० २११५) तस्य च 
| वियात | (शा० मी०२।४।१४) इन आठों सूत्रों के श्रीभाष्य 
१ तत्तिरीयोपनिषद्‌”' की अह्मयवल्ली के छठवां अनुवाक का तत्सृष्ट्वा 
| तदवाइुग्राविशत. इस खण्ड को उद्धृत किये हैं | वह परज 
| नरायण उस स्थावर जङ्गम जगत्‌ में पीछे से प्रवेश करके सत्‌ यानी : 
| ग्विकार सवदा एक रूप रहने वाला चेतन और त्यत्‌ यानी पूर्व पूर्व 
| अबस्थात्यार करने वाला विकारांस्पद अचेतन भी स्वयं हो गया । अर्थात्‌ 
| पह ही चेतनाचेतन नाम रूप भाक होता है हारीत वंश तिलक 
| माबद्रामानुजाचायं- 
| अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। (शा० मीः १११) आनन्दंमयोऽ्यासात्‌। 
। (० मी० १।१।१३) जीवगुख्यग्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासा त्रेविध्या- 
शाश्रतत्वादिहतद्योगातं. । (शा० मौ० ११३२) अन्त्याम्येधि 
| पाषिलोकादिपु तद्धमन्यपदेशात्‌ | (शा० मी० १२१६) समाकर्षात। 
| 0० मौ० १४१५) परिशामात_ | (शा० मौ० १४२०) तदनन्यत्व 
| ॥ारमशशब्दादिभ्यः | (शा० मी० २ ११५) तस्य च नित्यत्वात. | 
| “० मी० २।४।१४) इन आर्ठो सूत्रों के श्रीभाष्य में “तत्तिरीयोपनिषदू” 
| “हावल्ली के छुठवां अनुवाक का तदनुप्रविश्यसचच तय्चामवत., 

खण्ड को उद्धृत किये हैं | निरुक्त यानी जातिगुणामिधायि शब्दवाच्य 


र धिक यानी जाति गुणाभिधायि शब्दवाच्य अचतन ओर 
ही गात गुणादिक शून्य चंतन आर निलयन यानी अचतन 


एताभूतमात्राः ग्रज्ञामात्रास्वर्पिताः | 
( कौषीत कि्राऽ उ० अध्या० ३ 2° ६ ) र 


घे अचेतन भूतमात्र चेतन प्रज्ञामात्रा मै अर्पित हैं ॥६॥ तथा 
2750 ०! 0 


है] | दया 


७७ वचत र त धीः 


२३२. 'तैत्तिरीयीपनिपद्‌ ` [ चज्ञी २ अनुप ६ श्र. 
अविज्ञान यानी जडस्वरूप ओर सत्य यानी निर्विकार होने से सवेदा स 
चेतन तथा अनृत यानी सबंदां विकार होने से अन्त अचेतनवर्ग भी वह 
हि निर्विकारत्वलक्षण स्व ला परन्रह्मनारायण ही सत्य होगया | 
अथात सब चर अचर के रूप मं वह एक परब्रह्म नारायण ही बहुत से नाम 
ओर रूप धारण करके व्यक्त हो गया। जो कुछ यह स्थावर जङ्गम जगत 
है उसमें परब्रह्म नारायण प्रवेश किया है इस से सब ज्ञानी पराशरादिक- 
. ऋषिगण इस चराचर संसार को सत्य .परन्रह्म नारायण ही कहते हैं। अर्थात्‌ 
यह जगत्‌ सब का सब सत्य स्वरूप नारायण ही है | क्योंकि लिखाहे- | 
हरेनकिख्िद्व्यतिरिक्तमर्ति ज्योतींषि विष्णुओु चनानि विणा: 
(विष्णुपु० अंश० २ अध्या० १२) | 
परन्रह्वा नारायण से कुछ भी व्यतिरिक्त नहीं है समस्त चन्द्र, सूर्य 
तारा आदिक ज्योतियां विष्णु भगवान्‌ ही हैं और चौदहो भुवन भी श्री 
विष्णु भगवान्‌ हो हें ॥१२॥ उस इस त्राह्मणोक्त विषय में भी यह आगे 
सातवां अनुवाक मे कहा जाने बाला मंत्र रूप श्लोक होता है | यादव प्रकाश 
यति के छात्र भगवद्रामानुजाचाय-- ` 
_ .जीबयुस्यप्राणलिज्ञान्नेतिचेन्नोपासात्रेवि ध्यादाश्रितत्वारिर 
तद्योगात । (शाः मी० ११३२) परिणामात । (शा० मी० १४२9. 
इन सूत्रों के श्रीभाष्य मे “तैत्तिरीयोपनिपद्‌” की ब्रह्मवल्ली. के घर 
आका | 
१५ रक चानिरुक्त च निलयनं चानिलयनं च । विजन | 
चाषज्ञान च । सत्यं चानृतं च सत्यमभत्रत । | 
वक इन खएडों को उद्धृत क्रिये है । ओर-- ह 
ह रतादस तथात्वं च शब्दात्‌ । (शो मी०२१४ | 
हड. र चाविज्ञानं च” इस खण्ड को मए कि | | 
2 श्लोको ब भवात इस खण्ड को उद्धृत किये हैं। यहा । ८“सैत्तिरीयोपनिपई 4 


Rr क्री TRY बह्मानन्बबल्ली 

: . ““वेझाकबपल्ञो केर ६:४० Digitized By £ anta eGangotri Gyaan Kosha |. 
a अनुवाक समाप्त हो गया ॥१॥ 

RR, डी क्ष ~ ब 


T 
| रे २ अनु० ७ श्रु० १ ] गृढ़ाथदीपिकासहिता २३३ 
। ॥ अथ सप्तमोश्लुवाकः ॥ | 
सी ha 

| असद्वा इदमय आसीत्‌ | ततो वे सदजायत | 
| तदात्मानं स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुक्ृतमुच्यत इति | 
| अ्रल्वया्थ-(अग्ने) सृष्टि से पहले (इदम्‌ ) यह स्थूल चेतनाचेतन 
| शर ब्रह्म (असत्‌) अनभिव्यक्त नाम रूप वाला ब्रह्म (बै) निश्चय 
| ब्रासीत्‌ ) था (ततः) उस अनभिव्यक्त नाम रूप वाला ब्रह्म से (बै) ही 
| (ल्‌) अभिव्यक्त नाम रूप वाला यह जगत्‌ (अजायत) उत्पन्न हुआ है 
||) वह पर्रम नारायण (आत्मानम्‌) अपने को ही उपादान स्वीकार 
| पके (स्वयम्‌ ) आपही स्वयं निमित्त हो (अकुरुत) इस रूप में प्रकट किया 
| (स्मात्‌ ) इसीलिये (तत्‌ ) बह परत्रह्म (सुक्तम्‌ ) विना क्लेश के अपने 
| ग्र सुन्दर काय किया हैं (उच्यते) इससे सुकृत कहा जाता है (इति) इस 
| आर यह मंत्र रूप श्लोक हे । 

| िशेपार्थ- सृष्टि से पहले यह स्थूल चेतनाचेतन शरीर बाला पर- 
| नारायण अनभिव्यक्त नाम रूप वाला ही था। क्योंकि लिखा है- 


अमदवेदमग्र आसात्‌ | (छा० उ० अ० ३ खं० १६ ° १ ) 
सृष्टि से पहल यह्‌ स्थूल चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म नाम रूप के विभाग 
रहित ही था॥ १॥ उस अनभिव्यक्त नाम रूप वाला परब्रह्म नारायण से 
नाम रूप वाला यह. स्थावर जङ्गम जगत्‌ उत्पन्न हुआ हैं. । वह 
नारायण अपने को उपादान स्वीकार करके आपही स्वयं निमित्त हो 


भर स बह परब्रह्म नारायण स्वयं ही अपना कार्य है इसीलिये वह सुकत 
| पाहे अर्थात्‌ वह परमात्मा विना क्लेश के अपने आप अपन को 
| जाया हे अत अक्लिषटकायत्रह्म कहा जाता है | क्योंकि लिखा दै 
अरञ्स्य महतो भूतस्य निःश्वसित मेतत्‌ | नला 
(बृह० उ० अ० ७ ब्रा० ५. श० ११ 


|! १ अरे मत्रि इस महान्‌ परदत्रह्म नारायण क यहद सब निःश्वास 


| 000. Vasis ने तानि.सर्वाधि/पनिः प्रिवानि dren eGangotr १8) Kosha 
म (शतपथ० प्रपाठ० १४ ब्रां० ४ ० | 


२३४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० ७ श्रः ) 
इस परब्रह्म नारायण के यद सब श्वास भूत हैं ॥१०॥ मू इ 
“इति? शब्द प्रकृत मंत्र की समाप्ति सूचित करने के लिये है । प्रकृत श्रति 
म अभिन्न निमित्तोपादान कारण परब्रह्म नारायण को प्रतिपादन किया गा 
है । शरीत्रिदणडधारी भगवद्रामानुजाचाय - 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्त ¦ । (शा० मी० १७१४) 
समाकर्षात्‌ । (शा० मी० १।४।१५) इन दोनों सूत्रं के श्रमाचे 
“तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवल्ली के सातवें अनुवाक के - 
असद्वा इदमग्र आसीत्‌” | इस खण्ड को उधृत किये है । और- 
पत्युरसामञ्जस्यात। (शा० मी० २।२।३५) के श्रीभाष्य मे | 
“तदात्मानं स्वयमकुरुत’ इस खण्ड को उद्धृत किये हैं। 
hat ba oe २० ० 
यह तत्सुकृतम । रसो. वे सः | रसं ह्यवायं 
लब्ध्वानन्दीभवति । कोह्यनान्यात्कः . प्राण्यात्‌ । 
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एष ह्येवानन्दयाति ` 
स अन्वयार्थ-(चे) निश्चय ही ( यत्‌ ) जो ( तत्‌) वह ( सुकृतम्‌ ) | 
बिनाक्लेश के अपने ही सुन्दर अपने को बनाया है इससे परमाला 
सुकृत है (सः) वह सुकृत शब्द से निर्दिष्ट नारायण (बे) निश्चय ही (रस | 
आनन्द है (हि) क्यों कि ` (अयम्‌ ) यह जीवात्मा (रसम्‌) आनन्द का 
Fe (एव) ही (आनन्दी) आनन्दवाला (भवति) होता है बत्‌) | 
pe पः) यह (आकाशः) आकाश की भांति व्यापक परत्रह्म नाराय 
$) अपरिच्छिन्न आनन्द्रस (न) नही (स्यात) होता (हि) 


(क) कौन पुरुष (एव) निश्चय करके (अन्यात्‌) जीवित रद्द सकता मु 


आ को प्राप्त कर सकता और (कः). कोन. पुरुष (मण्यात) 
बस लन कर सकता या आपत्र्गिक सुख को प्राप्त कर सकती ; ) | 
°) यह परत्र नारायण (एव) निश्चय ही (अनन्दा 


विशेषाः [ च. यी. वतीन ३ > 
बे हद भये जो ऊपर के वर्णन में “सुकृत?” शब्द से कहे 7 र 
ह ०००-४ेशिफ,नामय़ाप्सचमुंच ; रसस्वरूपं” आन्य कुश क्योंकि वा 
I, ५ या 


| , ।वल्नी २ अनु०,७,१०'१] ; गूढाथंदीपिकासहिता २३५ 
| कलःसे जन्म सत्युरूप घोर. उ+ख'का अनुभव करनेवाला जीवात्मा ' इस 
| रसस्वरुप आनन्दमय परत्रह्म नारायण को गकर ही आनन्द्युक्त होत हे । 
| यदि,यह,आकश की. भांति व्यापक परन्नह्म नारायण : अपरिच्छिन्न आनन्द- 
| स्सनही होता तो निश्चय ही कौन पुरुष जीवित रह सकता या सांसारिक 
धुत को/ प्राप्त 'कर सकता या कौन पुरुष -प्राणों की चेष्टा कर सकता अथवा 
| आपवर्गिक'सुख को प्राप्त कर सकता । * अतः मनुष्य'को 'ददृता "पूर्वक उसी 
. शचुरःआनन्द्घन को प्राप्य.या उपास्य समझना चाहिये। और निःसन्देह 
| वेह नारायण ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं। दूसरा कोई भी 
| आनन्द नहीं दे सकता है.। आवरदराज के जलदाता भगवद्रामानुजाचाय-- 


| अथातो अक्षजिज्ञासा (शा० मी० १११) अस्मिदस्थ च तथोग 
| शास्ति (शा० मी० ११ ।२०) सम्पद्याविर्भावस्वेन शब्दात्‌ (शा० मी० 
| १7) विकारावतिं च तथाहि स्थितिमाह शा० मी० ४।४।१६)इन चारो 
| सों के श्रीभाष्य में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवल्ली के सातवें 
| शाकके- “रसोबे सः रसंद्य घायं लब्ध्वानन्दी भवति” इस खण्ड 
उडत किये हैं । और... क 

| गड तुव्यपदेशाच (शा० मी० १११५) प्रसिद्ध इच (शा० मी० १।३।१६) 
| न्तराभूतग्रामवत्सवात्मनोञ्न्यथामेदानुपपचिरिति चेन्नोपदेशवत्‌ 
| 0० मौ० २।३।३४) इन तीनों सूत्रों के श्रीभाष्य में-- 

| “फे ह्ये स्यात” 
| = ` ान्यात्कः प्राण्यात यदेष आकाश आनन्दो न स्यात” 
"सड को उड़ त किये हैं। तथा - क 

| अन्नस्य च तद्योगं शास्ति (शा० मी०.१।१।२०) 

|, शस्तहिलङ्गात (शा० मी० ११२३) इन दोनों सों के 

| "ष्य में... 


i 


| “देष 2 fF 

| रे पदेष आकाश आनन्दः” इस खण्ड को उद्धतः किये > | ओऔर-- 

हे शाबः (शा० मी० १११५): वाक्यान्वयात्‌ (शा० क 
तत्त्वाच (शा० म० 

| \ ' रशामात्‌ ः (यार सीर र ९) id A म 0 सूत्री osha 

00 मा Collection. (झाट मीन ४४ २०) इने कू 


| | iy (९) 
Fe 


| 


f 
् 


२३६ तत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० ७9, १ 
श्रीभाष्यमै “तेत्तिरीयोपनिपद्‌” को 'बह्मवल्लोके सातवें.अनुवाक का 
एष ह्येवानन्दयाति” इस खण्ड को उद्ध त' किये हैं। 


ग दढवाह्म वेषए तस्मिन्नृश्येऽनातम्ये ऽनिरुक्तेऽनि 
यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथसो ऽभयंगतोभवति ॥ 


- ` अन्वयाथ--(हि). निश्चय करके (गरदा) जब (एत्र) ही (एप; 
. यह उपासक जीवात्मा (एतस्मिन) इस (अहस्ये) प्राकृतचक्षु आदि इन्द्र 
.के ग्रहण में नहीं आलें वाले (अनात्म्ये) व्याप्य शरीर रहित (अनिरुक्त) 

, जातिगुण-आदि के वाचिदेवादिक शब्दों से बतलाने :में न आने बाले 
और (अनिलयने) आधारशून्य परवृह्य ` नारायण सं (अभयम्‌ ) अभय के 
साधनभूत (प्रतिष्ठाम्‌ ) निरन्तर स्म॒तिलक्षणा निष्ठा का (विन्दते) जो भक्त 

लाभ करता है (अथ) अनन्तर (सः) वह भगवदुपासक' (अभयम्‌ः) नियः | 

` पद'कों (गतः) प्राप्त (भवति) होता है Fe 
विशेषाथ--निश्चय जब ही यह भगवदुपासकजीवात्मा इस अद्य _ 
`` यानी नेत्र आंदरि इन्द्रियों के ग्रहण में नहीं आने वाले | क्योंकि लिखा हैं-- | 


न तत्र चन्नुगच्छति | (केनो० खे १ श्रु०३) . | 
तिस परत्रह्म के.विषय से नेत्र आदिक सब ज्ञानेन्द्रियां नहीं ५६१ 
सकती हैं.।[श| | 
4च्चशुषा न पश्यति येन चत्तूषि पहयन्ति । 

| . _( केनो० खं० १ श्र०६॥) 

जिस परबूझ नारायण को कोई भी प्राकृत नेत्र के द्वारा नहीं देख | 

' सकता ६ बल्कि जिस नारायणसे प्रेरित नेत्र अपमें.विषयों को देखते दै 

इस शति में “अदृश्य? शब्द से अचेतन की व्याबृत्ति होती है) 

अनात्म्य यानी व्यप्य शरीर रहित | क्योंकि लिखा है-- अकाय | ४ 

इशो० भ्र्‌ ० `| कमकृत हेयशरीर रहित । “अनात्म्य' शब्दं से - 

की व्यावृत्ति होती है। और अनिरुक यानी जाति गुण आदिंक के ग | 

से बतलाने मै नहीं आने वाले । क्योंकि लिखा है ल 

5 वाग्गच्छति | (० ३० खंड १ परत्दा के वि. 
७७ ससत किया न "क कपी aan Kosha 
Ra री > 


| 
| 


वा फ्जिडि 


छ, f 


| ३२अदु० ७ शु०,१.] गृढाथदीपिकासहिता . २३७ 
| दद्वाचातम्युदितँ येन वागस्युद्यते | ( क०.३०.खं० १ भर,० ४॥ ) 
| _ त्रम नारायण बाणी से साकल्यरूप से नहीं बतलाया गया है बल्कि 
| नारायण करके प्रेरित वाणी पुरुषों से उच्चारण की जाती है ॥४॥ 
| निहत” शब्द से मुक्त जीव की व्यावृत्ति होती है । और अनिलयन यानी 
| प्रधारशूत्य दूसरे का आश्रय नहीं लने वाले । “अनिलयन” शब्द से नित्य 
| की व्याबृत्ति होती है । पूर्वोक्त परज्रहम नारायण में अभय के साधनभूत 
| #ल्तरस्प्ृति लक्षणा निष्ठा को जो भक्त लाभ करता है । तो वह उपासक 
| त हव निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है-सदां कें लिये भय से रहित हो 
| जता है. श्रीवेङ्कटेश के रांख्चक्रप्रदाता भगवद्रामानुजाचाय। 

| अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शा० मौ? . १११) परामिध्यानाच 
| रोहितः ततोह्मस्य वन्धतिपययोः। [शा० मी० ३२४] इन. दोनों के 


4 अभाष्य से “तेत्तिरीयोपनिष्रदू'' की ब्नह्मानन्दबल्ली के सातवां अनुवाक के 
| पत्ति के समस्त खण्ड को उद्धत किये हे 


| यदा ह्योवेष एतस्मिन्नुदरसन्तर कुरुते | अथ 
| तस्यभयं भवति । ` तत्त्वेवभयं ` विदुषोऽमन्वानस्य । 
'तदप्मेष श्लोको भवति ॥१॥ . 


| ` : * ] इति ब्रह्मवल्लयां सप्तमोज्युवाक',॥, ` 

| जनाई. (हि) निश्चय करके. (यदा) जव (एव) ही (एप) यह 
| “षढुपासक (एतस्सिन्‌ ) इस परबह नारायण म (अन्तरम ) ध्यान के. 
र (अरम्‌ ) अल्प (उत्‌ ) भी (कुरुत) करता है (अथ) अनन्तर (तस्य) 

| ७ उपासंक को (भयंम्‌ ) भय (भवति) होता दै (तु) तथा (विदुषः) परबूय 
"पयण की उपासना से निष्ठ विद्वान्‌ को (अभन्वानस्य) आमरना राया की 
ना से अतिरिक्त विषयों की स्स निरल्तेंर मनन नहीं करने बाली 
तत्‌) वह अमन (एव) निश्चय ही (भयम्‌ ) भय होता है (तत्‌) उस. 
विषय में (अपि) भी (एपः) यह आगे कहा हुआ. (रलाक ) सत्र, 
* (भवति) होता है ॥१॥ ड 
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२३८. 5, तंत्तिरीयोपनिषद्‌ वल्ली २ ै 
विच्छेद होने में अनथ को श्रुति प्रतिपादन करती है कि अः} 
भगवदुपासकक जन परबझ नारायण का निरन्तर स्मरण नही ष 
उन्हें थोड़ी देर के लिये भी भूल जाता है | अथात्‌ भगवड्भक्तका त्र 
.विच्छेद अल्प भी यदि होता हे तो उस उपासक को भय होता ३ | 
'मन्नारायण की उपासना से अतिरिक्त विषयों की स्पहा से निरन्तर 2 
. नहीं करने वाले परब॒ह्म नारायण की उपासना मै निष्ठ ज्ञानी पुरुष को उर | 
परमात्मा का मनन नहीं करना ही निश्चय भय होता है । क्योंकि लिखा. | 
यन्मुहृत क्षणं वापि वासुदेवो न चिन्त्यते | 
ग हानिस्तन्महच्छिद्र' सा भ्रान्तिस्सा च विक्रिया ॥ | 
गरुडपु० पूव० अध्या० २२२ श्लो० २२ जिस | 
बासुदेव भगवान्‌ का चिन्तवन नहीं होता है H वही ७४ दृ ८7 | 
तका चिट हे तथा बही आन्ति है और वही विक्रिया है ॥२२॥ 
बेर हुतवहज्चाला पञ्ञरान्तर्व्यवस्थितिः । 
न शौरिचिन्ताविभुखजनसंवास बेशसम्‌ ॥ 
बि गे र चड रूप पिञ्जरा के भीतर रहना श्रेष्ठ है परतु | 
चिराना श्रेष्ठ नही है। क बिझुख लोगों के सहवास रूप झारी ते 
कुमार के प्रतिष्ठातां भगवद्रामानुजाचायं- | 
अथातो अह्ञजिज्ञासा | (शाः मी १११) | 
je तिरोहितं तोयस्य बन्ध विपर्ययौ । (शा म | 
के सूत्रों के श्रीभाष्य में “तित्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मबल्ली के | 
शे सोरी एतस्मिन्नुदरमन्तरं इरुते अथ॒ तस | 
अपय ३ उद्धृत किये हैं। और उस पूर्वोक्त ब्राह्मण का. 
मव में भी आगे कह में कहे जाने वाला मंत्र रूप शो | 
(शा० मौ, पावक भगवद्रामानुजाचाये-- समाक, 
रा च द | 
= किये हैं। यहां “तरीय लोको मवति” इस सब नो. | 
_ दोगया॥॥ निषद्‌” की जज्ञा सातवां अनुब समा” | 
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'वल्ली: ९ अचु० = श्रु० )। ] गूढाथदीपिकासहिंता २३६ 
॥ अथाष्टमोच्नुवाकः:॥ 
भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्य: । 
भीषास्सादग्निश्‍चेन्द्रश्‍च | मृत्युर्धावति पञ्चम इति । 
अन्त्या -(वातः) वायु (अस्मांत्‌ ) इस परर नारायण के (भीषा) 
भय से (पवते) चलता है (सूर्य) सूर्य (भीषा) नारायण के भय से (उदेति) 
उद्य होता है (अग्निः) अग्नि (अस्मात्‌ ) इस परत्र नारायण के (भीषा) 
'भय से जलता है (च) और (इन्द्र) इन्द्र अमरावती पुरी भै: राज्यशासन 
करता हे (च) आर (पञ्चमः) पांचवां (मत्यु) मृत्यु (धावति) अपने काम में 
दौड़ता है (इति) इस प्रकार यह मंत्ररूप शोक है । 

.__ 'विशेपार्थ-इस परब्रह्म नारायण के भय से बायुदेव नियमानुसार 
चलता है । और इन्हीं के भय से सूर्यदेव ठीक समय पर उदय होता है | 
तथा इन्हीं के डर से अग्निदेव जलाता है। और परमात्मा के भय से देव- 
राज इन्द्र नियमानुसार जल वरसाता है । और नारायण के भय से पांचवा 
सृत्युदेव अपने काम में दौड़ता है। मूल मै “इति” शब्द प्रकृत मंत्र की 
समाप्ति सूचित करने के लिये है । इसी भाव को प्रतिपादंन करने वाली 
निम्नलिखित भी श्रुति दै । 

मयादस्याग्निस्तपति .भयात्तपति द्यः । 


भयादिन्द्रश्‍च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ 
(कठो० अ० २ व० ३ श्रु० ३) 


इस परन्रह्म परमात्मा के भय से अग्निदेव जंलाता हैं | तथा इन्हीं 
के भय से सूर्यदेव तप रहा हे । और परमात्मा के भय से इन्द्रदेव नियमा- 
नुसार जल बरसाता है । तथा इन्हीं के डर से वायुदेव चलता दै। और 
परमात्मा के भय से पांचवा सृत्युदेष अपने कामं में दौड़ता है ॥३॥ निस _ 
प्रकार राजा के भय से सेवक लोग अपने अपने कामों मे लगे रते हेंउसी | 
अकार चे अग्नि, इन्द्र, सूयं, प्रमुख देवप्रवर इस परन्रह्म के भय से अपन | 
अपने: कर्म में जागरूक .प्रवृत्त दते हैं । ये वायु आदिक देवता हैं। क्योंकि | | 
सिखा हे-- द ; 

अग्निर्देवता वातो देवता खयो देवता.--"“इन्द्रो देवता | | 
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२४० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ हर २ अनु ऽशः; 
अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, इन्द्रदेव हैं ॥२०॥ कुरङ्गनार ३ 
भगवान्‌ के पुण्ड्र संस्कारकत्ता भगवद्रामानुजाचार्य-- | 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा | (शा मी० १११) कम्पनात्‌। (शाम्मीः 
१।३।४०) समाकर्षात्‌ । (शा० मी० १।४।१५) पराभिध्यानात्त तिरो, 
हितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ । (शा० मी० ३२४) दर्शयति चाशे 
अपि स्मर्यते । (शा० मी० ३२१७) दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने । 
(शा० मी० ४।४।२०) इन छवो सूत्रों के श्रीभाष्य म “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की 
त्रहवावल्ली के अष्टम अनुवाक के आदि का प्रकृत संत्र को उद्धृत किये हैं| 


सेषानन्दस्य मीमांसा भवति । युवा स्यात्सधु 
` युवाध्यायकः | आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः | तस्येयं 
एथिवी सवा वित्तस्य पूर्णास्यात्‌ । स एको मातुष 
आनन्दः | ते ये शृतं मानुषा आनन्दाः ॥ १॥ 
अन्वया (सा) वह आगे कहा जानेवाला (एषा) यह (आनन्दस्य) 
आनन्द विषय के (मीमांसा) विचार ( भवति) आरम्भ होता है जो (धुवा) | 
कोई नवयुवक (स्यात्‌ ) हो वह भी ऐसा वैसा नहीं (साधुयुवा) श्रेष्ठ आच | 
रणां वाला नवयुवक हो और (अध्यायकः) यथाविधि संप्रदाय के अतुसार | 
स्वर वण विश्र रा रहित वेदों का अध्ययन कर चुका हो और (आशिष्छ 
शासन में अत्यन्त कुशल हो अथवा आशुतर क्रिया बाला हो या अशत | 
रोग रहित हो, तथा (हृढ़िष्ठः) उसके संपूर्ण अंग और इन्द्रियां सवथा द४ | 
दा या अव्यवस्थित स्वभाव बाला न.हो तथा (बलिष्ठः) बह सब प्रकार 
शारीरक और मानस आदिक बल से युक्त हो और (इयम्‌) यह (वित | 
- न उण विभूति से (पूर्णा) परिपूर्ण भरी हुई (सर्वा) सबक सत्र (परि) 
शूभ (तस्य) इसे ही (सयात्‌ प्रास हो जाय तो (सः) बद (गे ; | 
ह (एकः) एक (आनन्द) आनन्द है और (ते) वे (ये) जो (श 
> (इषाः) भुष्य संवन्धी (आनन्दाः) आनन्द हैं ॥१॥ ` 
र. अव प्राप्य आनन्दमय परज्नह्म नारायण के आर्त. 


र | ०० यको, दिखाते ०के।०पलिये ०9/३ पहिती "किव वेश्यमापर्णी | 


र: 
* 


।।। फिड » 


| वल्ली २ अनु० ८ शु० २] गूढार्थदीपिकासहिता नशा 
| 0: A की क । श्रीवृषाद्रीश के पत्नी प्रदाता 
. भगवद्रासाचुजाचाय 5३ 
` भाष्य में कावा ना क 
| के अष्टम अनुवाक की प्रथम 
' भ्रुति के सपानन्द्स्य मामासा भवति” इस खरड को उद्धृत किये हैं। 
कोई एक मनुष्य नवयुवक हो वह भी ऐसा वैसा साधारण युवक नहीं - 
` सदाचारी अच्छं स्वभाव वाला अच्छे कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो और 
यथा विधि सत्सम्प्रदाय के अनुसार स्वर वर्ण विश्रश रहित वेदों का अध्य- 
. यन कर चुका हो तथा शासन में अत्यन्त कुराल हो अथवा आशुतंर क्रिया 
वाला हा या अशनक्षम रोग रहित हो. तथा उसके सव अंग ओर इन्द्रियां 
सवथा दृढ हों ओर वह सव प्रकार से शारीरक तथा मानस आदिक बल से 
संयुक्त हो ओर फिर उपभोग के साधन से तथा लौकिक और पारलौकिक 
कम के साधन से संपन्न यह संपूर्ण प्रथिवी उसी के अधिकार में हो जाय 
तो वह मनुष्य का एक बड़े से बड़ा सुख है। वह मानव का एक सबसे 
प्रकृष्र आनन्द हे । और ऐसे जो मानुष सौ आनन्द हें । इस भ्रुति का आगे 
को श्रुति के साथ अन्वय है । यादव प्रकाशयति के पंचसंस्कार विधाता 
भगबद्रामानुजाचार्य - “विकारशब्दान्नेतिचेन्न आचुर्यात्‌” ` (शा० मी? 
१११४) के आभाष्य में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवल्ली के अम अलुः 
वाक की प्रथम श्रुति के “स एको मानुष आनन्दः” इस खरड को उद्धृत 
किये हे । और - अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शा० मो? १११) क श्रीभाष्य 
भ्‌ “ते य्‌ शतम्‌' इस खण्ड को उद्षृत किये हैं ॥१॥ 
स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानंन्दः | श्रोत्रियस्य 


चाकामहतस्य | ते ये शतं मनुष्यगन्धवाणामानन्दाः | 
स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः | श्रोत्रियस्य चाकासह- | 
तेस्य | ते ये शतं देवगन्धर्वाशामानन्दाः | स एकः 
पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः | श्रोत्रियस्य चाका | 
महतस्यः+ सेये "शलं क्लि बिस्चोकलोकावामानहा॥ «०० 
७ nd 
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तिर 
डर . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बज्ञी २ अनुः ए, [ 
स एक आजानजानां देवानामानन्दः ।। २] 
अन्वयार्थः = (सः) वह सौ मानव आनन्द (मनुष्यगन्धवांशाप) | 
'मनुष्यगन्धवाँ के (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द होता है (अकामहत्स 
विषय भोग की कामना से रहित (श्रोत्रियस्य) वेदवेत्ता पुरुषका (च) 
वह स्वाभाविक आनन्द है (ते) वे पूर्वाक्त (ये) जो (मनुष्यगन्धबाणम्‌) 
मनुष्य गन्धवाँ के (शतम्‌) एक सौ (आनन्दाः) आनन्दं हैं (सः) क 
(देवगन्धर्बाणाम्‌ ) देव जातीय गन्वर्धा के (एकः) एक (आनन्दः) आनन्‌ | 
है (च) और (अकामददतस्य) विषय भोग की कामना से रहित (ओत्रियस्य) 
वेदज्ञ ज्ञानी पुरुष का भी वह स्वाभाविक आनन्द है (ते) वे. पूर्वाक्त (ये) गो. 
((देवगन्धर्वाणाम्‌ ) देव जातीय गन्धर्वो' के (शतम्‌) एक सौ (आनन्द) 
आनन्द हैं (सः) बहू (चिरलोकलोकानाम्‌ ) चिरस्थायी पितृलोक मै रह 
वाले (पितृणाम्‌ ) पितरों का (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द है (च) र 
(अकामहतस्य) विषय भोग की कामना से रहित (क्षत्रियस्य) वेदवेत्ता 
पुरुष का भी वह स्वाभाविक आनन्द है (ते) वे पूर्वोक्त (थे) जो (चिरलोक 
लोकानाम्‌ ) चिरस्थायी पिठलोक सै रहनेवाले (पिठ्णाम्‌) पर ° 
(शतम) एक सौ (आनन्दाः) आनन्द हैं (सः) बह (आजानजानाम्‌) समार 
विशेष से देवलोक मे उत्पन्न होने वाले आजानजनामक (देवानार) 
देवताओं का (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द है ॥२॥ | 
विशेषार्य पूर्वाक्त जो एक सौ मानुष आनन्द हैं वही मई | 
गन्धवा का एक आनन्द है । जो मनुष्ययोनि में जन्म लेकर उत्तम क 
विशेष से या विद्या विशेष से अन्तर्धानादि की शक्ति से संपन्न हो 
गन्धवंत्व को प्राप्त होते हँ वे “मनुष्य गन्धर्व” कहलाते त्री जो j 
` बताये,हुए भानव विषय भोगों.की और इस मनुष्य गन्धर्व विष्व 
की कामना से दूषित नहीं है अर्थात्‌ इन .सब से सर्वथा बिर M 
ऱ्य न जज को तो वह आनन्द स्वाभाविक ही प्राप्त दै। ड | 
क लच्चण- श्रोजि पा करिडका० १ सूत्र र| | 
लिखा े.. अ ासस्याइक दिड? १५... 
शाखां सकस्पाञ्च षडमिरङ्गंरधीत्य च । | 
000 ५०अनीदिकेमनिश्तोः विश आरितः दवणे Kosha 


शब 


ह| 


।  जन्मना त्राणो ज्ञ यः संस्करेद्िंज उच्यते । 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिमिः चोत्रिय उच्यते ॥ 
व्याकरण १, शिक्षा २, कल्प ३, छन्द ४, निरुक्त ५, और ज्योतिष 
'६ इन छ: अङ्गा क साथ केवल एक अपनी वेद की शाखा को पढ़कर जो 
'बंदपाठी धम वेत्ता ब्राह्मण अध्ययन १, अध्यापन २, यजन ३, याजन ४ 
'दान ५, प्रतिग्रह ६, इन छ; कर्मा में निरत रहता है उसको श्रोत्रिय i 
हैं। शद्ध बाह्मण से शुद्ध बाह्मण पत्नी में जन्म होने से ब्राह्मण कहा जाता 
है आर यज्ञोपवीत आदिक संस्कारों से द्विज कहा जाता है तथा बिद्या से 
विप्रत्य को प्राप्त करता है और पूर्वाकत तीनों से त्रिय कहा जाता है 
अथात्‌ जिसका शुद्ध ब्राह्मण जाति में जन्म हो तथा उपनयन आदिक 
सस्कार भया हो ओर विद्या अध्ययन किया हो उसको श्रोत्रिय कहते हैं| 
आर वे पहले बताये हुड जो मनुष्य गन्धर्वा के एक सौ आनन्द हैं वह 
दवजातीय गन्धर्वा' के एक आनन्द है । अन्तरित्षलोक में रहनेवाले 
देवयोनि से सृष्टि के आरम्भ से जो गन्धर्व उसन्न हुए हैं उन्हीं को देव- 
गन्धव कहते हैं । गन्धव .के विषय में लिखा है- | 
 गन्धवाणां देवगायकानाम्‌ रामाबुज भाष्य० गी० अ० १० इलो० २६) 
गन्धवा स यानी देवगायकों में ॥२६॥ ' 
यज्ञवरक्येति होवाच मद्र षु चरका पर्यव्रजाम ते ..पतञ्जलस्य 
काप्यस्य गृहानैम तस्यासी हिता गन्धव गुहतातमएच्छाम कोऽ 


पति सोषत्रीवीत सुधन्धाङ्गरस इति (वृ० हू० ३० अ० ३ ब्रा० ३ श्र० १) 
शाह्यायनि भुज्युने याज्ञवल्क्य से कहा कि- ढे याज्ञवल्क्य हम अताचर दे 
करते हुए सद्रदेश में जिचरते थे कि कपिगोत्रोत्पन्न पतञ्जल क घर पहुंचे 
उसको पुत्रा गन्धव से गहीत थीं हमन उससे पूछा तू कौन ह्‌ वह बोला से 


२३३ 


भाङ्गिरिस सुधन्वा हूँ ॥१॥ न 
यच्चरत्चः पिञ्ञाचांइच गन्धर्वाप्सरसोऽसुरांन्‌ | नागान्सपत्ड | 
श्च पिंवृशां च प्रथर्गंणान | (मदु अ० शश्लोौ०२७) | 


त, गन्धर्न, अप्सरा, असुर, नाग, सप, गरुङ 
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भरि पिलगणों को भी अलग “अलंग उस य गरि ७ 


२४४ ेत्तिरीयोपनिषद [ वल्ली २ नु, ८ र 
` भूतविद्या. नाम देवासुर गन्धर्वयच्षरचः पितृपिशाचनाग 
य पसृष्टचेतसां शान्तिकर्म बलिहरणादिग्रहोपशमनार्थम्‌ । 
(सुश्रुतसूत्रस्थान० ११) 
यह भूतविद्या आठ प्रकार के आयुर्गेद के विभाग मे से चौथी रै 
इससे देव, असुर, गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच और नाग आरि 
प्रहों करके व्याप्त चित्तवाले पुरुषों को शान्ति के लिये शान्ति कर्म बलि देना 
आदिक कर्मा को भूतविद्या कहते हैं ॥११॥ इन प्रमाणों से स्पष्ट यह सिद 
होता है कि सबसे प्रथक्‌ एक गन्धर्वयोनि है । जो देवगन्धर्क के आनन 
की कामना से रहित है उस श्रोत्रिय-वेदज्ञ पुरुष को तो वह आनन्द 
स्वभाव से ही प्राप्त है । और वे पहले बताये हुए जो देव जातीय गन्धो के. 
एक सौ आनन्द हैं वही चिरस्थायी पितृलोक में रहने वाले पितरों का एक 
आनन्द है । जिन पितृगण का चिरस्थायी लोक है वे चिरलोकलोक बहे 
जाते हें | पितर मनुष्य से अलग हें । क्योंकि लिखा है - | 
अथैनं पितरः प्राचीनावीतिनः सव्य जान्वाच्योपासौः 
देस्तान बूवीन्मासि मासियोऽशनं स्वधा वो मनोजवश्चन्द्रमा बो 
के * (शतपथन्रा० २४२२) पितर अपसख्य हो बांई 'जांघ..मुकाकर 
ठे प्रजापति ने कहा महीने महीने यज्ञ तुम्हारा स्वधा युक्त भोजनका अन्न 
मन को समान वेग और चन्द्रमा ज्योति होगी ॥२॥ तिर इव हि तरो | 
* (शतप्‌० २।३।४।२। १) मनुष्यों से पितर अन्तित रहते हैं ॥॥ 
एतीया ह ग्रद्योरिति यस्यां पितर आसते (अथर्ब० १८२/४२ 
ऊपर अन्तरिक्षा तीसरा भाग सूर्यादि के प्रखर प्रण _ 
बाला होने से प्रौ कहाता है यहां पितरों का लोक है वहां ही पितर शी | 
रहते हैं ॥४८॥ जो चिरस्थायी पितृलोक में रहनेवाल पितरों के आनन्द हे | 
= भना से रहित है उस शोत्रिय - वेदवेत्ता विरक्त पुरुष को तो वह थरी 
. समा से शा है। और बे कहे ला ब 
ट ds र सो आनन्द हें वही त | 
किः बि विशेष पु ent TS 
2 भवर के कारण देवस्थान मै उत्पन्न हुए है. व 


eis , 


| | वल्ली २ अनु० = श्रु० ३] गृहाथदीपिकासहिता 
। श्राजानज कहे जाते ह । देवगण मनुष्य से अलग ह | क्योंकि लिखा है- 
| देवा यज्ञोपवीतिनों भूता दक्षिणं जान्वाच्योपासीदस्तान 
| बवीधज्ञो बोजममतत्व व ऊर द्यो बो ज्योति: (शतप० २४२१) 
| देवता यज्ञोपवीती होकर दक्षिण जांघ मुका कर बैठे प्रजापति ने कहा यज्ञ 
| तुम्हारा अन्न, अमृत तेज, और सूयं ज्योति होगी ॥१॥ 

ज र ७ Oe क 
| इणो बे देवानां मध्यन्दिनो मलुष्याणामपराहणः पितणाम्‌ । 
। | (शतप० २॥४२८) पूर्वाहण देवताओं का तथा दुपहर मनुष्यों का और 
| तीसरा पहर पितरों के भोजन का है ॥२-२॥ 
' श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शतमाजानजानां 
| देवानामानन्दाः | स एकः कमदेवानां देवानामानन्दः। 
| ये कमणा देवानपियन्ति | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
‘fa ° 9 he 
| ते ये श्तं कमदेवानां देवानामानन्दाः। स एको 
) च ~ ~) 
| देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये श॒तं 
| च ८. 
| इवानामानन्दाः | स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥३॥ 


अन्वयार्थ (अकामहतस्य) विषय भोग की कामना से रहित 
| 'भोन्नियस्य) वेदवेत्ता पुरुष का (च) भी वह स्वाभाविक आनन्द है (ते) थे 
| कत (ये) जो (आजानजानाम्‌ ) स्मतं कमविशष से देवलोक म उत्पन्न 
| हने वाले अजानज नामक (देवानाम्‌ ) देवताओं का (शतम्‌ ) एक सौ 
| (नन्दाः) आनन्द हैं (सः) वद्द (कम देवानाम्‌ ) अग्निहोत्रादि वैदिक कम 


| 


ES 
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| पै अग्नि इन्द्र आदिक के सायुज्य प्राप्त हुए कम देव नामक (देवानाम्‌ ) 
| सेताओं के (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द हे (ये) जो (कमणा) वेदोक्त 
अग्नोत्रादिक कर्मा से (देवान्‌) देवताओं को (अपि) भी (यत्ति) रा 
| पे है (च) और (अकामद्दतस्य) विषयभोग की कामना ३ रहित 
| भीत्रियस्य ) श्रोत्रियवेदवेत्ता पुरुष का तो वह स्वाभाविक आनन्द है (त) व 
क.मा अदादि सा whe: 
"रिक के सायुज्य प्राप्त हुए कमंदेव नामक "देवता क्र क 
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- अब 
` २४६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली अनु 
(शतम्‌ ) एक सो (आनन्दाः) आनन्द हें (सः) वह (देवानाम्‌ फ 
हृविभाग लने वाले बसु रुद्र आदिक देवताओं के (एकः) एक (आनन) 
आनन्द हे (च) ओर (अकामहतस्य) विषय भोग की कामना से रह्षि 
(ओत्रियस्य) श्रोत्रिय वेदवेत्ता पुरुष का तो वह आनन्द स्वभाव से ही प्राप्त है 
(ते) वे पूवक्ति (ये) जो (देवानाम्‌ ) वसुरुद्रादिक देवताओं के (शतम) 
सौ (आनन्दाः) आनन्द हें (सः) वह (इन्द्रस्य) देवराज इन्द्र के (एक) 
(आनन्दः) आनन्द है ॥३॥ 
विशेषाथ--आजानज देवताओं के आनन्द की कामना से रहित जो 
हे उस श्रोत्रिय-बेदवेत्ता विरक्त पुरुष को तो चह आनन्द स्वाभाविक प्राप 
है | आर वे पहले कहे इए जो स्मात कम विशेष से देवलोक में उत्पन्न होने 
वाल आजानज नामंक'देवताओं'का. एक सौ आनन्द हैं. बही आरिनहोत्राकति 
चेदिक कम से अग्नि इन्द्र आदिक के सायुज्य प्राप्त हुए कर्मदेव नामक 
देवताओं के एक आनन्द है। जो केवल अग्निहोत्रादि वेंदिक कम से 
अरिन आदिक के सायुज्य को प्राप्त हुए हैं: थे कर्मदेच कहलाते हैं । देह में | 
लिखा हे-- | 
यांवजीबमग्निहोत्र जुहुयात्‌ । (ब्राह्म 


जब तेक जिये तंबः तक :अर्ग्निहोत्र॑ करे। कम के विष गै 
लिखा हे-- | 


नियतं सङ्गरहितमरागद्वपतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म तत्तत्साचिक्युच्यते ॥ | 

(गी० अ० १८ छो २) | 
जा शास्त्र नियत कर्म कर्तापन के संबन्ध से रहित बिना राग ई 


फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है वह कम सारि 
कहलाता हैं ॥२३॥ 


भत्‌ कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः । क्रियते ० 
तद्राजसग्नुदाहतम्‌ ॥ (गी० १८०२ ४) 


ह न्तु शरीर 
ह 23. जा कम फलाकांक्षी पुरुष के द्वारा अहङ्कार के स 
श्र - ००० तू, आाखासेकियीप्ासी हे By Siddhanta "ष्टी Kosha 


हृ राजस कहलाता है 
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| वल्ली २ अनु० = शु० ३ ] गृढाथेदीपिकासदिता 
| अतुतन्धं चयं हिंसामनवेक्ष्य चं पोरुपम्‌ | 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसञच्यते ॥ (गी० (वाख) 
| अनुबन्ध,क्षय,हिसा और पौरुष को न देखकर जो कर्म मोह से 
` श्रार्भ किया जाता है रह तामस कहलाता है ॥२५॥ जो वेदोक्त कर्मों 
| हाण मनुष्य से देवयोनि को प्राप्त होते हें । और जो कर्म देवों के विषय 
` भोगों की कामना से रहित है उस वेदवेत्ता पुरुप को तो वह आनन्द 
| स्वाभाविक प्राप्त हे । और वे पहले कहे हुए जो अग्निहोत्रादिक वैदिक कमं 
| से अगिन इन्द्र आदिक के सायुज्य प्राप्त हुए कमंदेव नामक़ देवताओं के एक 
| सौ आनन्द हैं वही यज्ञ मे ह॒विभांग लेने वाले वसु रुद्र आदिक देवताओं 
. के एक आनन्द है । हविर्भाग लेने वाले देवताओं के विषय में लिखा है-- 
__ बसवो देवता रुद्रो देवतादित्या देवता! | (यजुः अ०१४ मं०२०) । 


>> 3 दी दीदी 


२४७ 


आठ वसुदेव,र्यारद्द रुद्रदेव,बारह आदित्यदेव हैं. ॥२०॥ 
त्रयो देवा एकादशः त्रयस्त्रिश्ञाः सुराधसः | (यजु>ग्र० २०मं० ११) 
श्रेष्ठ घनबाले ब्रह्मादिक तीनदेव ग्यारद्द रद्रदेव ते तोसदेबदै ।११। 
नो तैंतीस देवगण यज्ञ में हविर्भाग लेने बाले हैं वे ही यहां देव शब्द से 
कहे गये हैं । और जो वसुरुद्र आदिक देवों के आनन्द की कामना से रहित 
है उस वेद के रहस्य को समभने वाले विरक्त पुरुष को तो प्र वल 
स्वभाव से ही प्राप्त है और वे पहले कहे हुए जो यज्ञ में हविभाग लेने बाले 
| पपुरुद्रादिक देवताओं के एक सौ आनन्द हैं वदी देवराज इन्द्र क एक आत 
| नदहै। इन्द्र के विषय में लिखा है- . व 
| इन्ट्री दधीचो अस्थिमिदृत्राण्यप्रतिष्कुतः जघान नवत नन 
(सामवे० प्रपा० २ अ० २ खं? ७ सः ५) 
रहित इन्द्रदेव अथर्वण दधीच की पाश्वः 


सर ते अतिकल छन असुरां को मारा ॥४॥ 


| शि सम्बन्धीद्वयों से आठ सौ दश इत्र 
अपाम्फेनेन नशुचेः शिर इन्द्रोदवत 


हि ज्‌ ७७ ३ जि, चि 
हे इन्द्रदेब जलों के फन न हुई असर सेनाको जीता ॥८॥ 
ही एपेऊथळरवकया बहोर सबब्ो/ स्पर्धा «के ही ड00॥ eGangotri Gyaan Kosha 


« र्धः | र SE [ बल्ली २ अनुः < ह 
तस्माद्वा इन्द्रोशतितरामिवान्या न्देवान्‌ स हा नन्नेरिष्ट पस 

स हा नत्मथमों विदाञ्चकार ब्रह्म ति ॥ (केनो० खः १५. १ 

जिस कारण से बह इन्द्र इस परब्रह्म नारायण को अत्यन्त समीप 

में स्थित श्रीदेवी से सुनकर मन के द्वारा सब से पहले स्पर्श किया और 

` निश्‍चय करके बह इन्द्रदेव इस दिव्य यक्ष को सब देवताओंसे पहले प. 
ब्रह्म नारायण हैं ऐसा भली भांति जानता हुआ तिस कारण से इन्द्रदेव 

निश्चय करके दूसरे अग्नि वायु देवताओं की अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ ठे 

` समान हैं ॥३॥३॥ 

श्रोत्रियस्य. चाकामहतस्य | ते ये शतसिन्दरस्यानन्दाः। 
`स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। 
_ ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः | स एकः प्रजापतेरानन्दः। 

' श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं प्रजापतेरानन्दा। 
स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाका- | 
महतस्य .।। ४।। ह 

_ अन्वयाथ-(च) शौर (अकामहतस्य) इन्द्र तक के विषयमोग की 

. कामना से रहित (श्रोत्रियस्य) श्रोत्रिय वेदवेत्ता पुरुष को तो वह स्वाभाविक 
आनन्द हे (ते) वे पूरवोक्त (ये) जो (इनस्य) देव राज इन्द्र के (शतम्‌) ग 
(आनन्दाः) आनन्द हैं (सः) बह (बहस्पतेः) देव पुरोद्धित बहस्पतिका (एक) 
एक्‌ (आनन्दः) आनन्द है ( च) और (श्रकामहतस्य) बृहस्पति ह. | 
विषयभोग की कामना से रहित (ओत्रियस्य) वेदवेत्ता ज्ञानी पुरुष >! ९ 
चह स्वाभाविक आनन्द हे (ते) वे पूर्वोक्त (ये) जो ( बृहस्पतेः) क) ॥ 
शयत के (शतम्‌ ) एक सौ (आनन्दाः) आनन्द हैं (सः) वह (माल ६७. 
उम्र ख ब्रह्म के (एकः)एक (आनन्दः) आनन्द है (च)और ( दे 

ट, तुमु खबू तक के विषयभोग की कामना से रहित (रिय) FS 

i ne तो वह स्वाभाविक आनन्द है (ते) वे पूर्वेक्त (ये) | 2 
४४८0) ४०३ खालझाळे (शतम ० तोऽ"(मन्दी) यानत (890. 


es 


> ३ 


FRR _ _ 


बहली २ अठु० = शु० ४ ] गृढाथंदीपिकासहिता २४ 
ब्रह्मणः) परवृह्म रापण (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द है (ब) और 
(अकामहतस्य) आहत विषयभोगों की कामना से रहित (तरस) त्रि 
बेदवेत्ता ज्ञानी पुरुष को तो वह भगवत्क्रपा से स्वाभाविक आनन्द है ॥९॥ 
| ६ विशेषा4--जो दैवराजइनद तक के विषय भोग की कामना से 
| रहित है उस श्रोत्रिय-बेदवेत्ता विरक्त पुरुष को तो वह आनन्द स्वाभाविक 
प्राप्त है। और वे पहले कहे हुए जो देवराज इन्द्र के एक सौ आनन्द हें 
वही देवपुरोदित बृहस्पति का एक आनन्द है | बृहस्पति के विषय में 
. लिखा है-- 
बहस्पतिदेत्रता | (यजु० अ० १४ मं० २०) बृहस्पति देव हैं ॥२०॥ 
“बृहस्पति पुरोहितो देवस्य सवितुः सर्वे देवा देवेखन्तु मा । 
१ (यजु० अ० २० मं० ११) 
पुरोहित बृहस्पतिदेव प्रभृति सब देव नारायण की आज्ञा से । 
वतमान होते हुए सत्य आदि देवों के साथ मेरी रक्षा करें ॥११॥ जो देव 
पुरोहित बृहपति के विपयभोग की कामना से भी रहित है उस वेदवेत्ता 
विरक्त पुरुष को तो वह आनन्द स्वभाव से ही प्राप्त है। और वे पहले कहे 
हुए देव पुरोहित बृहस्पति के जो एक सौ आनन्द हैं। बद्दी चतुसुख ब्रह्मा 
फा एक आनन्द है । ब्रह्मा के विषय में लिखा है- | ै 
सुभूः स्वयम्भूः प्रथमोञ्न्तमहत्यणवे | _ 
दधेहगर्भमृत्वियं यतो जातः प्रजापतिः ॥ (यजु अ० २३ मं० ६३) 
यह प्रसिद्ध है कि संम्पूर्ण कायं जात का आत्यन्तिक प्रलय हो जाने 
` पर एक अवशेष रह जाने वाला -सृष्टि रचने की इच्छा वाला इच्छासन 
` शरीरी नारायण बड़े भारी अर्णव में भोतर यथाक्रम यथाकाल गभ को 
धारण किया उससे प्रजापति यानी ज्या उत्पन्न हुआ ॥३४॥ 
: मा देवानां प्रथमः संबभूव | (सुण्डको० सु० १ खं० १ यु १) 
सव देवताओं में पहले चतुमु ख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ॥१ । 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌ । (खे० ३० अ० २ 22 2 
ब्रह्माणां विद दि में जह्या को उन्नत करता 


न जो'परन्रह्म नारायण सृष्टि क यया 4 
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व 
| 
| 
| 


। फा 
२१० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० ८9, | 
हिरण्यगभ जनयामास पूतस्‌ | (श्वे० उ० अ० ६ श्र० 5) 
जो परत्रह्म नारायण सबसे पहले ब्रह्म को उत्पन्न किया॥१५॥ 
नारायणादूत्रद्मा जायते | (नारायणो० श्रु० १) 
नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होता है ॥१॥ 
अप एव ससर्जादी तासु बीजमवासृजत्‌ । (मनु० अ० १ कोश) 
तदण्डमभवद्ध मं सहस्रांशुसमग्रभस्‌ । 
: तास्मजज्ञ स्वय त्रह्मा सवलाकापतामहः ॥। 8॥ 
नारायण नें पहले जल को बनाया और उस जल में शक्ति रूप बीज 
को आरोपण किया ॥८॥ वह बीज सुवण के सदृश पवित्र और सूर्य के. 
समान प्रकाशित नारायण की इच्छा से अण्डाकार हो गया उसमें स्वयं सव | 
लोक के पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ॥६।| और चतुसु ख ब्रह्मा तक के विषय 
भोग की कामना से जो रहित हे उस श्रोत्रिय--बेदवेत्ता विरक्त पुरुष को तो _ 
वह आनन्द स्वाभाविक प्राप्त है। और वे पहले कहे हुए जो चतुमु ख तह्न | 
के एक सौ आनन्द हें । वही परन्रह्म नारायण का,एक आनन्द गुण है । श्रौर 
आकृत बिषय भोगों की कामना से रहित श्रोत्रिय--वेदवेत्ता विरक्त पुरुष की 
तो भगवान्‌ की दया से वह स्वाभाविक ही आनन्द प्राप्त होता है । 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स भी लिखा हे-- 
हेनमनुशशास याज्ञवल्क्य एषास्य परमा गतिरेषास्य परा 


सम्पदेपोऽस्य परमोलोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैनानन्दस्यान्यात 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति बृह उ० अ० ४ बा० ३ श्रु०३२) त ये 
मनुष्याणाराद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वे 
सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽथ ये शतं 

नन्दा; स एकः पित शां जितलोकानामानन्दोऽथ ये शं १६ । 
जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दोश्य 

गन्धवलोक आनन्दाः स॒ एकः कर्मदेवानामानन्दी ये 
देवस्वममिसम्पच्न्तेञ्य ये शतं कर्म देवानामानन्दाः से एक 

शर ००० दैवानामानर्दे, यश्य«-ओजिधोष्धजिमो७कासहतोज्य द 


वाव. 


है! 


| | बल्ली २ अनु०. = श्रुः ४ ] गूढाथंदीपिकासहिता 


| 


| पिरसत्वदेकेकगुणाब्रधीप्सया सदा स्थिता 
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२५१ 
देवानामानन्दाः स एकः ग्रजापतिलोक आनन्दो यञ्च श्रोत्रियोऽ 
ुजिनोःकामहतोथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्म 


| लोक आनन्दो थश्च श्रोत्रियोञ्वृजिनोप्कामहतोश्भैप एव परम 
| आनन्द एप त्रहाजोक; सम्राडिति ॥३३॥ 


प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ने जनकराजा को ऐसा उपदेश दिया कि-यह 


| ऋलोक इस मनुष्य की परम गति हे और यही इसकी परम संपत्ति है यह 
| इसका परमलोक है यह इसका परमानन्द है इस परत्रह्म नारायण के आनंद 
| कीमात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं ॥३२॥ बह जो 
| मनुष्यों में सब अक्का से पूण समृद्ध दूसरों का अधिपति और मनुष्य 
| सम्बन्धी सम्पूर्ण भोग सामग्रियों द्वारा सबसे अधिक सम्पन्न होता है वह 
| मनुष्यों का परम आनन्द है । ये पहले कहे हुए मनुष्यों के जो सौ आनन्द 
| हैं बह-पिठलोक को जीतने वाले पितृगण का एक आनन्द है। और जो 
| पितृलोक को जीतनेवाले पितरों के सौ अनन्द हें वह गन्धवलोक का एक 


आनन्द है । तथा जो गन्धर्वलोक के सौ आनन्द हैं वह कम देवो का एक 


। आनन्द है जो कि श्रौत कम के द्वारा देवत्व को प्राप्त हात हैं बही कम देव 
| | हैं। जो कर्म देवों के सौ आनन्द हैं वह आजान जन्मसिद्ध देवों का एक 
| | आनन्द. है... और जो निष्पाप निष्काम त्रिय दै उसका भी वह आनन्द 
| स्वाभाविक हे जो आजान यानी, जन्म सिद्धदेवों के सो आनन्द दै वह 
| भनापति यानी चतुमु खं ब्रह्मा का लोक के एक आनन्द 


है । और जो निष्पाप 


निष्काम श्रोत्रिय है उसकां भी वह- आनन्द स्वाभाविक द । जो चतुमु ख 


| | | .बृझ्मा का लोक के सौ आनन्द हैं वह परबूझ नारायण का ला Bd 
| आनन्द है । और जों निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय 
| सामाविक है.। हे सम्राटूजनक यदी परम आनन्द ६ 
| नारायण का लोक है ॥३३॥ पूर्वोक्त प्रकृत श्र 
] मयामनुचा्य कहे ह-  - ` 


हे उसका भी 'वह आनन्द 
अर यही परत्रह्म 
त के आधार पर ही योगीन्द्र 


प्र ते ये शतमित्यनुक्रमात_ 


नोद्यमतोतिशेरते | 
(सतोत्रगत्न० श्लो० २२) 


उपयु पर्य्यब्जभुवोडपि पुरुपान्‌ अकर 


RRR मद व दी 


५ किया ( 
२५२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु ऽ श्र. । 
हे भंगवन्‌ संपूर्ण वेदवाणी आपके एक एक गुण के अन्त को न 
करने की इच्छा करके कमल से उत्पन्न प्रजापति रह्मा के भी ऊपर वेज 
सौ आनन्द हैं इस प्रकार अनुक्रम से समस्त पुरुषों की कल्पना क 
निरन्तर स्थित हुई उद्योग से नहीं निवृत्ति को प्राप्त हुई ॥२२॥ इस रोड 
का विशेष अथे जिसको जानना हो तो वह मेरी बनाई हुई स्तोत्ररल दो 
“भावप्रकाशिका” व्याख्या को देखले। गोबिन्दाचाय के संन्यासलिड्यादात 
भगवद्रामानुजाचाय = तद्गुणसारत्वात्त ४ दुव्मृपदेशः श्राज्ञवत_ (शाः 
'मी० २३२६) विंकस्पीऽवि शिष्टफल्ञत्वात. (शा० मी० ३३५७) अधि- 
कोपदेशात्त बादरायंशस्येचं तहर्शनात_ (शा० मी० ३४८) 'सम्द्या 
विरभावस्स्वेन शब्दात. (शा० मी० ४।४।१) इन चारों सूत्रों के श्रीभाष्य मे 
'तित्तीरीयोपनिषद” की ब्रह्मवल्ली के अष्टम अनुवाक की चतुर्थेति के | 
स एको ब्रह्मण आनन्द!” इस खण्ड को उद्ध त किये हैं। और विकयो | 
ऽविदिष्टफंलत्वात. (शा० मी० ३३५७) सस्पद्याविर्भावस्स्वेन शब्दात, | 
(शा०'मी० ४।४।१) इन दोनों सूत्रों के आभाष्य सं “ोत्रियस्य चाका 
महतस्प इस खण्ड को भी उद्ध त किये हैं ॥४॥ | 
यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये। स एकः। | 
स य एवं वित्‌। अस्माल्लोकात्य्रत्य। ए तमन्त 
मात्मानसुपसंक्रामति। एतं घ्राणमयमात्मानसुपसं ` 
मति । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति | ` | 
विज्ञांनमथमात्मानमुपसंक्रामति | 
नसुपसंकामति | तदप्येष श्लोको भवति ॥५॥ 
॥ इति -्रह्मचस्स्यामष्टमोऽ्चुवाकः || ६ | 
त के h 
SE अन्चयाय-(यः) जो (असो) वह (आ दित्ये) | 
बिप्रहयुक्त अन्तर्यामी परमात्मा है (च) ओर (सः) बढी 
००काइञ्यगकानू' (थए) अः tion. Digitized 8 पुरुषे) "जि नमय दुदु 


(फा 


| ब्वी २ अनु० = शु: ५ ] गृढाथदीपिकासहिता २५३ 
| हृदय गुफा मे (च) भी है (सः) वह चेतना चेतन शारीरक परब्रह्म नारायण 
(एक) एक है (यः) जो भगवदुपासक (एवम्‌ ) इस प्रकार कमनीय विग्रह 
युक्त पुएडरीकाक्त भगवान्‌ को (वित्‌ ) अपने हृदय में जानता है (सः) बह्‌. 
` इवत्ता महात्मा (अस्मात्‌) इस (लोकात) मृत्युलोक से (प्रेत्य) गमन 
` करके (एतम्‌ ) इस (अन्नमयम्‌ ) अन्नरसमय शरीरवाला (आत्मानम्‌ ) 
_ परमात्मा नारायण को (उपसंक्रामति) समीप में भलीभांति प्राप्त कर लेता 
है और (एतम्‌) इस (प्राणमयम्‌) प्राणमय शारीरवाला (आत्मानम्‌ ) 
परमात्मा को (उपसंक्रामति) समीप में भली आति प्राप्त कर लेता है और 
(एतम्‌ ) इस (मनोमयम्‌ ) मनोमय शरीरवाला (आत्मानम्‌) परमात्मा को 
(इपसंक्रामति) समीप में भल्ी.भांति प्राप्त कर लेता.है तथा (एतम्‌ ) इस 
(बिज्ञानमयम्‌ )  विज्ञानमय-जीवात्मा शरीरवाला (अत्मानम्‌ ) परमात्मा को 
(उपसंक्रामति) समीप में भली भांति प्राप्त कर लेता है और (एतम्‌) इस 
(झनन्दमयम्‌ ) प्रचुर आनन्दवाला (आत्मानम्‌-) परमात्मा परत्रह्मनारायण 
को (उपसंक्रामति) समीप में भली. भांति प्राप्त कर लेता है. अथात्‌ भोक्ता 
. होकर निरतिशयानन्द भोग्यभूत परत्रह्म नारायण को अनुभव करता है यानी 
अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है (तत्‌ ) उस अभय प्रतिष्ठा क बिषय मै 
(अपि) भी (एषः) यह. आगे कहे जानेवाला (श्लोकः) मंत्र रुप श्लोक 
(बति) होता है ॥५॥ 
विशेषार्थ--ऊंपर बताये हुए समस्त आनन्दो के एकमात्र कद 
परमानन्द्स्वरूप परत्रह्म नारायण ही सब प्राणियों के हृदय गुफा ४७७४ 
हैं इस प्रकार प्रतिपादन करके अब यह : भुति.पहले उस "पछ क्ट 
'के मङ्गलमय विग्रह को प्रतिपाद नःकरती हुई एक उपास्य म त 
७ र _रन्रह्म . नारायण जीबा- _ 
मण्डल के भीतर है. बही कमनीय विप्रहविशिष्ट सर्न विराजमान हे 
सभा के भीतर हृदय गुफा में. भी उपासना हेही शोधी लिखा है-- 
एरक नारायण. का कमनीय . मङ्गलमय . विमर्द ६ " 
तुम्हारा परम मङ्गलमय 


यरे | मम्‌ $शो० श्रु> १६) जी हि 
रूप कल्याणतमम्‌ ( गुर १२) जो आपका 


न बो०' प्रश्न० २ 
: सि दै १० माति, झन द By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
शरोर-हे ॥१२॥ | 


. अं 
२५४ तैत्तिरीयीपनिषद्‌ [ वल्ली २-अनु० ८५ । 
यदा पश्य; पव्यते रक्‍मवणांम्‌ | (सुण्डको० मु'० ३ खं० १ शर. शी 
जिस समय मं साधक पुरुष सुवणांकार परत्रह्म नारायण दो 
देखता है ॥३॥ | 
य॑ एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों इश्यते ` हिरण्य 
.हिरण्यकेश आग्रणखात्सव एव सुवर्णः । 
(छा० ३० अ० १ ० १ खं० ६ भु 
तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेमच्षिशी ॥७॥ 
जो यह सूर्य के भीतर हिरण्मय" पुरुष दिखायी देता है उसको 
दाढ़ी सुवण की है तथा केश भी सुवण के हैं और नख से लेकर चोटी तक | 
सब ही हिरएमय है ॥६॥ उस परन्रह्म नारायण के जैसे कोई सूर्य की किरण 
से खिला हुआ लाल कमल हो वैसे ही दोनों नेत्र हें ॥ श .. | 


भारूपः सत्यसङ्कल्पआकाशातमा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगख 
सवरसः । (छा० ३० अ० ३ प्र ३ खं० १४ श्रु० २) 
' ` चह प्रकाश रूप सत्यसंकल्प आकाशात्मा संबंकर्मा सबंगन्ध सके | 
रस रूप हैं॥२॥।. ` 
तस्य हेतस्य पुरुपस्य रूपं यथा महारजनं वासो यथा पावा 
. विक यथेन्द्रगोपो यथान्यचिर्यथा पुण्डरीकम्‌ । | 
टक | (बृह० उ० अ० २० ३०१) । 
` उस परजह्म नारायण का रूप. ऐसा है जैसा हल्दी से रग छ | 
बस्न हो जैसा पाण्डुरंग का ऊनी.वख्र हो जैसा इन्द्रगोप हो जैसी पति 

' ज्वाला हो जैसा पुरडरीक क्रमल हो ॥६) 

हस्ते बिभष्यस्तवे | (श्वे० ३० अ० ३ श्र०-६) 
तमसः परस्तात्‌ ॥८॥ | 
थ भे फेंकने के लिये बाण को धारण किये हो ॥£॥ अ 

` भमान वण वाले अन्धकार से अत्यन्त दूर ॥ ८ का 


ओ। ्ल्तरादित्यें हिरण्मयः पुरुषो विष्णु; 
00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized व्तोसिशन्चार8०प्रप० कक 
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व्योम वैकुण्ठलोक में जाता है या नहीं जाकर 


उपासना करने वाला भक्त इस प्रकार कमनीय विग्रह 
' भगवान्‌ को अपने हृदयं में यथाथ जान लता € 


` न इस मनुष्य शरीरःको छोड़कर अचिरा 
भोक से जाता है और. अन्नमय, प्राणमय, भे 


८ 
- 
र 


७ २५५. 
यह सूय मण्डल क भीतर हिरण्मयाकार विष्णु भगवान्‌ है ॥१३॥ 


नमो हिरण्पचाहवे | (तेः आः 9० १० अनुः १८) 


सुवण वाहु भगवान्‌ क लिये नमस्कार है ॥१८॥ इस प्रकार के जो सूये 


| मण्डल मे हिरएमयाकार कमनीय रूप वाला परत्र नारायण हे । वही-- 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | 


(त० आरः प्र० १० अनु० १० श्र० १) 
अणु सं अत्यन्त अणु और महान्‌ से अत्यन्त महान्‌ परमात्मा 


नारायण देव इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा मे विराजमान हें ॥१॥ इस 
| भृति क अनुसार हृदय गुफा में भी हैं । अर्थात्‌ चिदचिद्विशिषट बरह्म ही एक 
` सर्वदा सर्वत्र उपासना करने योग्य है। और वह दिव्य मङ्गलमय विग्रह 


विशिष्ट हे । इस प्रकार अष्टम अनुवाक की पञ्चम श्रुति के पूर्व के आदि 
खरड से प्रतिपादन करके - : 
उता विद्वानगनु' लोक प्रेत्य कशचन गच्छति । आहो बिद्वानगु 
शोक परेत्य करिचित्समञ्चुते | (ते? ३८ व०२ अनु०६) | 
अविप्रकृष्ट हृदयाद्रिक स्थान में स्थित अनवच्छितन परत्रहम 
नारायण की उपासना करने वाला कोई भी ज्ञानी पुरुष मरकर उस परम 
यहां ही परत्रह्म को प्राप्त कर 
ता है ॥६॥ इस श्रति से किया हुआ प्रश्नों का उत्तर अब अष्टम अता 
को पञ्चम श्रति के-- 
स य एवं वित्‌ | (तै० 3० ब० २ अनु? = ई? * ) 


इत्यादि पदों से दिया गया है कि-जा परत्र्म नारायण की 
तो युक्त पुण्डरीकाक्ष 
बह त्रह्मवेत्ता महात्मा सरन 
विमार्ग से ही परमव्योम बैकुण्ठ 
गोमय ओर विज्ञानमय 


क्ता होकर 
जी नट परन्रह्म नारायण को भोक्ता है 

I यान 
पातमा के अन्तर्यामी निरतिश उपास्य और जीव को 


अघुभब करता है । इस श्रुति सै परत्र नारायश क ओर भोग्य परत्रह्म 
५प्रतिषादन करके ०/मुन्ति घेवप ता ७७4 की Gyaan Kosha 


rn 


वि... 
२५६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली अनुः 
नारायण कहा गया है। अचचिरादिमाग से ही सब ज्ञानी 
वाला परन्नह्म नारायण को प्राप्त करते हैं । क्योंकि लिखा है-- 
अचिरादिना तत्प्रथितेः । (शा० मी० आ० ४ पा० ३ स० १) 
अर्चिरादिमाग से ही परब्रह्म के लोक में जीव को गति होती 
क्योंकि सर्वत्र अचिरादि मागं की ही प्रसिद्धि हे ॥१॥ 
अथ यदु चेवास्मिञ्छव्यं कुन्ति यदि च नाचिपमेवाभिसंभव- 
न्त्चिपोञ्डरह आपूर्यमाणपच्षमापूर्यमाणपचाद्यान्पइदङेति मागां 
स्तान्‌ मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमगो 
विद्युत तत्पुरुपोऽमानवः | (छा० ड० अ० ४ खं० १५०५) | 
स एतान्‌ ब्रह्म गमयत्येप देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना | 
इमं मानवमावत नावतेन्ते नावत॑न्ते ॥३॥ | 
इस उपासक के लिये शव कम करें अथवा न करें वह अर्चिअमिमानी _ 
देवता को ही प्राप्त होता है। फिर अचिअभिमानी देवता से दिवसाभिमानी | 
देवता को और दिवसाभिमानी से शुक्‍लपक्षाभिमानी देवता को तथा शुक्तः | 
पच्चामिमानी देवता से उत्तरायण के छः मासों को प्राप्त होता है। मासो से 
सवत्सर को संवत्सर से आदित्य को आदित्य से चन्द्रमा को और चन्द्रमा 
से विद्युत को प्राप्त होता है । वहां से अमानव पुरुष इसे परब्रह्म को प्रा 
करा देता है । यह देवमार्ग ब्रह्ममार्ग है । इससे जाने वाले पुरुप र _ 
मानब मडल से नहीं लोटते हें । नहीं लौटते हैं ॥५॥६॥ | 
ते य एवसेतद्वि दुयचामीअरण्ये श्रद्धां स ्यञ्चपासतेतेऽ चिर | 
समवन्त्यचिपोऽहरह्न आपूयंमाणपत्तमापूर्यमाश पक्षाद्यान्पण्मासार 4 
दङूङादेस्य एति मासेभ्यो देवलोक॑ देवलोकादादिखमार्दि | 
` इथं तानवे तान्पुरुपो मानस एत्य अक्लोकान्‌ गमयति 0. 


पराःपरावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः | , : 
(बुर उ० अ० ६ त्रा? र 


5९५ 


[a 


वे जो इस प्रकार हैं ब 
र ००%करऱसंत्य'की पीसी करते (9020. 0 [नते ll nta eGan gi दवता (को 
। सेना करते हैं वे. ज्योति के अभिमानी 


RR, 


- २१०५ क __ 
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' होते हं ज्योति के अभिमानी देवताओं से दिन के अभिमानी देवता को 

दिन के अभिमानी देवता से शुक्लपत्ताभिमानी देवता को और शुक्लपत्षा- 

' मानी देवता से जिन छः महीनों मे सूर्ये उत्तर की ओर रहकर चलता है 

| उन उत्तरायण के छः महीनो के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं। 

- उत्तरायणाभिमानी देवताओं से देवलोक को देवलोक से आदित्य को और 

_ आदित्य से बिद्युत संबन्धी देवताओं को प्राप्त होते हैं । उन वैद्य देवों के 

| पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें बह्लोकों मं ले जाता है। वे उन ब्रह्म- 

` लोकों म॑ अनन्त संवत्सर पर्यन्त रहकर भगवान्‌ को प्राप्न कर लेते हैं। 

उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है ॥१५॥ 

 सएतं देवयानं पन्थानमासाद्याग्निलोकमागच्छति स वायुः 

लोकं स वरुणलोकं स आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोक । 

_ स ब्रह्मलोकस्‌ । (कौषीतकिव्राह्ाणोप० अ० १ श्रु० ३) ।( 

| वह परत्रह्म का उपासक इस देवयान मार्ग पर पहुँचकर पहले 
अग्निलोक में आता है फिर वायुलोक में आता है वहां से सूर्यलोक में आता 
है तदनन्तर बरुणालोक में आता है. तसश्चात्‌ बह इन्द्रलोक में आता है 

` इन्रलोक से प्रजापतिलोक में आता है और प्रजापति के लोक से परत्रहलीक 

` मे आता है ॥३॥ 

अग्नि ज्योतिरहः शुक्तः पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 


न गच्छन्ति त्रह्न ब्रक्मविदों जना; | 
तत्र प्रयाता गच्छान्त (गी० अ० ८ रहो० २४) 


| अग्निरूप ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष ओर उत्तरायण के छः महीने 

` उनमें गये हुए ब्रह्मवेत्ता जन परब्रह्म नारायण की प्राप्त होते है 0 

 पुक्तोऽचिरदिन पूर्व पक्तपडुदडमासाब्दवाता कक 

: रेन धातृमहितः सीमान्तसिन्ध्या (हुत | शीङ तेनैब | 

` भजडं तस्मिन्‌ परब्रह्मणः सायुज्यं संमवा स 0008 2 | 

' पैन्यः पुमान्‌ ॥ (सत्संगप० हो २) प 

| धन्य माया के बन्धन ९ " दि 

दिनि Ce १४ संबत्सर)४8 जास अयन Rbsha 

| |) न्तरायण | 
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र > 
5 तैत्तिरीयीपनिपद्‌ [ बल्ली २ अनुः ६ श्र) | 
विद्य पुरुष ६, वरुण १०, इन्द्र ११ ओर ब्रह्मा १२ इन सबों से पूजित लीला. 
विभूति की सीमा के अन्त सं स्थित बिरजा नदी से स्नान करके निय. 
अजड श्रीबैकुण्ठ को प्राप्त कर उस श्रीवकुण्ठ परमधाम मे परत्रह्म नारायण. 
के साथ सायुज्य मुक्ति को पाकर आनन्द करता हैं ॥२॥ बह मुक्त जी | 
अनवधिका तिशयानन्द भोग्य भूत परवृह्म नारायण को पाकर अभय प्रतिषा | 
को प्राप्त कर लेता है । क्योंकि लिखा है-- | 
ाहुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशाइत्रतम्‌ । | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥. (गी० ८११) | 
मुझे प्राप्त होकर परम संसिद्धि को पाये हुए महात्मा लोग दुःखों के. 
अनित्य पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते है ॥१५॥ | 
आब्रह्मसुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोज्जुन । 
माम्नुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म -न विद्यते ॥ (गी० ११६) 
हे अजुन ब्रह्मा के लोक से लेकर सभी लोक पुनरावृत्तिशील दहे 
कुन्तीपुत्र मुझे पा लेने के बाद पुनः जन्म नहीं होता है ॥१६॥ उस अभव | 
प्रतिष्ठा के बिषय से भी यह आगे नवम अनुबाक मै कहे जाने वाला मंत्र _ 
रूप शोक है । यज्ञमूर्ति के पराजयकर्ता भगबद्रामानुजाचायं- | 
आस्मन्चस्य च तद्योगं शास्ति। (शा० मी० ११२०) के 
भाष्य से “तत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवज्ली के अष्टम अनुबाक के आन | 
मयमात्मान मुपसंक्रामति” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं । यहां “तित्तिरीया 
पनिषद्‌” की बृह्मवज्ञी के अष्टम अनुवाक समाप्त हो गया ॥४॥ | 


॥. अथ नवमोऽनुवाकः ॥ 
यतो वाचो निवस्ते |: अप्राप्य मनसा सह. | 
आनन्द बरह्मणो विद्वान्‌ । न बिभेति कुतश्चनेति । 


(मनस अनयाय (यतः) जिस परबूह्म नारायण के आनन्द की | 
| तसा) मन के (सह) सहित (वाचः) वाणी आदि इन्द्रिय (६ 
2 सण पार को न पाकर (निवर्तेन्ते) लौट आती हैं (बी 
_ व्य जापवरुक (आन्‌) नरकाव तसा 


| जली अबु० € ० १] गृहायदीपिकासहिता २५६ 
` ज्ञानने वाला भगवदुपासक (कुतश्चन) किसी से भी (न) नहीं (ब्रिभेति) 
' दता है (इति) इस प्रकार यहद मंत्ररूप शोक समाप्त हुआ | 
विशेषार्थ--जिस परत्रह्म नारायण के आनन्द्गुण को इयत्तालक्षण 
पार करने के लिये मन वाणी आदि इन्द्रियां प्रवृत्त होती हैं परन्तु समस्त 
` {द्यां उसकी इयत्तालक्षण पार को न पाकर लौट आती हैं। आनन्द गुण 
` बाला उस परब्रह्म नारायण की उपासना करने से समस्त क्लेश के भय से 
 ात्यन्तिक निवृत्ति दो जाती है । पूर्वाक्त श्रुति मै “इति” शब्द इस मंत्ररूप 
. इलोक के समाप्ति सूचक प्रयुक्त हुआ है । यह श्रुति “तत्तिरीयोपनिषद्‌” की 
| बहमवल्ली के चतुर्थ अनुवाक के प्रारम्भ में भी प्रायः पठित है। आन्भ्रपूणं 
' सामी के श्रीपादतीथ दाता भगवद्रामानुजाचार्य-- 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा | (शा० मी० १११) आनन्दमयोऽ 
' भ्यासात्‌ । (शा० मी० १११३) मान्त्रवर्शिकमेव च गीयते। (शा० मी० 
० < Ce चाथोअपि 
१११६) नेतरोऽनुपपत्तेः । (शा० मी० १११७) दशयांत चाथोअपि 

सायते । (शा० मी० ३९१७) अधिकोपदेशात्त, वादरायरस्येवं 

| > BA क विष ०९ नेत्तिरीयो ने 
` त्नात्‌ । (शा० मी० श७८).इन छवों सू के श्रीभाष्य मै तत्तिरोयां 
` पनिषद्‌” की ब्रह्वावल्ली के नवम अनुवाक का आदिं की श्रुति के पूवाध को 
` असिमन्नस्य च तद्योगं शास्ति | (शा० मी० ११२०) | 

तद्गुणसारत्वाच्‌, तदचपदेशः प्राइवद्‌ । तती हक 

९ ७ ऱ्या पदे शाः 

दशयति चाथो आपि स्मर्यते | (शा० मी० ३२६७) र 
` षादरायणस्यैचं . तदशनात्‌ | (शा० मी० * म) इन पाँचों सूत्रों के 


भीमाष्य में उत्तरार्ध को उद्धृत किये हैं। र 
एतं ह वाव न तपति। किमहं साधु नाकरवम्‌. | 


' किमहं आत्मानं 
| किमहं पापमकख मिति।स य एव विद्वानेते आः 
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वेद । इत्युपनिषद्‌ ॥ १॥। 
॥ इति ब्रह्मवल्ल्यां नवमोः्युवाकः ॥ 
॥ इति तेचिरीयोपनिषदि ह्वितीयत्रह्मवल्ली ॥ 
अन्वयाथ--(अ्दम्‌ ) मैंने (साधु) स्मर्गादि से हेतु सुक्त शुभक 
को (किम्‌) क्यों (न) नहीं (अकरवम्‌ ) किया और (अहम्‌ ) मैंने (पम्‌) 
नरकांदि मे हेतु दुष्कृत पाप कमं को (किम्‌ ) क्यों (अकरम्‌ ) किया (इति) 
इस प्रकार को चिन्ता. (ह) निश्चय ही (वाव) यह प्रसिद्ध है कि (एतम्‌) 
उस परन्रह्नारायण के उपासक महात्मा को (न) नहीं (तपति) पीड़ा देती 
है (यः) जो पुरुष (एते) इन पुण्यपाप कर्मा को (एवम ) इस प्रकार संताप 
का हेतु (विद्वान्‌ ) जाननेवाला है (सः) वह भगवदुपासक (आत्मानम्‌) 
अपनी आत्मा को (स्पृणुते) पुण्य पाप कर्मो से रक्षा करता है (हि) अवश्य 
ही (यः) जो पुरुष (एते) इन पुण्य और पाप (उभे) दोनों कर्मो' को (स) 
निश्चय करके (एवम्‌ ) इस प्रकार संताप का हेतु (वेद) जानना है (एप) 
बद्‌ यह भगवदूभक्त (आत्मानम्‌ ) अपनी आत्मा को (स्प्रणुते) पुण्य पाप 
करमो से रक्षा करता है (इति) इस प्रकार (उपनिषद्‌) जीव को पद्य 
नारायण के समीप ले जाकर - उनके स्वरूप को बतलाकर - समूल अज्ञात 
का बिनाश करनेवाली उपासनात्मिकात्रह्मवल्ली समाप्त हो गयी ॥॥ | 
` विशेषार्य--इस श्रुति मै यह बतलाया गया है कि. आनन्द गुणवाता | 
"शह नारायण की उपासना करनेवाले महानुभाव को किसी प्रकार ग 
चिन्ता नहीं होती है । मैने स्वर्गादि में हेतु सुकृत यानी शुभ कर्म को को 
नहीं किया इस प्रकार की चिन्ता परत्नह्मनारायण के उपासक महाभागव 
2 पीड़ा नह देती हे क्योंकि प्रपन्नजन स्वर्ग आदि | लोकों की इच्छा नही 
ह ओर मैने नरकादि म॑ हेतु दुष्ककृत यानी प्रतिबिद्ध पापक कौ 
सर की चिन्ता भगवदुपासक महानुभाव को है | 
रा ` ` सज्ञान से पाप दग्ध होने के कारण नरक 
है। यह लिखा है- ह | 
200 म 
की “0. समिद्धोग्निभंस्मसात्कुरुतेष्जु न | पी 
न 0००७ कि स्मसालुरे' तया" (शी अशे >. 
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` बल्ली ३ अनु० १ श्रुः १] गृहाथदीपिकासदिता २६१ 
च फ Nw f 
है अजु न असे प्रज्वलित अग्नि इन्धन को भस्म कर देती हैं बैसे 
ही ज्ञानाग्नि सारे कर्मा को भस्म कर देती है ॥३७॥ अथवा भक्तजन 


। 


पाप को चिन्तन करके डरते नहीं हैं क्योंकि अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोच्च- 
पिष्पामि (गीः अ” १८ श्लो० ६६) में तुझे सारे पापों से छुड़ा 
दूगा ॥६६। पाथसारथि भगवान्‌ के इस चरम वचनामृत में हड़ विश्वास 
किये रहते हैं । वस्तुतः प्रपन्नजन सुकत और दुष्कृत इन दोनों से अन्त में 
रहित हो जाते हें। क्योंकि लिखा है कि-तस्य प्रिया ज्ञातयः 
सुकृत मुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतम्‌ (कोपोतकित्राह्मणोप० अ० १ श्रु० ४) जो 
उस प्रपन्न के प्रिय कुढुस्बी होते हैं बे तो उस प्रपन्न का पुण्य पाते हैं और 
जो उस प्रपन्न से द्वेष करनेवाल होते हैं उन्हें उसका पाप मिलता है ॥४॥ 
ऐसा समभकर ब्रह्मवेत्ता पुण्य और पाप की चिन्ता से संतप्त नहीं होते हे । 
जो पुरुष इन पुण्य और पाप कर्मों को इस प्रकार संताप का हेतु जानेवाला 
है वह प्रपंन्न पुण्य पाप कर्मा से आत्मा की रक्षा करता है । इस प्रकार यह 
परमरहस्य इस वल्ली में प्रदर्शित किया गया है। इस श्रुति मे 
&६( ७ ७ 
एते आत्मानं स्पृणुते” इस वाकय का दो बार उच्चारण इस द्वितीय 
वल्ली को समाप्ति की सूचना करता हुआ उक्त उपदेश को निश्चितता को भी 
प्रतिपादन करता है । यहां “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवल्ली के नवस 
अनुवाक समाप्त हो गया और द्वितीय ब्रह्मवल्ली भी समाप्त हो गयी ॥१॥ 
॥ इति ब्रह्मानन्दवल्ली समाप्ता ॥ 
॥ अथ भगुवल्ली ॥ 
॥ अथ प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
- भृगु वारुणिः वरुणं पितरमुपससार । 

अधीहि भगवो ब्रह्म ति ॥ | 

अन्व्याथ- (वे) यह प्रसिद्ध है कि (वारुणिः) बरुणऋषि का पुत्र 
(शगु) भ्रगुऋषि .(भाजः) हे पूंजाह भगवन (ब्रह्म) मुझे अ स 
` देने के लिये परत्रह्मनारायण को (अधीदि) स्मरण कीजिये या क 
| कोजिमेपईकि) एसभकीर विलय भूमः माता कुल हिले वपन पिता, 


क. 


“को 
२६२ ेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३.अनु०.१ ४, १ 
(बरुणम्‌ ) बरुणऋषि के (उपससार) समीप में शास्त्रविधि ३ 
अनुसार गया । 
विशेपार्थ--अब ज्हयवल्ली के अनन्तर यहां वारुणी ब॒ह्मविद्या की स्तुति 
के लिये आख्यायिकारूप से श्रुति कहती है कि - वरुणऋषि का पुत्र भृगुनाम 
से सुप्रसिद्ध एक ऋषि थे । उनके मन में परन्रहा नारायण को जानने और 
प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हुई । वे श्वगुऋषि पहले से आप्त पुरुषों से 
सुने थे कि वरुणऋषि परत्रह्म नारायण को विशेष रूप से जानते हें | इससे 
“यह हमको परन्रह्म के विषय में सब कुछ बता देंगे” ऐसा विचार कर 
अपने पिता वरुण महर्षि के समीप शास्त्रानुसार समिधा पुष्प आदि दाथ 
से लेकर गये । और वह भेंट उनको समर्पण कर श्रीचरणों में साष्टाइ्ट 
प्रणिपात करके सविनय प्रेम से बोल कि- हे पूजय भगवन्‌ में परब्रह्म को | 
जानना चाहता हूँ अतः आप कृपा करके मुझे परन्रह्म नारायण को 
समभाइये । क्योंकि मुएडकोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
तद्विज्ञानार्थं स गुरु मेवाभिंगच्छेरसमित्पाशिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 
॒ (सु उ० मु ० १ खं? २१० १२) 
परब्रह्म को जानने के लिये वह मुमुक्ष हाथ में समिधा आदि लिये 
हुए वेदवेत्ता ब्रहम विचार में मग्न गुरु के शरण जाय ॥१२॥ और भगवद्गीत 
मे लिखा हे- | 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया । (गी० अ० ४ श्लो० ३४) 
उस परत्रहम ज्ञान को दण्डवत्‌ साष्टाङ्ग प्रणाम करने से तथा जित. 
सु भाव से प्रश्न करने से और सेवा करने से तुम जानो ॥३४॥ इन शति 
जा र शयु ऋषि भगवान्‌ वरुण ऋषि के पास गये | इस | 
यथा देवे तथो गुरो । (श्‍वे० उ० अ० ६ श्रु २३) (सुबाली० क | 
१९) (शाट्यायनीयोप० शु० ३७) जिस प्रकार परब्रह्म नारायण देव मैउसी . 


यलो च (२३।१६।३७) इस श्रौत सिद्धान्त को जनाने कै १ 
गुरास गो नल त यवा यह 
0 लता का प्रयोग हुआ है। अ विने 


ड} 


SF किया हे । को ये औपचारिक “भगवः पद का प्रयोग भूय 
०ठिया हे.) ल्योक विष्णुपुराण फे जिरी है” eGangotri Gyaan Kosha 


वल्ली ३ अनुः १ श्रुः १ ] गृढाथदीपिकासहिता 
शुरू महाविशृत्यास्ये पर बरह्मणि शब्यते मैत्रेय भगव 
सवकारणकारण | (बिष्णुपु० अरा० ६ अध्या० ५ श्लो० ७२) 
समतात तथा भता भकारो्थद्रयान्वितः | 
नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तधा गुने ॥७३॥ 
` एश्वथस्य समग्रस्य वायस्य यशसः श्रियः | 
ज्ञानवें राग्ययोश्चेव पणणां भग इतीरणा ॥७४॥ 
वसान्त तत्र भूतानि भूतान्यखिलात्मनि | 
स च मूतेष्वशेपेपु वकाराथस्ततोःव्ययः ॥७४॥ 
[ हं मन्य शुद्ध महाविभूति नाम वाला सब कारणो के कारण 
परत्रह्म में भगवतू शब्द कहा जाता हैं ॥७२॥ संभता और भता भगवत्‌ 
शब्द म जो भकार हे उसका अर्थ है और हे सुन नता गमयिता तथा खर्ट 
गकार का अर्थ है ॥७३॥ अथवा समस्त ऐश्वयं १, बीर्य २, यश ३, श्री ४ 
ज्ञान ५ और वैराग्य ६ इन छः वस्तुओं को भग कहते' हैं ॥७४॥ उस 
अखिलात्मा में समस्तभूत बसते हैं. और सब भूतो में जो बसता हे बह 
वकार का अथ हे ॥७५॥ 


ज्ञानशक्ति बलैश्वय वीर्य तेजांस्यशेपतः 
भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयेगुणांदिमिः॥ `  , 
(विष्णुपुः अं०,६ अध्या० ५ शलो० ७६) 
समस्त ज्ञान १, शक्ति २, बल ३, ऐश्‍वय ४, बीयं ५ और तेज ६ 
'ये भगवत्‌ शब्द के वाच्य हैं हेय गुणादिकों से रहित ॥७६॥ ` ` 
` एवमेष महाशब्दो मैत्रेय भगवानिति | 


| 
वासुदेवस्य नान्यगः.। 
परमब्रह्म भूतस्य व क ६ अय ६ शोर ऽ 


त्वतः 
क्ति परिभाषा समा 
तत्र पूज्यपदाथ ह 


000 ५०५शब्दो5प्रं/नो प्रचार तयन see ई" | 
हे सेत्रेय इस प्रकार-यह महान भगवत. र 


२६३ 
च्छन्दः 


२६४ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० १ रु 
बाचक है दूसरे का नहीं |७६॥ उस परत्रह्म नारायण में ही लक्षण 
भगवत्‌ शब्द का पूर्ण अथं है दूसरे में औपचारिक है ॥७७। इससे सिद्ध शे 
गया कि वरुण ऋषि में औपचारिक भगवत्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है। 
यहां पर कई सज्जन कहते हैं कि पिता को गुरु भूगु ऋषि नें बनाया सो टी 
नहीं किया | इससे पिता को गुरु नहीं बनाना चाहिये । इस विषय भें मेरा 
कहना यह है कि-गुरुपसदन विधान करने वाली जो निम्न लिखित 
श्रुति है - | 
तढिज्ञानाथै सरुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाशिः श्रोतरि 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ | (सु० ३० मु० १ खं० २ श्रु० १२) परन्र्म को जानने के 
लिये वह मुमु हाथ मे समिधा आदि भेंट लिये हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुर | 
के शरण जाय ॥१२॥ इस श्रुति मै श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का लक्षण बताया 
गया है । और श्रोत्रिय के विषय में लिखा है - | 
एकशाखां सकस्पाश्व पढ्भिरङ्गेरधीत्य च । 
पट्क्मनिरतो बिग्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित्‌ ॥ (देवल०) 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे द्विज उच्यते । 
विद्यया याति विम्नत्व॑ त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ 
व्याकरण १, शिक्षा २; निरुक्त ३, कल्प ४, छन्द ५ और ज्योतिष्‌ | 
६ इन छः अङ्गों के साथ केवल एक अपनी. वेद की शाखा को पढ़ कर जो | 
बेदपाठी धमवित्ता बराह्मण अध्ययन १ , अध्यापन २, यजन ३, याजन | 
दान ५, प्रतिप्रह ६ इन छः कर्मा, मै निरत रहता है उसको ओ त्रिय कहते है! 
युद्ध ब्राहमण से शुद्ध ब्राह्मणी पत्नी में जन्म होने से ब्राह्मण कहा जाता रै 
ओर यज्ञोपवीत आदिक संस्कारो से द्विज कहा जाता. हे तथा ता ह 
विव को प्राप्त करता हे और पृवोक्त तीनों से श्रोत्रिय कहा जाता दै 
` ग सुद्ध ब्राह्मण जाति में जन्म हो तथा उपनयन आदि संस्कार 
| य कयत कियो हो उसको श्रोत्रिय कहते हैँ । तथा 4 
नारायण से निष्ठा रखने वाला । इन लक्षणों से युक्त 
र असदन विधान है। और अद्दयतारकोपनिषद्‌ में लिखा है ८ ही 
` ८०० "शससर इब्दस्तनिरोधकः 4० अन्धक रि. 
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दीदी दी दी 
| वल्ली ३ अनु” १ 4० १ ] गृढाथदीपिकासहिता ` २६प्‌ 
बाद्गुरुरित्यमिधीयते (अद्वयतारकोप०) गु कहते हैं अन्धकार को और 
` कहते हैं प्रकाशको तो जो अविद्यारूप अन्धकार को ज्ञानरूप सदुपदेश के 
अर्श से दूर करता है उसको गुरु कहते हैं। इन श्रौत लक्षणों में पिता को 
निषेध नहीं किया गया । बल्कि मनुस्मृति में लिखा है कि-- 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
संभावयति चान्नेन स विग्नो गुरुरुच्यते (मनु०२।१४२) 
जो वेदपाठी ब्राह्मण शास्त्र के नियमानुसार गर्भाधानादि संस्कार 
समां को करता हे और अन्न आदिक से वालक को बढ़ाता है उस पिता 
कोह गुरु कहते हें ||१४२॥ इस सानवधमशास्त्र के अनुसार स्पष्ट पिता 
गुर सिद्ध होता है। और भी लिखा है- पिता मूर्ति! प्रजापतेः (मनु० 
॥ रे 
` ०२ श्लो० २२६) पिता ब्रह्मा की मूर्ति हैं ॥२२६॥ पिता वे गाईपत्योऽ 
निः (मनु अ० २ श्लो० २३१) पिता निश्चय करके गाह॑पत्य अग्नि हैं 
॥२३१॥ और सत्संप्रदाय की परम्परा से भी पिता पुत्र का परस्पर गुरु 
शिष्य सम्बन्ध सिद्ध होता हे क्योंकि लिखा है- 
ह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोपा । 
स जह्मविद्यां सर्वविद्याव रिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय ग्राह ॥ 
(मु० उ9 मु० १ खं० १ श्रु० १) 
समस्त विश्व के रचयिता और समस्त लोक के पा पक दि 
षा इन्ट्रादि सब देवताओं में पहले उत्पन्न हुआ बह बरह्मा सब क 
नाम वाले ऋषि के लिये समस्त विद्याओं क हत तत * पुत्र 
१ गषत 
भे अलीभांति उपदेश किया ॥१॥ उद्दालको हारुणि र 
गुपाच (छा० उ० अ०'६ खं० = श्रु० १॥ pis ऋषि क पु 
उद्दालक ऋषि ने श्वेतकेतु नामक पुत्र से कहा ॥१॥ RS 
हे पत्रमासाद्य (होषोतकिनाद्यणो० खं is १) 
के पास जाकर 
प्रसिद्ध बह श्वेत केतु अपने पिता उद्दालक के क 


पि. जिसमे य॒मे ले जाकर 
ऐक -०4बुसलीक सँ कोई०ऐसा आसन कै जि eGangotri Gyaan Kosha 


rm 
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0000... 
२६६ तत्तिरीयापनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु०-१४,, 
रक्खोगे अथवा कोई उससे भिन्न--सर्वथा विलक्षण आवरण शून्य छ 
' जिसे जानकर तुम उसी लोकम मुझे; स्थापित करोगे” इस प्रकार 
ने मुझ से प्रश्न किया हे । सो इसके सम्बन्ध में किस प्रकार मैं उत्तर १॥ 


कुमारः पितरसात्मानुभवमजुत्र हीति पप्रच्छ | 

(तजोबिन्दूप०, अध्या० ३ श्र; १) 
कुमार अपने पिता शिवजी से आत्मानुभव को कहिये इस प्रश्न 
के पूछा ॥१॥ | 
नारद [पतामहयुवाच गुरुस्त्व जनकरुत्व सवावदारहस्यज! 

-सबज्ञस्तमतो मत्तो मदिष्टं रहस्यमेक वक्तव्यम्‌ । 
( नारदपरिखाजकोप० उपदे० २) 
नारदजी न पितामह बूझा से कहा कि--आप हमारे गुरु और पिव. 
- हैं तथा आप संपूर्ण विद्याओं के रहस्य जाननेवाले और सबज्ञ हैं अत 
आप मुझे एक रहस्य की बात जो मुझे अति प्रिय है बतलाने की 


क्पाकरें॥॥ . _.. | 
असन्न भगवन्त महाविष्णु ब्रह्मा परिपृच्छति भगवन प 
मत्स्यं मे ब्रृहीति । त्रिपाद्विभूतिसहानारायजीप०. अष्याः! 


१) असन्न भगवान महाविष्णु पिता से ब्रहम ने पूछा कि हे भगव 
परमतत्त्व का रहस्य ` बतलाइये ॥१॥ , | 
अथ पतामहः स्वपितरमादिनारायणयुपसमे त्य प्रणम्य सा 

`` (परमहृंसपरित्ा | 
पितामह बृह्या ने अपने पिता आदिनारायण भगवान्‌ कें पारस 

जाकर साष्टाङ्ग प्रणिपात करके पूछा- ब्रह्मपुत्रो वालाखिल्य* स 

पारिएुच्छति जगताका बिद्या (पाशुपतबल्मोप॑० श्रु १) बू के 

अपने पिता बूझा से जाकर पूछा कि हे युरो जगत्‌ १ 
बिद्या है ॥१॥ 


म शिरमा पादौ शुको ब्सासमुवाच ह । 
_ ७८0 "को देव), SEK २ कास्मग्देपाश्चे 3्वर्येशः २०१५० 


_ 


'बज्गी २ अनु० १ थु० १ ] गृढा्ंदीपिकासहिता २६७ 
शुकदेव जी अपने पिता वेदव्यास के श्रीचरणो भै साष्टाङ्ग 
 प्रणिपात करके बोले कि सब वेदों में कौन देव है और किसमें सब देवता 
प्रतिष्ठित हैं ॥२।:. .. गी उ 
तारदो ब्रह्माणश्चपसमेत्योवाचाथीहि भगवन्‌ अश्मविद्यां वरिष्ठाम्‌ । 

; _ (इयग्रीबोपोप० भु १) 
| नारद्‌ जी अपने पिता ब्रह्मा के पास जाकर कहे कि हे भगवन्‌ सब 
द्याओं से श्रेष्ठ त्रह्मविद्या का उपदेश दीजिये ॥१॥ ये 
' सत्यक्षेत्रे ब्रह्मा नारायणं महासामाज्यं किं तारक तन्नो ब्रही 
| छुवाच ॥ (दत्तात्रेयोप० खं० १श्रु० १) | $ 
सत्यक्षेत्र सं ब्रह्मा नारायण नामक पिता के पास में जाकर कहे 
` कि हे भगवन्‌ संसार सागर से तारने वाला तारक क्या है यह मुझसे आप 
` कृपा करके कहिये ॥१॥ . RE दु हे, 
गारुडब्रहमविद्यां प्रवक्ष्यामि यां ब्रह्म विद्यां नारदाय प्रोवाच । 


(गारुडोप० श्रु० १) 
गारुड ब्रह्म विद्या को मैं कहूँगा जा ने जिस ब्रह्म विद्या को अपने 
` पूत्र नारद्‌ के लिये कहा था ॥१॥ | ६ 


द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथं भगवन्‌ गां पप 
सन्तरेयमिति । .(कलिसन्तरणोप० श्रु १) म प्य 
द्वापरयुग के अन्त में नारद जी अपने पिता ब्रह्म 8232 यस 


और बोले कि-हे भगवन्‌ में भूलोक मैं पर्यटन करता हुआ किस प्रकार 


कलि से त्राण पा सकता हूँ ॥१॥ और औमद्भगबहीता में मो लिखा 9 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ | > 
विवस्वान्मनवे ग्राह मजुरिक्ष्वाकवेःजवीत्‌ ॥ (गो? अ० ४ हु के 
एच परम्पराग्राप्त मिमं राजषयो ब्रि ३४ प्र ने अपने पुत्र 
इस अविनाशी योग को मैंने सूय से कक राजा से कहा 
वस्वतभनु से कहा और वेवस्वत मल ने अपने वळ के राजियों 
 ॥१॥ इस प्रकार संप्रदाय परम्परा से प्राप्त इस pore और होता है कि 
' ` जाना ॥२॥ इन पूर्वोक्त श्रुति स्ति के पुर ते षि ने श्रोत्रिय 
| शोत्रिय रै पिळ टा मुई“ सकलः दै) "सुयपि, Gyaan Kosha 


| 


र Lo र । टी 
60. ००. सती या. ओर चइम्बललजी प्रो -यीरो 8/2८ Kosha ५ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली ३ अनु० १ भर, , 


बझनिष्ठ अपने पिता बरुण महर्षि को जो गुरु बनाया सो ठीक ही किया। 
क्योंकि लिखा है- 


अक्के चेन्मधु बिन्देत किमर्थ पर्वत ब्रजेत्‌ । (सांख्यतर्व०) 
यदि घरके कोण में ही मधु प्राप्त हो जाय तो पबत पर किस तिय 


जाना । इस सिद्धान्तानुसार भूगु ने दूसरे गुरु के पास जाने की आवश्यकत 
नहीं सममा। श्री संप्रदाय के सदाचार से भी सिद्ध होता है कि शत्र 
बूह्यनिष्ठ पिता गुरु हो सकता है। क्योंकि लिखा 


श्रीयामुनयुनेः पुत्र: शोह नम्बिरिति स्मृतः। 
एलाच्चानश्च तरुत्रः पिल्लेयप्पश्च तत्सुतः ॥१॥ 
आमहापूरापुत्रस्तु पुण्डरीक इति स्मृतः 
श्रीगोष्ठीपूर्णपुत्रस्तु तेकिबानिति नामभाक॥२॥ ` 
श्रीशैलाइज़रामानुजपिल्लैतिरुमल्लैनम्बिः । 
भीमालिजोऽपि सुन्दरत्तोल्लुडयाराहव॒यः श्रीमान्‌ ॥२॥ 
यस्तु पराशरभट्टः सेव श्रीरामपिल्लैइच । 
श्रीमान्दाशरथिय सोऽपि क्रेशात्मजो मुदलियाण्डान्‌ ॥४॥ 
श्रीतिरुमोहरावानन्योपे च गोमठत्तावान । 
औमांरच नइब्रिलाव्रान्तथा तिरुकोवळूरावान्‌ ॥५॥ 
न्‌ नोय्युराडावान्‌ अरणपुरचावान्‌ | 
मिलकावान्‌ कोयिलावांश्च ॥६॥ 
अप च नडादूरावान्‌ तथेङ्गलावान्‌.किडापियाच्चांश्च | ' 
स्वार श्रीगोविन्दाचार्यः कणियनूरणिरियाचचान्‌ ॥७॥ 
भीशेइलूरशिरियावानथ । वेदान्तियावांइच । ` 
भान्‌ तथोकलाबान्‌ धीमाञ्छीकोङ्िलाचांश्च ॥८॥ 
्रीमाश्चटम्बिजीयरकः । 


वल्ली ३ अनु० १ शु० १] गूढाथदीपिकासहिेता . ६६ 

| श्रीआट्वकोङ्गबिल्लिजीयर तिरुनगरीपिललानो धीरे । 
कराञ्जिसोमयाजीमारः श्रीअलङ्कार-वेङ्गडवारः ॥१०॥ 
तिरुकयापुरुचेरपरः तिरकङुरुदयीरानपिललान्‌ । 
तथा सरिथ्येरूमालधीर; पील्लेयुरेन्दैयुडेयारः ॥ ११॥ 
कुरिज्जियुरशिरियारात्रामा बडुङ्गनम्बि आन्भरपूर्णाख्यः | 
आरवन्दाराण्डान्महात्मा अमङ्गियाण्डानाहवमहात्मा ॥१२॥ 
श्रीमरुद्रनम्बिशच महात्मा तिरुकङुरङ्गुडिनम्बि महात्मा । 
कुरुयेनम्ति मुडुम्वैनम्बी वङ्गिपुरतत नम्बिरपि धीरः ॥१३॥ 
श्रीनम्बिवरुन्देवर शिरुप्यलिलदेवराजमइरको । 
अम्मङ्गिपेरुमाल पेरियकोयिलवलललारः ॥१४॥ 

' श्रीमानरुलालय्येरुमालय्येरुमानारः । 
भ्रीगेण्डन्रनम्बिः पराङ्कुश मूयूरनम्बी च ॥१४॥ 
मारोनषज्ञामारुतिज्चिरियाण्डानीश्वराण्डांइच | ` 
श्रीमाञ्‌ जियराण्डानपि मारुतथ्येरियाण्डाँश्च ॥१ २॥ 
आर्काटढुय्यिललानथ केकोमाराइरपिललेशच | . 
अपि च युइम्बैयेम्माल्‌ शिरियाण्डान्‌ पेरियाष्डक्च ॥ १७॥ 
उङ्कलम्माल्‌ अमज्लिअम्माल्‌ श तस 
मुनिय्येरुमाल बोड अम्माल ईर La 
कामाण्इरइलैय िज्लिः किडाम्विय्येरमालमिधानः | 
तथापरुसिकोलैयम्माल्‌ श्रीरामाुजाचा्यशरणः ॥१8॥ 


१ और एलाचान २ तथा उनका पुत्र 
पिल्लैयप्पन्‌ ३॥१॥ श्रीमददापूर्स्वामि के पुत्र पुण्डरीक छ: भ्रीगोष्ठीपूर्ण 
स्वामि के पुत्र तेकिवान, ५।।२।। और श्रौरोलपूरास्वामि के पुत्र रामानुज 
पिल्लेतिरुमल्लैनस्ि ६ भ्रीमालिस्वरामि के पुत्र सुन्दरत्तोल्लुडयार थश 
कर ज़ोःपणात्न रमह् हैं वढी भी एप पिल लहे न गो सम पिल्ल न 


र... न 


किक. 
२७० . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली ३ 
दाशरथिस्वामी हैं वही कूरेशात्मज मुदलियाण्डान्‌ हैं. वह मुदलियार 
ला और श्री तिरुमोहूरावान्‌ १० तथा गोसठत्तावान्‌ ११ .नुविलबार 
१२ और तिरक्तोवल्राबान १३॥४॥ तथा पिल्लेपिल्लेयारान्‌ १४ गु 
डावान्‌ १५ अरणपुरत्तावान्‌ १६ आनन्दावान्‌ १७ सिलकावान्‌ १८ शोर 
कोयिलावान्‌ १६॥६॥ -नडादूरावान्‌ २० और एङ्गलावान्‌ २१ किडापियाजार्‌ 
२२ एम्बार श्रीगोविन्दाचाय “२३ और ्काण्यनूरशिरियाब्चान्‌ २७७ 
श्रीशेट्रलूर शिरियावान्‌ २५ और वेदान्तियावान्‌ २६ तथा उक्कलावान्‌ २७ 
और श्रीकोङ्गिलाचान्‌ २८॥|८॥ तिरुमल्लैनल्लान्‌ २६ तथा श्रीमान्‌ चटनी 
> ३० तिरुबेललरैजीयर ३१ और श्रीचटटस्बिललजीयर . ३२॥६॥ श्रीआहू- 
कोङ्गविज्लिजीयर ३३ और तिरुनगरी पिललान ३४ कराञजीसोमयाजीमार 
२५ तथा श्री अलङ्कार-वेङ्गडवार ३६॥१०॥ और. तिरुकयापुरुत्तेरपर ३५ 
तिरकुरुद्यीरानपिलल्ान्‌ ३८ तथा सूरिय्येरूमाल ३६ और पील्लयुरेन्देयुडेयार 
४०॥११॥ कुरिव्जियुरशिरियारान्‌ ४१ और वडुज्जनम्बिआन्भपूर्ण ४२ 
आलन्दाराए्डान्‌ ४३ तथा अमङ्गियाएडान्‌ ४४॥१२॥ महात्मा श्रीमरुद्रनखि 
४५ ओर महात्मा तिरुक्ुरज्ञ,,डिनम्बि ४६ कुरुयैनम्बि ४७ और मुडुम्बैनखि 
४० तथा बङ्गिपुरतुनम्बि ४९॥१३॥ श्रीनम्बिवरुन्देवर ५० शिरुप्यलितदेव 
भर ५१ अम्माङ्गियेरुमाल्‌ ५२ और पेरियकोग्रिलवलललार ५३॥१। 
२  रलालय्यरुमालय्येरुमानार ५४ श्रीगेण्डनूरनम्बि र ओर परुश 
४९ तथा मूयूररस्थि ४७॥१५॥ मारोन्निल्लामारुतिचिरियाण्डान्‌ ४" 
तया ईरवराण्डान्‌ ५९ श्रीमान्‌ जियराण्डान्‌ ६० और मारुतिय्येरिवारबर 
६१] ९ शा आकाटटुस्यिललान ६२ तथा . केकोमाराडूरपिलले र | 
33. यम्मालू ६४ तथा शिरियाण्डान्‌ ६५ और पेरियाण्डान्‌. ६६ 


मात्‌ ९७ अम्मङ्गिअम्माल ६८ शोभाशिरियास्डान्‌ ६६ तिये 
० रो अम्माल्‌' ७१ और इेसुरिणय्यिललैयारडान ७२ छ 
कामारहरइलैयविक्लिकिडास्बियदेचमाल्‌ ७३ ओर" परत्तिकोलैयन्मात्‌ १२. 

हर भगवद्रामानुजाचाये प्रतिष्ठापित: चौहत्तर पीठाघीश हैं ॥१६॥ 2 | 
Re पीदाधीश है उनके. पुत्र प्रायः पिता को ही गुरु बनाते ९! जी 
भाक चोहत्तर पीठाधीशो में अरतालिसवां पीठाधीश सब | 
युदुस्वनस्बि हैं। उनके ही बंश परम्परा में. गोण म 


अनु० १ भ्रु०| 


_ ०००्बोकात्नाय ररव प्या भः Siddhanta eGa 
i j हुने है । थे महानुभाव श्रीसंम्रदार्य 


क अजब 


| बही ३ अलु० १ शु? १ ]. ¦ “गृहाथंदीपिकासहिता , २७१ 
| पह । क्योंकि लिखा दै- ,, ... . | 

- श्रीशं भ्रीसेन्यनाथं . वकुलधरयुनि .नाधपड सहाच 

: श्रीरामं याग्नुनेयं वरमपि च महापूर्णरामाबुजाय्थै । 


La oS । | 


` गोविन्दं भट्टवेदान्स्थथ वरकलिजिद्व शदासांश्च कृष्णं 

: लोकार्य शेलनाथं वरवरशुनिमप्यन्तरहं चिन्तयामि ॥१॥ 

| ` ` नारायण १, श्रीदेवी २, विष्वक्सेन ३, पराकुशेमुनि ४, नाथमुनि 

| १/पुण्डरीकाच ६, श्रीराममिश्र ७, यामुनमुनि =, महापूण स्वामी. ६, 

| रासाबुज्ञाचाय १०, गोबिन्दाचाय ११, पराशरमद्टाचायं १२, वेदान्तिस्वामी ; 

| १३, कलिवे रिदास स्वासी १४, श्रीकृष्णपाद स्वामी १५, लोकाचाय स्वामी 

| १६, रौलनाथ स्वामी १७, और श्रीवरवर युनि स्वामी १८; इन गुरुओं को” 
 नित्यप्रति मैं ध्यान करता हूं ॥१॥ इस अभियुक्तसंगहित गुरुपरम्प्रा के इलोकः ( 


के' अनुसार भी सम्प्रदाय के पन्द्रहवां आचाय श्रीकृष्णपादस्वामी हैं और 
` सोलहवां भीमल्लोकाचाय स्वामी हैं । लोकाचायस्वामीजी औक्कृप्ण 
पादस्वासीजी के शिञ्य और पुत्र भी हैं। क्योंकि लिखा है कि- 
` होक्ाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सवे । 

. संसांग्मोगिसंदष्टजीवजीवातवे नमः (गुरुपर० छो० १६) . 


क्‌ बै 
यार सर्प से काटे हए जीज्ञानेत्राले वेद्यराज श्रीकृष्ण : 
प॑ से काटे हुए जीव को आ 
क लोकाचायस्त्रामी के लिये: 


| पादस्वामी के पुत्र तथा शिष्य जगद्गुरु ले as 
| नमस्कार है ॥१६॥ पूर्वोक्त गुरुपरस्परा क ह Morbo 
` श्रोत्रिय बूह्मनिष्ठ पिता गुरु हो सकता ६। और भी रि कल हा 
| श्रीवादिभीकर महागुरु देवराज श्रीमट्दनाथवरवेड/2 


द रे श्रीवानशी तमुनयोपष्ट दिशागजांते . 
रासाजुजार्य बरदार्यनताविद्य' (प्रपत्तिमुक्ताव० शो? १) 


पर थ्‌ 
१. श्रीदेवराजस्वामी २; श्रोमट्टना ॥ 
बरदाचायं 


` रीप्रतिवादिभयङ्करस्वाम 
स्वामी ३, श्री वेङ्कटयोगि स्वामी ४, 


> ताताद्रिस्वामी =, य श्री 
स्वामी दै सिं ७, आर श्री न च 
ही कद, श्रीप्रणतातिंद्वारिस्वामी ठ दिग्गज हैं ॥|१॥ श्रीशषावतार भगमद्रा- 


> करनेवाले आ 
दास, के भारज ह च। करने बा, Digitized By Siddhanta-eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरामानुजाय स्वामी ४. श 


शि... 
२७२ तेत्तिरीयोपनिषदू [बल्ली ३ अनु० १ श्र । 
मातुजापराबतार श्रीवरवरगुनीन्द्र प्रतिष्ठापित अष्टदिण्गजों मै पुस 
परिगणित - श्रीमज्लोकाचार्यस्वामी जी के बंशपरम्परा वाले श्रीकर 
प्रतिवादिमयङ्करमठाधीश पिता को ही श्रौत स्माते तथा शिष्ट सदाचार 
के प्रमाण से गुरुवरण करते है । अतः सत्संप्रदायानुसार श्रोत्रिय बहनि 
पिता अवश्य गुरु हो सकता है | 


तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं घ्राणं चचुःश्रोत्रै मनो 
वाचमिति । तं होवाच। यतो वा इसानि भूतानि 
जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यसिसंविशन्ति। 


` तद्विजिज्ञासस्व | तदुन्ह्म ति । स तपोऽतप्यत। स 
तपस्तप्त्वा ॥१॥ 


॥ इति भूगुवल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
अन्वयाथ-(तस्मै) उसभ्रगुऋषि के लिये (एतत्‌ ) यह आगे कहे 
जानेवाला वचन को (प्रोवाच) वरुणऋषि ने स्पष्ट कहा कि (अन्नम्‌.) धन्न 
ब्रा है (प्राणम्‌ ) प्राण जह्य है (चल्छ) नेत्र बरहम है (ओत्रम्‌) कर्ण तरद 
(मनः) सन ब्रह्म है (वाचम्‌ ) वाणी ब्रह्म है (इति) इस प्रकार सुनकर व्या | 
कुलचित्तवाला (तम्‌ ) उस भ्रगुऋषि से (ह) प्रसिद्ध (उवाच) वरुणम [ 
फिर कहा (बै) निश्चय करके (इमानि) ये ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब 
(भूतानि) सब प्राणी (यतः) जिससे (जायन्ते) उत्पन्न होते हे और,(जातानि | 
उत्पन्न हुए सब प्राणी (येन) निसके आश्रय से (जीवन्ति) जीवित हे 
तथा (प्रयन्ति) अन्त मै इस लोक खे प्रयाण करते हुए (स्रत) ही 
(अभिसंविशन्ति) भल्लीभांति तादात्म्यभाव से प्रवेश करते दैं (तत्‌) ३4 ) 
(विजिज्ञासस्व) विशेष रूप से जानने की इच्छा कर (तत्‌) बही 
उ > इस प्रकार वरुणमहर्षि की बात सुनकर (सः) है 
') तपका (अतप्यत) किया (सः द्धगुक्रषि (तप: 
(प्य) करके ॥१। ) किया (सः) वह श्ण | 
| वम हकले. जाते cle 
| शरण मे आये हुए उस मुमुछ भूय 03 


ड्ड 


'ज्ली ३ अघु० १शु० १] गृढाथदीपिकासहिता । २७३ 
निष्ठ ब्रह्मवेत्ता श्रोत्रिय वरुणमहि नें वक्ष्यमाण उपदेश को दिया। 
| क्योंकि £मुण्डको पनिषद्‌” सं लिखा है— 


न aS 
तस्म स विद्वाजुपसन्नाय सम्यकप्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 


येगर पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्ततो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ 
| (मुण्ठको० मु ० १ खं० २ श्रु० १३) 

| वह श्रोत्रिय त्रह्मनिष्ठ गुरु अन्तः करण ओर बाह्य न्द्रियों के निय- 
| मन करने वाले शरण में आये हुए उस मुमुछ के लिये जिस विज्ञान से 
| खुप और गुण से विकार रहित परम पुरुष नारायण को जानता है उस 
वेदान्त प्रसिद्ध ब्रह्मविद्या को यथावत्‌ भलौमांति उपदेश करे ॥१३॥ इस श्रुति 
| के नियमानुसार वरूण ऋषि ने कहा कि -हे तात अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत 
गनन और वाणौ ये सभी ब्रह्म हैं | क्योंकि लिखा है - 
| ग्राणस्य ग्राणमुत चक्षुपर्चछुरुत श्रोत्रस्य श्ोत्रमन्नस्यान्नं 
' मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्यु त्र क्षपुराणमग्रयम्‌ ॥ ॒ 

(बृह उ० अ० ४ त्रा० ४ श्रु० १८) ` 
| प्राण का प्राण नेत्र का नेत्र औत्र का श्रोत्र अन्न का अन्न और 
` मनका मन परन्नहम ही है ऐसा जो जानते हैं बे पुरातन “और भेष्ठ परज 
नारायण को साक्षात जान सकते हैं ॥१८॥ वरणमदर्पि के उपदेश को 
| कुकर भूगुऋषि विचार करने लगे कि- अन्न, आया, नेत, ओवर, सन और 
` बाणी इन सबों के समुदाय को ज्या कहते है या एक को बरहा कहते हैं और 


' उसमें भी ब्रह्म का लक्षण क्या है। इस प्रकार के बहुत bre : 
' जव ब्रह्मतर्‌ हुआ तब ग्रुगुत्चषि व्याकुल 
| ब निश्चय नहीं हुआ अगुन्धषि को देख 


गये । परम काहृणिक वरुणमदर्षि व्याकुल चित्त स 
` कर फिर से यह कहा--जिससे त्रक्ष 
' भणी उत्पन्न होते हैं । और जिसके आश्रय से थ 
' भीबित रहते हैं यानी प्राण धारण करते ह 


| करते हुए 
तथा नेने पर इस लोक से प्रयाण क ७ 
` पथा विनाशकाल उपस्थित हा हैं। उसको ही विशेष रूप से 


 गेलीआंति से तादात्म्य भाव से प्रवेश करते कट 
' वास्तव में जानने की इच्छा कर वही परल नारायण है । प 

. परभुं प्रहे अक्के हिप 0,880 (०७० 
है BE ने 


२७४ ` _तत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० १ रः । 
क्योंकि लिखा ह-- 
तपसा देवा देवतामग्र आयन्तपसार्पेयः सुवरन्वविन्दन्‌ । 


तपसा सपत्नान्प्रणुदामारातीस्तपसि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ तस्मात्तपः 


प्रमं वदान्त ॥ (तत्तिश आप प्रपाठ० १० अनु० ६३) 
देवता सब तप से पहले देवत्व को प्राप्त किये हें और ऋषि सव 
तप से ही स्वर्ग लोक को प्राप्तं किये हैं तथा तप से ही बड़े बड़े शत्रुओं को 
विजय किये हैं सब तप में ही प्रतिष्ठित है इससे सबसे श्रेष्ठ तप को बेद 
कहते हैं ॥६३॥ इस नियमानुसार वह भगुत्र्गाष तप को _किया। तप के 
विषय मे लिखा है-- | 
वेदोक्त न प्रकारेण कृच्छुचान्द्रामणादिभिः । ङ 
शरीरशोपणं यत्तत्तप इतबुच्यतेबुधैः ॥ (जाबालदशनोप० खं० २ श्रु० ३) 
वेदोक्त प्रकार से और कच्छचान्द्रायणादिक से जो शरीरको 
'सुखाना है उसी को बुधजन तप कहते हैं ॥३॥ अथवा - 
-मनसञ्चेन्द्रियाणां च ह्य काम्यं परमं तपः । 
` तज्ज्यायः सर्वधमे्यः स धर्मः पर उच्यते । | 
(महाभार० शान्तिप० अध्या० २५० खो? ४) | 
सन ओर इन्द्रियों की एकाग्रता ही श्रेष्ठ तप है वह सब धर्मा ॥ हि 


उत्कृष्ट है और वही परमधम कहा जाता हे ॥४॥ और श्रीमदूभगवदुगीता 
लिखा है-- 


दृवाइजगुर्राञ्गपूजनं शोचमार्जवम्‌ । 
बह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपउच्यते ॥ गौ० अ० १७ को? १ 
देवता बाह्मण गुरु और ज्ञानी का पूजन शौच आजव बहाव 

अहिसा यह शरीर सम्बन्धी तप कहलाता है ॥१४॥ ` 


अनुदर गकर वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | «ले ) F 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते गी० १५ 


वाक्य 
ती Tripathi So सार y अविद Gyaan Kosha 
[स यहद बाणी संबन्धी तप कहलाता है ॥१५। | 


हा हाता”... 


दर ह्ली २ अनु० १ थु० १] गढार्थदीपिकासहिता । र 
मनः प्रसाद; सोम्यत्वं ` मौनमात्मविनिग्हः । 
मावसंशुद्िरित्येतत्तपो मानसमुच्यते (गी १७१६) 

| मन की प्रसन्नता सौम्यता मौन आत्मविनिम्रह और भावसंशुद्धि 

| गह मानसिक तप कहलाता हे ॥१६॥ 

| श्रद्धया परया तक्षं तपस्तूत्रिविधं नरे! । 
अफलाकाङ्चिभियु क्तो; सात्तिकं परिचचते (गो १०१७) 

| फल की आकांक्षा न रखने वाले युक्त पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा के 

साथ तपा हुआ वह तीन प्रकार का तप सात्त्विक कहलाता है ॥१७॥ 

 सत्कारमानपूजार्थः तपो दम्मेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमध्रुवम्‌ (गोश १७१५) 
जो तप सत्कार मान और पूजा के लिये तथा दम्भ के साथ किया 

भाता है वह चञ्चल और अस्थिर तप यहाँ राजस कहलाता है ॥१८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 
परस्योस्सादनार्थ' वा तचामसमुदाहतम्‌ (१५१६) 

| जो तप मूढ आग्रह से आत्मा को पीड़ा देकर अथवा दूसरे का 

अनिष्ट करने के लिये किया जाता है वह तामस कदा गया दै॥१ बा 

सके बाद वह भ्गुऋषि ने तपको कर के। के सवानाच डे 
आबुजाचाय- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (श० मी० १११) जः स्‌ 
पतः शा मी० ११२ शास्त्रयोनिखात्‌ शा० मी० ११९ क्र 
चेयात्‌ शा० मी० १।१।४ ईत्ततेनाशिब्दम्‌ शार मौ? है नहतः 
दमोपदेशात्‌ (शार मीण ११२१) क नात्मा 
। ~ पदेशोत ० १२ 
 (शा० सीप ११२३) सर्वत्र ग्रसिद्धोपदे शोत शा० 


त्वर्थ मान्यात 
ति यल वाम (धान सारो त 
हे 9 ¢ (०200 ७. 
शर मौ० ३३॥१३ जयदयापारवर्ज' प्रकरणादसन्निदित ला घर 
मो छ म “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” 
भी० ४।४।१७ इन इगारहों सूत्रों के श्री भाष्य म तत्ति नि 


॥ 


रेतीय-भूलुवक्षी के प्रथभ अनुवाम किट By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आ 


२७६ | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ झनु० २५, 
“यतोवाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवत्ति यह 


` “यन्त्यमिसंविषन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्व्रल्म | इस श्रुति को उद्धत कि 
हैं। यहां भगुवल्ली का प्रथम अनुवाक समाप्त हो गया ॥१॥ 


॥ अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
अन्नं ब्रह्म ति व्यजानात्‌ । आन्नाद्धयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते | अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन 
प्रयन्त्यभिसंविशुन्तीति | तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितर 
मुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्म ति । तं होवाच। तपसा 
ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो अह्म ति । स तपोऽतप्यत | 
स॒ तपस्तप्त्वा ॥१॥ | 


॥ इति भ्रूगुवल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

अन्वयाथ-- (अन्नम्‌ ) अन्न (ब्रह्म) बूह्य है (इति) इस मकार 

_ (व्यजानात्‌ ) भ्रगुऋषि ने जाना (हि) क्योंकि (खलु) सचमुच (अन्नात) 
अन्न से (एव) ही (इमानि) ये सब (भूतानि) प्राणी (जायन्ते) उतन्न हा | 
है और (जातानि) उत्पन्न हुए सब प्राणी (अन्नेन) अन्न से दी (जीवन्ति) 
जीते हैं तथा (यन्ति) अन्त से यहां से प्रयाण करते हुए (न्नम्‌) अर 
मे ही (अभिसंविशन्ति) भलीभांति लीन हो जाते हैं (इति) इस प्रकार (व) 
उसको (विज्ञाय) जानकर वह (पुनः) फिर (पितरम्‌ ) अपने पिता pe 

परुणऋषि के (एव) ही (उपससार) समीप में झास्त्रविधि के अठ 
“और अ्गुक्षि ने कहा (भगव ) हेपूजाई भगवन्‌ (बुझ) मुझे बूझ का 
देने के लिये परबह नाराण को (अधीहि) स्मरण कीजिये प 
च्य (इति) इस प्रकार प्राथना करने पर तब (तम्‌) उस शुर 
(६) सुप्रसिद्ध (उवाच) बरुणऋषि ने कहा (तपसा) तपसे (बद) 
(विजिज्ञासस्व) विशेषरूप से जानने की इच्छा कर (तपः) तप ही 
विद्या का साधन है (इति) इस प्रकार हा 
CCO वक्षव्गुत्र्षषि नें (तरफ) तप को igitized sd Sid फेर कयासि वह! 


RR, का + 


बल्ी ३ अनु० २ श्रु० १] गृहाथदीपिकासहिता | र 
` ऋषि (तपः) तपस्या (तप्त्वा) करके ॥१॥ 
विशेषार्न--श्युऋषि ने वरुणमहर्षि के उपदेशानुसार यह निश्चय 
| तया कि अन्न हो जहा है। क्योंकि गुरुदेवजी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताये 
बे वे सव अन्न में पाये जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न से यानी अन्न के | 
परिणाम भूत वीर्य से उत्पन्न होते हैं। और अन्न से ही उत्पन्न हुए सव 
प्राणी वृद्धि प्राप्त करके सुरक्षित रहते हें । तथा मरने के बाद अन्न स्वरूप 
इस प्रथिवी में ही प्रविष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार निश्चय करके। फिर 
अन्न की उत्पत्ति देखने से भ्रगुऋषि को संशय हो गया । तब पुनः समिधा 
पुष्प आदि हांथ में लेकर अपने पिता वरुणमहर्षि के समीप में गये ओर भेंट 
उनको समर्पण कर श्रीचरणों में साष्टाङ्ग प्रणिपात करके सविनय बोले कि 
है पूज्यपाद भगवन्‌ में परन्रह्म को जानना चाहता हूं। अभी में ठीक नहीं 
सममा हूं । अतः आप कृपा करके मुझे परब्रह्म नारायण को सममाइये । 
तब भले प्रकार से परमशान्तचित्तवाले वाझ न्द्रियों को नियमन करनेवाले 
शरण में आये हुए उस सुसुछु्गुत्टषि से बह शत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वरुण महदपि 
ने कहा कि-- तू तप के द्वारा ब्रह्मतत्त्व को समने की कोशिश कर। तप 
ही ब्रद्वाविद्या का साधन है । इस प्रकार बरुण महर्षि की आज्ञा पाकर न 
भगुऋषि ने पहले की भांति फिर तप को किया | इसके बाई नइ जिज्ञासु 
झगुक्ूषि तप को करके | अन्न के विषय में लिखा है- छ 
(७०५ तस्मदर छ 

अद्यतेशति च भूतानि | Oe ब० २ अनुबा० २) 

खाया जाता है और वह सं प्राणियों को 


खाता है। इसीसे वह अन्न कहा जाता है ॥२॥ यहां जो बारंबार तप का 


न प्रदर्शित करने के 
उपदेश किया गया है वह ब्रह्मविद्या का मवात Ss 


लिये है । इससे जब तक ब्रह्मजिज्ञासा 
चाहिये । दाइारथिस्वामि के चरमाथम्रदाता he 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति (शा० मी? १ (२०) के औभाष्य 
“तैसिरीयोपनिषद” की शुल्के दितीय अशवा क न्नं अहयोति 
39 
हैं । यहां (तैत्तिरीयोपनिषद्‌” 


व्यजानात्‌ !! इस खण्ड को उद्धत किये 
“की अनुष? के हिंतीय कआग्राप्तही वाया 20” 
र र गसुवली ॥शुन्नाके। Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अन्न प्राणियों द्वारा 


| 
| 
| 
| 
। 
५ DN 


२७८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० ३ बु. 
॥ अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


भाणो बह्म ति व्यजानात्‌ । प्राणाद्ध येव खलि. 
मानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति। 
प्राण प्रयन्त्यभिस'विशन्तीति। तद्विज्ञाय | पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्म ति। तं होवाच। 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो ब्रह्मोति । स तपो 
तप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 


॥ इति भृगुबरुल्यां तृतीयोञ्चुवाकः ॥ 
अन्वयाथ-(भराणः) प्राण (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति) इस प्रकार (व्यजानात्‌) 
भूगुऋषि ने जाना (हि) क्योंकि (खलु) सचमुच ( प्राणात्‌ ) प्राण से (एव) 
ही (इमानि) ये समस्त (भूतानि) प्राणी (जातन्ते) उत्पन्न होते हें और 
(जातानि) उत्पन्न हुए सब प्राणी (प्राणेन) प्राण से ही (जीवन्ति) जीते द 
तथा (प्रयन्ति) अन्त में यहां से प्रयाण करते हुए (ग्राणम्‌ ) प्राण में ही द 
(अभिसंविशन्ति) सब प्रकार से लीन हो जाते हैं (इति) इस प्रकार (तत्‌) 
उसको (विज्ञाय) जानकर बह भूगुऋषि ने (पुनः) फिर (पितरम्‌ ) अपने पिता. 
(वरुणम्‌ ) वरुण ऋषि के (एव) ही (उपससार) समीप में शास्त्र विधि | 
के अचुसार गया और उसने कहा (भगवः) हे पूजाहं भगवन्‌ (त्रह्म) सुमे 
न्ष का उपदेश देने के ज्ञिये परत्रह्म नारायण को (अधीहि) स्मरण कीज | 
या उपदेश दीजिये (इति) इस प्रकार प्रार्थना करने पर तब (तम्‌ ) उस | 
भूगुऋषि से (ह) सुप्रसिद्ध (उवाच) वरुणमहषि ने कहा (तपसा) तप 
(जहा) परजह्म को (विजिज्ञासस्व) विशेष रूप से जानने की इच्छा % | 
(तपः) तप ही (ब्रह्म) र्विद्या का साधन है (इति) इस प्रकार 
ता पाकर (सः) वह भूगु ऋषि ने (तपः) तप को (अतप्यं) | 
` किया (सः) नद जिज्ञासु भूजु ऋषि (तपः) तपस्या (तप्त्वा) करके ॥ प 
विशेषाथ भूय ऋषि ने वरुणमहर्षि के उपदेशानुसार तप 
द निश्‍चय किया, फि धाह है) क्योंकि ुरदेवि'जी' मे?) स 
\ j 


RR, २३ ५ ० नि 


REE हक 


` बल्ली ३ अनु० ३ श्रु० १ गूढाथेदीपिकास 
लक्षण बताये थे वे सब ना में पाये जे क 
उत्पन्न होते हें । तथा उत्पन्न हुए सब प्राणी न गं माण से 
श्वास का आना जाना बन्द हो जाय, यदि प्रा peed 
जाय तथा अन्न का रस समस्त शरीर मे > आना र 
त्क 0000 पहुचाया जाय तो कोई भी 
जाते हैं १ बाद सब प्राण म ही प्रविष्ट 
दो जाते है ।! यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीर में प्राण नहीं रहते 
अतः निःसंदेह प्राण ही परत्रह्म है | इस प्रकार निश्चय करने के बाद फिर 
प्राण की उत्पत्ति सुनने से या देखने से भूगुऋषि को संदेह हो गया । तब 
पुनः समिधा पुष्प फल आदि हांथ ,में लेकर अपने पिता वरुणमहर्षि के 
समीप में गये । और भेंट समर्पणं कर श्रीचरणों मै साष्टाङ्ग प्रणिपात करके 
सविनय प्रेम से बोले । हे पूज्यपाद भगवन्‌ मैं परत्रह्म को जानना चाहता हूँ । 
अभीतक मैं ठीक नहीं समका हूँ । अतः कृपा करके मुझे परब्रह्म नारायण 
को समभाइये । तब भले प्रकार से परमशान्तचित्तबाले बाह्य न्द्रियो को 
नियमन करने बाले शरण में आये हुए उस मुमुक्ष भ्रगुऋषि से वह श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ वरुणमहर्षि ने कहा । तू तप क द्वारा ब्रह्मतच्व को समझने की 
कोशिश कर । तप ही ब्रह्मतत्त्व को जानने का प्रधान साधन है । इस प्रकार 
वरुणमहर्षि की आज्ञा पाकर वह भूगुऋषि ने पहले की भांति फिर तप को 
किया इसके बाद बह जिज्ञासु भ्रगुऋषि तप को करके ।, आण के विषय में 
लिखा हे- 
चल्नु; श्रोत्रे मुखनासिकास्यां ग्राणः स्वयं 


प्रतितिष्ठते | 
(प्रशनो० प्र० ३ श्रु ५) 
| अपने आप प्राण मुख और नासिकां से निकलता हुआ नेत्र ओर 
| भोत्र मे स्थित होता है ॥५॥ 5४ | 
नारायणात्प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च | 

| (नारायणोप० श्रु० १) 


च्य ; 
| परज़ह्य नारायण से प्राण तथा मन और सव ह हुई 
| इस बात को जनाने क लिये यहा 


॥१॥ ञह्मविद्या का प्रधान साधन तप है टकती ८ 
` -बारंबार तप का उपदेश किया गया है। इससे जब तक नहस का यथाथ 
[ शैल-त'होव्सथग्तकं/व्सप 'ही'करला नाहिये; ७५५५१ केलिये यी 


| 


डड... 
ट्क ह तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अलु० ४ भु ! 
प्रदाता भगवद्रामानुजाचायं - RE 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति। (शा० सी० १।१।२०) केशर 
साध्य में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की भूगुवल्ली के तृतीय अनुवाक का 
“आणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं। दहं 
“तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की भगुवल्ली के तृतीय अनुवाज समाप्त हो गया ॥१| 
| ॥ अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
मनो ब्रह्म ति व्यजानात्‌ । सनसो ह्यव खल्वि 
मानि भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति | 
' सनः प्रयन्त्यभिसंविशुन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरणं 
पितरसुपससार। अधीहि भगवो ब्रह्म ति । तं होवाच। 
. तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो ब्रह्म ति सतपो ऽतप्यत | 
स तपस्तप्त्वा ॥१॥ 
॥ इति भूगुवल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः ॥ | 
अन्वयाथ-- (मनः) मन (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति) इस प्रकार (व्यजानात्‌) 
` भूगु ऋषि ने जाना (हि) क्योंकि (खलु) सचमुच (मनमः) मनसे (एव) ही 
इमानि) ये समस्त (भूतानि) प्राणी (जायन्ते) उत्पन्न होते हे बु: 
(जातानि) उत्पन्न हुए सब प्राणी (मनसा) मन से ही (जीवन्ति) जीते 
तथा (प्रयन्ति) अन्त म॑ यहां से प्रयाण करते हुए (मनः) मन भें हौ 
(अभिसंविशन्ति) सब प्रकार से लीन हो जाते हैं. (इति) इस प्रकार (तत. | | 
- उस ब्रह्म को (विज्ञाय) जानकर वह भूगु ऋषि ने (पुनः) फिर ( ! 
अपने पिता (बरुणम्‌) वरुण ऋषि के (एब) ही (उपससार) हट [ 
शस्त्रविधि के अनुसार गया और उसने कहा (भगबः) है दी 
भगवच्‌ (त्रम) मुझे जहा का उपदेश देने के लिये पस 
(अधीहि) स्मरण कीजिये या उपदेश दीजिये (इति) इस प्रकार | 
5 पर तब (ततम्‌ ) उस भृगुषि से (ह) सुप्रसिद्ध (उवाच) हप सते 
प्र Sm तप से (ब्रह्म) परज्ह्म को (विजिज्ञासस्व) ee) 
च की इच्छा कर (तपः) तप बिद्या का क है 
आर की भोज शरद हद पद शु लेट 


RR, ियीओी, 


| 
| 
४ 


बहली ३ अनु० ४ शु १] गृहाथेदीपिकासहिता ; २८१ 
(अतप्यत) फिर किया (सः) वह जिज्ञासु भृगुरूषि (तपः) तपस्या 
(त्वा) करके ॥१॥ | 
विशेषाय-- भ्रगुऋषि ने बरुणमहर्पि के उपदेशानुसार तप के द्वारा 
यह निश्चय किया कि मनही ब्रह्म है। क्योंकि गुरुदेव जी ने ब्रह्म के जो 
| तष्षण बताये थे वे सब मन मे पाये जाते हैं। मन से सब प्राणी उत्पन्न 
होते हैं स्री और पुरुष के मानसिक भ्रेमपूर्ण सम्बन्ध से ही प्राणी बीज 
रुप से माता के गर्भ म आकर उत्पन्न होते हैं । तथा उत्पन्न हुए सब प्राणी 
मन से ही जीते हैं । उत्पन्न होकर मन से ही इन्द्रियों द्वारा समस्त जीव- 
नोपयोगी वस्तुओं का उपभोग करके जीवित रहते हें । और मरने के बाद 
सब प्राणी सन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मरने के वाद इस शरीर 
में प्राण और इन्द्रियां नहीं रहतीं इसलिये मन ही वहा है। इस प्रकार 
निश्चय करने के बाद फिर मन की उत्पत्ति सुनने से या देखने से | 


भगुऋषि को संशय हा गया । तब पुनः समिधा पुष्प फल आदि हव से 
तेकर अपने पिता वरुणमहर्षि के समीप में गये। और भेंट समपणकर 
भ्रीचरणों में साष्टाङ्ग प्रणिपात करके सविनय प्रेम से बोले | हे पूज्यपाद 
भगवन्‌ में परन्रह्म को जानना चाहता हँ । अभी तक मं ठीक नहीं सममा 
` हँ | अतः कृपा करके मुझे परत्रह्म नारायण को समभाइय | तब सल सुका 
` से परम शान्तचित्तवाल बाह्ये न्द्रियों को नियमन करनेवाल शरण १ “२४ 


हुए उस मुमुख्नु शगुक्ररपि से वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बरुणमहर्षि ने कहा । तू तप 


3. की कोशिश ब्रह्मतत्त्वको जानने 
के द्वारा ब्रह्मतस्व को सममने की कोशिश कर | तपही 


भूगुऋषि 
का प्रधान साधन है । इस प्रकार वरुणमहर्षि की क क 2 
| ने पहले की भांति फिर तप को किया। इसक बाद वंहजिश्ञाउु 


` कोकरके। सन के विषय में लिखा है- परथिवीन्ि 
ग्राथमसृजत प्राणाच्छूदांख वायुज्यातिरापः एथिबीन्द्रियम्‌ । 
नारायण प्राण को रचा 
भनोऽननम्‌ (प्रश्नोप० प्र ६ १० ४) वह य इन्द्रिय, सन भर 
फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, र रे 


. अन्न को उत्पन्न किया ॥४॥ 
। १ सर्गेन्दर र" याणि च्‌ । 
एतस्माजायते ग्रासो मनः से मु०२ खं० १ धुः) 


र भी ८ 
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२८२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌॒ [ वल्ली ३ अनु» ४५, 
. इस परत्रह्मनारायण से प्राण तथा सन और समस्त + | 
॒ i 
उत्पन्न होती हैं ॥३॥ - 
नारायशाप्राशो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
(नारायणोपः श्रु० १] | 
परनरह्मनारायण से प्राण तथा मन और समस्त इन्द्रिया ज्यन 
होती है॥ १ ॥ ऱ्य 
मनो हि द्विविधं ग्रोक्‍्तं शुद्ध चाशुद्धभेव च । 
अशुद्ध कामसङ्कल्पं शुद्ध कामविवर्जितम ॥ 
(न्रह्मबिन्दूप० श्रु० १) 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय बिपयासक्त मुक्त्यै निर्विपयं स्मृतम्‌ ॥२॥ 
य॒तो निर्विषयस्यास्य मनसो झुक्तिरिष्यते । | 
तस्शान्नर्षिपयं नित्यं मनः कायं सुमुक्षुणा ॥३॥ 
निश्चय करके शुद्ध तथा अशुद्ध भेद से मन दो प्रकार काक्ह | 
गया है। काम संकल्पयुक्त मन अशुद्ध हे और काम विवर्जित मन शध | 
॥१॥ हद ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष में कारण है । विषयासक्त मन | 
बन्धन क लिये कहा गया है और विषय रहित मन मोक्ष के लिए कहा गया ५ 
है । ॥२॥ जिस कारण से विषय रहित इस मन को मोक्ष कहा गया है इससे | 
मुमुल्नु पुरुषों को चाहिये कि सर्वदा विषय रहित मन को करें ॥३॥ रहब | 
ह न तप है इस बात को जानने के लिये यहां बारबार तपक | 
पक किया गया है । इससे जब तक ब्रह्मतत्त्वका यथार्थ ज्ञान न | 
तप दी करना चाहिये | अ्मराक्समोचक भगवद्रामाबुजाचार्य- | 
ग सय च्‌ तद्योगं शास्ति (शा० मी० १।१।२०) के | | / 
९ यानात्‌ र पनिषद्‌ की भृगुवज्ली के चतुर्थ अनुवाक का मनी मे त) 
| ० | | 
१ र रस खण्ड को उद्धत किये हें। ' यहां ति | 


, द ३ ०५ | धगुवल्ली का छ) । “ 
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बल्ली २ अनु० ५ श्रुः १ ] गृढाथंदीपिकास हिता २८३ 
` ॥ अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 

विज्ञानं ब्रह्म॑ति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्ध्येव 

लल्विसानि भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि 

जीवन्ति | विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशुन्तीति । तद्विज्ञाय । 

पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रहम ति । 

तं होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो 


ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥१॥ 
॥ इति भुयुवल्ल्यां पञ्चमोऽतुवाकः ॥ 


अन्वयार्थः - (विज्ञानम्‌ ) जीवात्मा (ब्रह्म) ब्रह्म दै (इति) इस 
प्रकार (व्यजानात्‌ ) भ्रगुऋषि ने जाना (हि) क्योंकि (खलु) सचमुच 


(विज्ञानात्‌ ) जीवात्मा से (एव) ही (इमानि) ये समस्त (भूतानि) प्राणी 

(जायन्ते) उत्पन्न होते हैं और (जातानि) उत्पन्न हुए सब प्राणी : (विज्ञानेन) 

जीवात्मा से ही (जीबन्ति) जीते हैँ तथा (प्रयन्ति) यहां से प्रयाण करते हुए 

अन्त में (विज्ञानम्‌ ) जीवात्मा में ही (अभिसंविशन्ति) सब प्रकार से लीन 

हो जाते है (इति) इस प्रकार (तत्‌ ) उस ब्रहम को (विज्ञाय) जानकर वह 
भृगुऋषि ने (पुनः) फिर (पितरम्‌ ) अपने पिता (वरुणम्‌ ) बरुणमहर्षि के 
(एब) ही (उपससार) समीप में शाख विधि के अनुसार गया आर उसने 
कहा (भगवः) हे पूजाह भगवन्‌ ( ब्रह्म) मुझे ब्रह्म का उपदेश देने के लिये 
परन्रह्म नारायण को (अधीहि) स्मरण कीजिये या उपदेश दीजिये (इति) 
इस प्रकार प्रार्थना करने पर तब (तम्‌) उस भगुऋूषि से (इ) सुप्रसिद्ध 
(उवाच) वरुणमहर्षि ने कदां (तपसा) तपसे (बुझ) 'परन्रह् को 
(विजिज्ञासस्त्र) विशेषरूप से जानने की इच्छाकर (तपः) तपद्दी (ब्रह्म) बरहम 
विद्या का साधन है (इति) इस प्रकार वरुणमहर्षि की आज्ञा पाकर (सः) वद्द 
भृगुऋषि ने (तपः) तप को (अतप्यत) फिर किया (सः) वह जिज्ञासु शुः 


ऋषि (तपः) तपस्या (तप्त्वा) करके ॥१॥ के | | 
; पिष ने वरुण महर्षि के उपदेशानुसार अब तप 


कीरे विशञानयली / सीजाजम ही पालव, 


| 


१ 
ग 


& 


Tn 2 


. ........ 


२८४ ¦ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ . | बल्ली ३ अंु० ९ रु 
“विज्ञान” शब्द जीवात्मा वाचक है ।. क्योंकि यहां पर 


कृत्यल्युटो बहुलम्‌ | (पा० व्या० अ० ३ पा० ३ सू० १ १३) इस हून 
से जानता है इस अथं में “ल्युट”. प्रत्यय होता है। अथवा-- 


नन्दिग्रहिपचादिस्यो ल्युशिन्यचः। (पा० व्या अ० ३ पा० १ सूर १३) 
इस सूत्र से कतां म "ल्यु? प्रत्यय होता है। और भी लिखा है: 


विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तेन्ुतेऽपि च । 
PANTS NS, (तत्ति० ३० ब० २ अनु० ५ श्र!) 
जीवात्मा यज्ञ को विस्तार करता है'और कर्मा' को भी विस्तार करता हे 
॥१॥ इससे जीवात्मा ही ब्रह्म है । क्योंकि गुरुदेव जी ने ब्रह्म के जो लक्ष 
बताये थे वे सब-जीवात्मा में पाये जाते हें । ये समस्त प्राणी जीवात्मा से 
ही उत्पन्न होते हैं सजीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष 
देखी जाती है | तथा उत्पन्न हुए सब प्राणी जीवात्मा से ही जीते हैं यदि 
जीवात्मा न रहे तो ये मन इन्द्रियां प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकत 
ओर कोई भी अपना अपना काम नहीं कर सकते | तथा मरने के बाद य॑ 
मन आदि सब जीवात्मा मे ही प्रविष्ट हो जाते हैं - जीव के निकल जाने 
पर शृत शरीर म॑ ये सब देखने मे नहीं आते हें । अतः जीवात्मा ही अ 
६.॥ इस प्रकार निश्चय करने के बाद फ़िर जीव के नरकादिक की यातना | 
सुनने से और बहुतों के एक काल में जन्म मरण आदिक देखने से ए | 
ऋषि को सन्देह हो गया । तब पुनः समिधा पुष्प आदि हाथ म लकर पर्त | 
पिता बरुणमहर्षि के समीप में गये। और भेट समर्पण कर श्रीचरणों म॑ | 
साष्टाङ्ग प्रणिपात करके सविनय प्रेम से बोले । हे षडेश्वय सम्पन्न पूज्यपार 
नहा को जानना चाहता हूँ । अभी तक में ठीक नहीं सममता ह 
छेया करके मुझे परत्रह्म नारायण को सममाइये | तब भले प्रकार. 
'रजशान्त चित्त बाले बाह्य न्द्रियों को नियमन करने वाले शरण मे ब 
ळी वं भूयुषि से वह ओत्रिय त्रह्मनिष्ठ वरुणमहर्षि ने कं. 
क द्वारा बरह्मतस्व को समझने की कोशिश कर | तप ही बूहतत्त 
जानने का प्रधान साधन है । इस प्रकार वरुणसहर्षि की आज्ञा पार्क 


|: भे कमीत तप की किया । इसके बाद ब ह 


। वल्ली २ अनु० ६ श्रु० १ ] गृढाथदीपिकासहिता | २८५ 

| भूगुऋषि तप को त्रह्मविद्या मा प्रधान साधन तप है इस बात को जनान के 

| लिये यहां बारबार तप का उपदेश किया गया है । इससे जब तक त्रह्मतत्त्व 

| का ज्ञान यथाथ न हो तब तक तप ही करना चाहिये। शारदाशोकनाशक 

| भगवद्रामानुजाचाय - 

| अस्मिन्नस्य च तद्योगशास्ति । (शा० मी० ११२०) के श्री भाष्य 

| में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की भूगुबज्ली का पञ्चम अनुवाक के “विज्ञान 

| ब्रह्मेति व्यजानात्‌” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं। “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” 

| | की भूगुवज्ली के पञ्चम अनुवाक समाप्त हो गया ॥१॥ 

| ॥ अथ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 

| आनन्दो त्रह्मोति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्ध्येव । | 
' खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि | 
| जीवन्ति । आनन्दं  प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सैषा 

। भागवी वारुणी विद्या । परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता। स 

य एवं वेद प्रतितिष्ठति . अन्नवानन्नादो भवति | 


| महान्भवति | प्रजया पशुभित्र हावचसेन । महान्‌ 


` कीत्यां ॥१॥ 
$ ॥ 
॥-इति भृगुवल्ख्यां षष्ठोऽतुवाक 

अन्वयार्थ - (आनन्द) आनन्दगुण बाला परमात्मा दी (ज्म) नरह है 

` (इति) इस प्रकार (व्यजानात्‌ ) भूग्रच्डषि ने जाना (हि) क्‍योंकि गा 
सच मुच (आनन्दात्‌) आनन्द गुण वाला परमात्मा से (एब) ही डो 
| समस्त (भूतानि) प्राणी (जायन्त) उत्पन्न दात रहै ओर कक pe 

` हैए सब प्राणी (आनन्देन) आनन्दगुण वाला परमात्मा स & वे 

जीते हैं तथा (प्रयन्ति) अन्त में यहां से याण करत ६९ (आनन्दम्‌ 
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२८६ ॥ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० भु! 
(भार्गवी) भुगुऋषि की जानी हुई और (वारुणी) वरुणमहर्षि की कही हु 
(विद्या) विद्या (परमे) सबसे उत्कृष्ट (व्योमन्‌) परत्रह्म नारायण 
(प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ वहीं इसका पर्यवसान होता है (य जे 
कोई उपासक (एवम्‌ ) इस प्रकार आनन्दगुण वाला परन्र्ा को (वेद) जानता 
है यानी उपासना करता है (सः) बह उपासक (प्रतितिष्ठिति) परज्रह्म नारायण. 
में स्थित हो जाता है और.(अन्नवान्‌ ) बहुत अन्न बाला तथा (अन्ना) 
अन्न भक्षण करने में समर्थ दीप्ताग्नि (भवति) हो जाता हे तथा (परजया) 
संतान से (पशुभिः) गौ अश्ब आदि पशुओं से और (त्रह्मवच॑सेन) ब्रह्मते 
से संपन्न होकर (महान्‌ ) बड़ा (भवति) हो जाता है और (कीर्त्या) उत्तम 
कीर्ति से भी (महान्‌ ) बड़ा (भवति) हो जाता है ॥१॥ | 
विशेषाथ-भगुऋषि ने वरुणमहर्षि के उपदेशानुसार तप के द्वारा 
यह निश्चय किया कि आनन्द्गुण वाला परमात्मा ही ब्रह्म है । इस श्रुति मे 
“आनन्द”शब्द आनदगुणवाला परमात्माका वाचक है । क्योंकि लिखा है- 


स एको ब्रह्मण आनन्दः । (तेत्ति० उ० व० २ अनु० ८ श्रु० 8) 


वह एक परत्नद्म नारायण के आनन्दगुर हे ॥४॥ आनन्दं नह्मणो विद्वार! 

(ते० ३० व० २ अनु० ६ श्रु० १) परत्रह्म नारायण के आनन्दगुण को आनते 

बाला ॥१॥ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ | (तै०उ०ब० २ अदु” 

यदि आकाश की भांति व्यापक परब्रह्म नारायण अपरिच्छिन्न श्रानन्द्रस 

नहीं होता ॥७॥ इससे अपरिच्छिन्न आनन्दरस परमात्मा ही पर है! 
गुरुदेव जी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताये थे वे सब पूर्णरूप से 

गुण बाला परमात्मा में ही पाये जाते हैं। ये समस्त प्राणी 

बाला परह परमात्मा से ही सृष्टि के आदि मै उत्पन्न होते है 

उतपनन हुए सब प्राणी परन्रह्म नारायण के आनन्दगुण का लेश पाकर ही 

भलयकाल भे उसी आनन्दगुरण वाला परब्रह्म नारायण 

मकार से लीन हो जाते हैं। इस प्रकार :वह अन्नमय से प्रारम्भ > 

भूएळषि की जानी हुई और वरुणमहर्षि की कही हुई की” | 

उत्कष्ट आकाश के समान विशुद्ध व्यापक आनन्दमय परर हँ 


परञ्र नारायण में ही पयंबसान 
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परब्रह्म नारायण की उपासना का फल श्रुति प्रतिपादन करती है कि--जो 
- उपासक इस प्रकार आनन्दगुण वाला परन्रह्म नारायण की उपासना करता 
| है वह उपासक आनन्दमय परन्रह्म नारायण मे प्रतिष्ठित हो जाता है । और 
| बह नाना प्रकार के जीवनोपयोगी बहुत अन्न से सम्पन्न हो जाता है । 
तथा वह वहुत अन्न भक्षण करने में समर्थ दीप्ताग्नि हो जाता हे । इतना 
नहीं वह पुत्र आदि प्रजा से गो अश्व आदि पशुओं से ब्रह्मतेज से और 
बढ़े भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत्‌ में सबसे भ्रष्ठ हो जाता है । पशु 
के विषय म॑ लिखा है-- 


सप्तग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः | (श्रुति) सात ठो ग्राम में होने वाले 
आर सात ठो वन में होने वाले पशु हें । उन सबों का नाम विष्णुपुराण 
मे लिखा है-- 

च 2 : 6 

गोरजः पुरुषो मेषश्चाइवाइवतरगदभाः । 

एतान्ग्राम्यान्पशूनाइुरारण्यांश्च निबोध मे ॥ 

(विष्णु पु० अंश० १ अध्या० ५ 'को० ५१) 

शवापदा द्विखुरा हस्तिवानराः पक्षिपञ्चमाः । 


दकाः पशवः पष्ठाः सप्तमाश्च सरीसृपाः ॥५२॥ 

गौ १, बकरा २, पुरुष ३, भेंडा ४, घोड़ा ५, खचर ६ और गदहा 
७ इन सात को माम्य पशु महर्षि सब कहते हैं और अब आरण्य सात 
पशुओं को तुम मुमसे जान लो ॥९१॥ कुचा १, दो खुर वाले २, हाथी ३, 


बानर ४, पक्षि ५, औदक जीव ६ और सरीसूप ७ ये सात वन में होने वाल 


पशु हैं ॥५२९| काशी में नागकूप पर सहखमुख से उत्तर देने वाले 
भगवद्रामानुजाचार्य-अथातो ब्रह्मजिज्ञासा | (शा० मी० ११ १) १5 
समन्वयात्‌ | (शा० मी० ११४) अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति | 


Re ध्यादा 
(शा० मी» ११२०) जीवसुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्र वि्यादा 
परिणामात्‌ । 


भितस्रादिइ तद्योगात्‌ । (शा० मी० ११२२) 7 
| (शा० मौ० १४२७) इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ । (शा? मी० ८ (र 
इनेछबी सु Es कमाए मैं? सेत्तसीओप्रनि ही. गवली. के, Kosha 


rnd 


क ) भ (वेद) जानता है (प्रतिष्ठितम ) प्रतिष्कि ; i 
CCS है क्सः न्च | हि यि itize दै anta eGangotri आती कुकी. 
` ऽज चिट विश) उसमे तित हो ज हु 


त”? 
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अनुवाक के “आनन्दो ब्रह्म” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं। ओर... 
सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ | (शा० मी० १२१) तदूगुणसारात 
तद्वयपदेश; ग्राज्वत्‌ | (शा०मी० २।३।२६) इन दोनों सूत्रों श्रीभा 
“आनन्दो ब्रह्मे ति व्यजानात्‌” इस खण्ड को उद्धृत किये है । और - 
सत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । (शा० मी० १।२।१) के श्रीभाष्य में - 
“आनन्दादृध्येत्र खह्पिमानि भूतानि जायन्ते” इस खण्ड कों भी 
उद्धृत किये हैं। यहां "तत्तिरीयोपनिषद्‌” की भ॒गुबल्ली के पष्ठ अनुवाक 
समाप्त हो गया॥१॥ | 
॥ अथ सप्तमो$नुवाकः ॥ 

- अन्नं न निन्थात्‌ । तहुन्रतम्‌ । प्राणो वा 
अन्नम्‌ | श्रीरसन्नादम्‌ | प्राणे श्रीरं प्रतिष्ठितम्‌ 
शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः | तद्रेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित | 
स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठितं वेद 
प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ भवति 
भ्रजया पशुभित्र ह्यवचेसेन । महान्‌ कोत्या ॥१॥- ` 

` ॥ इति भूगुषल्ल्यां सप्तमोःनुवाकः ॥ | 

अन्वयाय- भगवदुपासक (अन्नम्‌ ) अन्न को (न) नहीं (निन्द्या 
निन्दा कर (तत्‌ ) वह (अतत्‌ ) भगवदुपासक का ब्रत है (प्राणः) प्राण 
ही (अन्नम्‌ ) अन्न है और (शरीरम्‌ ) शरीर (अन्नादम्‌ ) अन्त का हो 
है (शरीरम्‌) शरीर (प्राण) प्राण के आधार पर (प्रतिष्ठितम्‌ ) ण 
र्हा दै ओर (प्राण) प्राण (शरीरे) शरीर में (प्रतिष्ठितः) स्थित दै 6 
सा (एतत्‌ ) यह (अन्नम्‌ ) अन्न (अन्ने) अन्न में ही (तिष्ठ) व 
दो रहा हे क) जो मनुष्य (एतत्‌ ) इस (अन्नम्‌ ) अन्न को (अन्ने) 00 
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Si ) बहुत ल्य gt आर (अन्नादः) अन्न भक्षण की शक्ति वाला 
दीप्ाग्नि (भवति) हो जाता है तथा (प्रजया) संतान से (पशुभिः) गौ अश 
आदि पशुओं से /त्रह्म वर्चसेन) ओर ब्रह्मतेज से संपन्न होकर (महान्‌ ) 
बड़ा (भवति) हो जाता है तथा (कोत्या) उत्तम कीर्ति से भी (महान ) बड़ा 
हो जाता है ॥१॥ 
विशेपार्थ--अब वारुणी विद्या के अङ्ग अत को श्रुति प्रतिपादन 
करके अन्न का सहचव तथा उसे जानने का फल बतलाती है--अन्‍्न के 
द्वारा ही परत्रह्म को जाना हे इससे ब्रह्मवेत्ता भगत्रदुपासक कभी अन्न की 
निन्दा न करे | यह ब्रह्मवेत्ता का ब्रत हें । इस ब्रत का उपदेश अन्न को 
स्तुति के लिये किया गया हे । प्राण ही अन्न है और शरीर अग्नद है। 
प्राण शरीर में स्थित हे और प्राणशक्ति से ही अन्नमय शरीर में जीवनी 
शक्ति आती है तथा प्राण ही शरीर में अन्न के रस को सवत्र फेलाता है 
इस लिये प्राण अन्न है। शरीर प्राण के ही आधार टिका हुआ है इसी 
लिये वह शरीर प्राणरूप अग्न का भोक्ता अन्नाद है । इसी प्रकार शरीर 
अन्न है और प्राण अन्नाइ है । शरीर प्राण में स्थित है क्योंकि शरीर की 
स्थिति प्राण के अधीन हे इसलिये शरीर अन्न है। और यह अनुभव 
सिद्ध विषय हे कि प्राणों को आहार न मिलने पर वे शरीर की धातुओं को 
ही साख लेते हैं इस लिए प्राण अन्नाद हैं। इससे सिद्ध हाता हे कि प्राण 
और शरीर ये दोनों ही अन्न और अन्नाद हैं। जो भगवदुपासक व्रह्वावत्ता 
इस प्रकार अन्त में अन्न को प्रतिष्ठित जातता हैं । वह भगवद्धक्त आनन्द- 
मय परन्रह्म नारायण में पतिष्ठित.हो जाता है । और वह नाना प्रकार के 
जीवनोपयोगी बहुत अन्न से संपन्न हो जाता है | तथा वह बहुत अन्न 
भक्षण करने में समर्थ दीप्राग्नि हो जाता है । इतना ही नहीं वह पुत्र आदि 
प्रजा से गौ अश्‍व आदि पशुओं से ब्रह्मतेज से और बड़ी भारी कीर्ति से 
समृद्ध होकर जगत्‌ में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है । त्रत के विषय मे लिखा है टर 
अग्ने त्रतपते ब्रतं चरिष्यामि | (यजुः अ० १ मं० ५) हे त्रतपत 
अग्नि शब्द वाच्य परत्रह्म नारायण मैं ब्रत धारण करता हूँ ॥४॥ 
| वयं सोम ब्रते तब | (यजुः अ० ३ मं० ४ ६) हे सोगा ख वाच्य 
` फ्लाय पक अ? से निषड ०५8७ तप मी अत" 


nn 


हे 000 ए cole dion Dict cS जल ` | ॥ 
टा SEC) ollection. Digitized By Si ने) eGangotriugy ह | 


या 


या पशुभित्र ह्यवचसेन । महान्कीत्यां ॥१॥ 


कि 


२६० i तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० ५ प्र, १ 
शतपथज्ना० १।१।१।१) त्रत को प्राप्त करता हुआ ॥१॥ और मनुस्त ३ | 
लिखा है-- 
स्वाध्यायेन व्रते होंमेस्त्रविद्य नेज्यया सुतैः । 
महायज्ञे इच यज्ञे इच ब्राह्मीयं क्रियते तनु) ॥ 
(मनु० अ० २ श्लोौ० २) | 
| वेदाध्ययन से घ्रतों से चरु होमादि से त्रैविद्य से इच्या से पुत्रोसा. 
दन से पञ्च महायज्ञों से और ज्योतिष्टोमादि यज्ञो से ब्रहम प्राप्ति के योग 
यह शरीर किया जाता है ॥२८॥ प्रकृत इस श्रुति में ग्रतिष्ठित बेद! | 
इस वाक्य का दो वार उच्चारण “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की भृगुवल्ली के साम | 
अनुवाक की समाप्ति का सूचन करता हुआ उक्त उपदेश की निश्चितता को | | 
भी प्रतिपादन करता हे । यहां “तेत्तिरीयोपनिषद्‌? की भ्रूगुवल्ली के सक्षम | 
अनुवाक समाप्त हो गया ॥ १॥ 
॥ अथाष्टमोऽनुवाकः ॥ 


अन्नं न परिचचीत । तद्ब्रतम्‌ | आपो वा | 
अन्नम्‌ | ज्योतिरन्नादम्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रति | 
ष्ठितम्‌ | ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदननमन | 
प्रतिष्ठितत्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद | 
प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ भवतिं। । 


|| इति भगुवल्ल्यामष्टमोश्चुवाकः ॥ | 
अन्कयार्थ--भगबदुपासक (अन्नम्‌ ) भोजन के लिये गरा 2 ह 
अन्न को (न) नहीं (परिचक्षीत) परित्याग करे (तत्‌) बह (अतम्‌.) र ॥ 
ह का त है (आपः) जल (बै) ही (अन्नम्‌) अन्न है ओर ( ति 
प्रतिष्ठित (अन्नादम्‌ ) अन्न का भोक्ता है (अप्सु) जल म॑ (ज्योतिः) तेज ६ | 

छित है (ज्योतिषि) ज्योति में आप) (अतिष्ठिता) 


यह (अन्नम्‌ ) अन्न (अन्ने) अन्न में 
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| प्रतिष्ठित है (यः) जो भगवद्भक्त (एतत्‌ ) इस (अन्नम्‌ ) अन्न को 
शन्न मं (प्रतिष्ठितम्‌ ) प्रतिष्टित (बेद) जानता है (सः) वह a 
(प्रतिष्ठित) अन्त म परन्रह्मनारायण में प्रतिष्ठित हो जाता है और 
(अन्नवान्‌ ) बहुत अन्नवाला तथा (अन्नादः) अन्न भक्षण की शक्तिवाला 
दीप्तारिन (भनति) हो जाता है तथा (प्रजया) संतान से (पशुभिः) गौ अश्व 
आदि पशुओं से (न्रह्मयचसेन) और ब्रहमतेज से संपन्न होकर (महान ) 
बड़ा (भवति) हो जाता है तथा (कीर्त्या) कीतिं से भी (महान्‌) बढ़ा हो 
जातां है ॥१॥ | bres: 


विशेषा्थ--इस अनुवाक म जल और तेज दोनों को अन्नरूप 
बताकर उन्हें जानने का फल श्रुति प्रतिपादन करती है। अन्न के द्वारा ही 
परब्रह्म को जाना है। इससे ब्रह्मवेत्ता भगवदुपासक भोजन के लिये प्राप्त 
पात्रस्थ अन्न को कभी परित्याग न करे। यह भगवदुपासक ्हमवेत्ता का | 
प्रत है । इस ब्रत का उपदेश अन्न की स्तुति के लिये किया गया है। जल 
ही अन्न हे । क्योंकि सब प्रकार के अन्न यानी खाद्यबस्तुए जल से ही 
उत्पन्न होती हें । और तेज ही इस जल रूप अन्न को भक्षण करनेवाला 
अन्नाद है। जिस प्रकार अग्नि एवं सूर्यरश्मियां आदि वाहर के जल का 
शोषण करती हैं। उसी प्रकार शरीर में. रहनेवाली जठराग्नि शरीर मै 
जानेवाले जलों का शोषण करती है। जल में तेज प्रतिष्ठित है। यद्यपि 
जल स्वभावतः ठंडा है अतएव उसमें उष्णज्योति केसे स्थित है यह बात 
समझ में नहीं आती तथापि शास्त्रों मे यह माना गया है कि समुद्र में 
बडवानल रहता है। तथा आजकल के वैज्ञानिक भी जल में से बिजली 
निकालते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जल में तेज स्थित है। इसी 
प्रकार तेज में जल स्थित है। यह तो प्रत्यक्ष देखने में आता है कि सूयं 
की प्रखर क्रिरणों में स्थित जल ही हमलोगों के सामने वृष्टि के रूप में 
प्रत्यक्ष होता है। इससे सिद्ध होता दै कि जल और तेज ये दोनों ही अन्न 
। जो भगवदुपासक ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार अन्न मं के को। मिल 
जानता हे । बह प्रपन्न आनन्दमय परब्रह्मनारायण सं प्रतिष्ठित हो जाता 


है। और चह नाना प्रकार के जीवनोपयोगी बहुत अन्न से संपन्न हो हर 
| मकान र ळे 
व धा बहुत ण्म-कतर हते सा yon (०७ - 


इतना ही नहीं वह पुत्र आदि प्रजा से गौ अश्व आदि पशुओं से जू । 
से और बड़ी भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत्‌ में सब से महान्‌ हो जञ 
हे । वहां “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की भ्रगुवल्ली के अप्टम अनुवाक समा 
हो गया ॥१॥ | 

॥ अथ नवमोज्युवाकः' ॥ 


अन्नं बहु कुर्वीत। तदञतम्‌ । पृथिवी व 
अन्नम्‌ | आकाशोऽन्नादः | एथिव्यामाकाश्‌ः प्ररि. 
ष्ठितः | आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता | तदेतदन्नमने | 

 प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रति | 


$ 


ष्ठितंवेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो भवति | महाः | 

न्भवति। प्रजया पशुभित्र वच लेन | महान्कीत्या ॥ १॥ | 

॥ इति भृगुवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ | 
अन्ययार्थ--भगबदुपासक (अन्नम्‌) अतिथि अभ्यागत स्वजनो 

. की सेवा केलिये अन्न को (बहु) बहुत (कुर्वीत) करे यानी बढ़ावे (तत्‌) | | 


वह (अतम्‌ ) भगवदुपासक का ब्रत है (प्रथिवी) प्रथिबी (बै) ही (न्तम्‌) | 

अन्न है और (आकाराः) आकाश (अन्नादः) प्रथिवी रूप अन्न का भी + 

(प्रथिव्याम्‌ ) प्रथिवी में (आकाशः) आकाशा (प्रतिष्ठितः) स्थित” | 

(आकरे) आकाशा भे (प्रथिबो) प्रथिवी (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है (त) | 

सो (एतत्‌ ) यह (अन्नम्‌ ) अन्न (अन्ने) अन्न में (प्रतिष्ठितम्‌ ) | 

(य) जो भगवदुपासक (एतत्‌ ) इस (अन्नम्‌ ) अन्न को (अन्ने) अनन ) | 

(अतिष्ठम्‌) प्रतिष्ठत (बेद) जानता हे (प्रतिष्ठितम्‌ ) प्रतिष्ठित हा | 

जानता हे (सः) ह भगवदुपासक (भ्रतितिष्ठति) अन्त में परत्र ना | | 

प्रतिष्ठित हो 'जाता हे और (अन्नवान्‌) बहुत अन्नवाला तथा ( म { 

| अन्न भक्षण की शक्ति वाला दीप्तारिन (भवति) हो-जाता हे. और वा क | 
संतान से (पशुभिः) गो अश्‍व आदि पशुओं से (ब्रह्मवर्चसेन) तथ तग | 

स होकर (महान्‌ ) बड़ा (भवति) हो जाता है और ( | 

ककस (माझ / बड़ी हो जीता है ॥ "070 0 02 Fe | 


बड - 


वल्ली ३ अनु० १० शु १ ] गूढार्थदीपिकासहिता „ बह 
al अजुवाक मे प्रथिवी और आकाश इन दोनों को 
अन्नरूप बतलाकर उन्ह जानने x 0. 
भगवदुपासक अतिथि लात पर स 55 | या 
विको २ आचाय की सेवा करने 
के लिय खुव अधिक अन्न को बढ़ावे। क्योंकि अन्न को बढ़ाना भगबदु- 
गासक ज्रद्यतत्ता का अत हू । इस व्रत का उपदेश अन्न की स्तुति के लिये 
किया गया है । प्रथिवी ही अन्न है। क्योंकि जितने मी अन्न हैं थे सब 
परथिवी से ही उत्पन्न होते हैं । और प्रथिवी को अपने मै विलीन कर लेने 
वाला इसका आधार भूत आकाश ही. अन्नाद यानी इस अन्न का भोक्ता 
है। प्रथिवी में आकांश स्थित है क्योंकि वह आकाश व्यापक है। और 
आकाश में प्रथिवी स्थित हे यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध हे । ये दोनों ही एक 
दूसरे के आधार होने के कारण अन्न हैं। इस लिये अन्न में ही अन्न 
प्रतिष्ठित हैं। जो भगवदुपासक ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार अन्न में अन्न को 
प्रतिष्ठित जानता हे वह भगवदुपासक अन्त में आनन्दमय परब्रह्म नारायण में 
प्रतिष्ठित हो जाता हे । और वह नाना प्रकार के जीवनोपयोगी बहुत अन्न 
से संपन्न हो जाता है । तथा वह बहुत अन्न भक्षण करने में समर्थ दीप्तारिन 
हा जाता है | इतना ही नहीं वह पुत्र आदि प्रजा से गौ अरव आदि पशुओं 
से ब्रह्मतेज से और बड़ी भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत्‌ मे सबसे महान्‌ 
हो जाता है । प्रकृत इस श्रुति में “प्रतिष्ठित वेद” इस वाक्य का दो बार 
उच्चारण “तेत्तिरीयोपनिषदू” की श्रगुवल्ली के नवम अनुवाक की समाप्ति का 
सूचन करता हुआ उक्त उदेश की निश्चिता को भी प्रतिपादन करता ६ यहा 
“तैत्तिरीयोपनिषद्‌? की श्ूगुचरज्ली के नवम अनुवाक समारत हा गया ॥१॥ 


` | अथ दशमोऽनुवाकः ॥ 

न कञ्चन वसतौ प्रत्याचच्ीत । तदत्रतम्‌ । 
तस्माद्ययाकया च विधया बहन्न॑ प्राप्नुयात्‌ | अराध्य- 
स्मा अन्नमित्याचच्षते । एत सुखतोऽन्नं राद्धण | 
मुखतोऽस्मा अन्नं राध्यते । एतद्र मध्यतोऽनन 


२६४ , तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु १० शर, 
तोऽननं राद्वम्‌। अन्ततोऽस्मा अन्नं राध्यते ॥॥॥ | 
अन्वया-भगवदुपासक (वसतौ) अपने धर पर भोजन के ति | 
आये हुए (कञ्चन) किसी भी मनुष्य को (न) नहीं (प्रत्याचक्तीत) निपेध के... 
(तत्‌ ) वह (अतम्‌ ) भगवदुपासक का त्रत हे (तस्मात्‌) तिस कारण पे 
अतिथि सत्कार के लिये (यया) जिस (कया) किसी (च) भी (विधय) | 
प्रकार से. (बहु) बहुत सा (अन्नम्‌ ) अन्नको (प्राप्ुयात्‌ ` संपादन इरे ` 
क्योंकि (अस्मे) इस घर पर आये हुए भागवत फे लिये (अन्नम्‌) अन | 
' (अराधि) सिद्ध हो गया (इति) ऐसा (आचक्षते) .सन्त लोग कहते हग । 
ब्द उपासक (मुखतः) मुख्यवृत्ति से यानी अधिक प्रेम और सत्कारसे | 
(एतत्‌) यह (राद्धम्‌) तेयार किया हुआ (अन्नम्‌) अन्न देता हेतो (वे) | 
निश्चय ही (अस्मे) इस अन्नदाता के लिये (मुखतः) अधिक आदर सत्कार न 
: के साथ ही (अन्नम्‌ ) अन्न (राध्यते) प्राप्त होता है और यदि बह उपासक 
(मध्यतः) मध्यम श्रेणी की श्रद्धा और प्रेम से (एतत्‌ ) यह (राद्धम्‌) सद । 
तैयार किया हुआ (अन्नम्‌ ) अन्न भागवत के लिये देता है. तो (व) | 
निश्चयः ही (अस्मे) इस अन्नदाता के लिये (मध्यतः) मध्यम श्रद्धा ओर | 
प्रेम से ही (अन्नम्‌) अन्न (राध्यते) प्राप्त होता हे तथा यदि वह उपासक | 
(अन्ततः) निकृष्ट श्रद्धा सत्कार से (एतत्‌ ) यहद (राद्धम्‌) सिद्ध तैयार किया | 
हुआ (अन्नम्‌) अन्न अतिथि महात्मा के लिये देता है तो (बे) अवस ४ 
ही (अस्मे) इस अन्नदाता के लिये (अन्ततः) निकृष्ट श्रद्धा आदि ते | 
(अन्नम्‌ ) अन्न (राध्यते) प्राप्त होता है ॥१॥ | 
-' विशेषार्थ-इस श्रुति में आये हुए महात्मा की सेवा का 
और फल बताया गया है कि - सज्जन लोग अपने घर पर भोजन के | 
आये हुए किसी भी मनुष्य को निषेध न करें | क्योंकि आये हुए प | 
भवुष्य को सूखा जबाब देकर नहीं लौटाना ही भ | 
जह्वावेत्ता का ब्रत है । क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हे-- | ; 
समाप्ताय ततिथये प्रदद्यादासनोदके । मी 
अन्न चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ (गद ` | 
.. जिलानणुञ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुद्वतः। | 
.. ००० सक शक्मा जिनाय सेत १४८! ००० | 


RR, 


ह ३० १०३८ १ ] गूयरीप्ासाह्य । २६५ 
क TUES वाकू चतुथी च सूनृता । 
एतान्यापे सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥१०१॥ 
एकरात्र तु नित्रसनतिथि ब्राह्मणः स्मृतः | 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥१०२॥ 

घर पर अपने से आया हुआ अतिथि के लिये झाख विधान 
के अनुसार सत्कार स्वागत करके आसन तथा जल देकर अपनी शक्ति के 
अनुसार अन्न दे ॥६६॥ कटे हुए खेत में जो पड़ा हुआ वाकी रह जाता है 
उसको “शिल” कहते हैं उस शिल से जीविका करने वाले और दक्षिणारिन 

१, गाहपत्य २, आहवनीय ३, आवसथ्य ४ और सभ्य ५ इन पांचों 

अग्नियों से हवन करते हुए पुरुषों के सव पुण्य को बिना पूजा हुआ 

अतिथि बसता हुआ ले लता है ॥१००॥ तृण १, प्रथिवी २; जल ३ और 
चौथी सुन्दर प्रियवाणी ४ ये चार वस्तु सज्जनो के घर में कमी नहीं नष्ट 
होते हैं ॥१०१॥ केवल एक रात्रि पराये घर में वसता हुआ बदह्यवेत्ता ब्राह्मण 
सदा न रहने से अतिथि होता है। नहीं है दूसरी तिथिं जिसकी बेह 
अतिथि कहा जाता हे ॥१०२॥ कक 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सयोंहो गृहमेधिना । 
काले परापतस्त्वकाले वा नास्यानइननग्रहे वसेत्‌ ॥ 
। (मनु० अ० ३ श्लो? १०५) 
न वें स्वयं तदइनीयादतिथिं यन्नभोजयेत्‌ | 
धन्यं यञास्यमायुष्यं स्वर्यं वातिथिपूजनम्‌ ॥१०६॥ 
सायं काल में सूर्य से प्राप्त कराया हुआ अतिथि को कभी घर से 
गृहस्थ नहीं हरावे और समय में या बिना समर्य में आया हुआ अतिथि 
विना भोजन किये गृहस्थ'का घर मे नहीं निवास करे ॥१०५॥ जो वस्तु 
| अतिथि को भोजन न करावे वह स्वयं अपने कभी भोजन न कर। धन 
` भरा, आयु और स्वग को देनेवाला अतिथि पूजन हैं ॥ हवी फत "या 
भगवद्भागवत और आचार्य की सेवा करने के लिये जिस किसी भी 
' उपाय से बहुत सा अन्न उपाजेन करे | अच्छे पति Ss 
चि मै कमे 0487००आ इये।० खिछिफे0 भएता 6,्रग्रार 04 


२६६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० १० 
भोजन कीजिये इत्यादि । जो भगवदुपासक अपने घर पर आगे न 
अतिथि की अधिक आदर सत्कार पूर्वक उत्तमभाव से विशुद्धसामग्रिग १ 
द्वारा सेवा करता है. अर्थात्‌ उसे शुद्धतापूर्वक तेयार किया हुआ भोग्न | 
देता है. उसको भी उत्तमभाव से दी अन्न प्राप्त होता है। अर्थात्‌ इहे | 
भोग्य पदार्थों के संग्रह करने मं कठिनाई का सामना नहीं करना पडता | 
अभ्यागत की सेवा के प्रभाव से उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रहती ह) 
यदि वह आये हुए अतिथि की मध्यमभाव स सेवा करता हे । साधारण 
रीति से भोजनादि तयार करके विशेष आदर सत्कार के बिना ही अतिबि | 
को भोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है तो उसे भी साधारण रीति | 
से ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात्‌ अज्नादिक पदार्थो का संग्रह करने में | 
मध्यम रूप से परिश्रम करना पड़ता है । इसी प्रकार यदि कोई निकृष्टृत्ति | 
से अर्थात्‌ बिना किसी प्रकार का आदर सत्कार किये तुच्छ भाव से भा” | 
रूप समझ कर अभ्यागत की सेवा करता है --उसे निकृष्ट भाव सं अभ्रद्वा- । 
पूवेक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है तो उसे वे पदार्थ बेस । । 
ही भाव से प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ उनकी प्राप्ति के लिये उसे अधिक से | 
अधिक परिश्रम करना पड़ता हे । आहार के विषव में लिखा है- | 
आयुः सत्तबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । | 
रस्याः स्निग्धाः स्थिराहृद्या आहाराः साच्चिकग्रियाः ॥ (गीः १५) | 
आयु ज्ञान बल आरोग्य सुख और प्रीति के बढ़ाने बाले रस | 
चिकने स्थायी और चित्त को रमणीय लगने वाले आहार साचि | 
को प्रिय होते हैं ॥८॥ 
क्यम्सलवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्तविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयग्रदाः ॥ (गी० १४ 


कडवे, खट्टे, नमकीन बहुत गरम, तीखे, रूख ओर जलन 
बाल तथा जो दुःख शोक ओर रोग उत्पन्न करने वाले 
राजस पुरुष को प्रिय होते हैं ॥६॥ 


| बातयाम गतरसं धूति पर्यापेतं च यत्‌ । 
cco "०५डष्छि्मपिचासिःय पम , 


वल्ली ३ अनु० १० श्रु २ ] गूढार्थदीपिकासहिता ` २६७ 
जो बहुत देर का रक्खा हुआ रसहीन दुर्गन्धित बासी जूठा और 
अमेध्य आहार हे वह तामस मनुष्यों को प्रिय होता है ॥१०।१॥ 


य एवं वेद | क्षेम इति वाचि | योगचेम इति 
प्राणापानयोः । क्मेंति हस्तयोः | गतिरिति पादयोः । 
विमुक्तिरिति पायो। इति मानुषीः समाज्ञाः । अथ 
देवीः । तृप्तिरिति दृष्टो बलमिति विद्यति ॥२॥ 


अन्वयाथ- (यः) जो मनुष्य (एवम्‌) जिस किसी भी प्रकार से 
बहुत सा अन्न प्राप्त करना चाहिये इस प्रकार (वेद) अग्न के पूर्वोक्त 
माहात्म्य को और उसके दान के फल को जानता है. उसे पूर्वाक्त फल की 
प्राप्ति होती है (बाचि) वाणी में (क्षेमः) क्षेम (इति) इस प्रकार बुद्धि करनी 
चाहिये (प्राणापानयोः) प्राण और अपान में (योगक्षेमः) भगवत्माप्रि रूप । 
योग और अपुनरावृत्तिरूप क्षेम (इति) इस प्रकार बुद्धि करनी चाहिये 
(इस्तयोः) दोनों हाथों में (कर्म) कम (इति) इस प्रकार की बुद्धि करनी 
चाहिये (पादयोः) दोनों पैरों में (गतिः) गति यानी गमन (इति) इस प्रकार 
बुद्धि करनी चाहिये (पायो) गुदा में (विसुक्तिः) मलत्याग (इति) इस प्रकार 
बुद्धि करनी चाहिये (इति) ये (मामुषीः) मनुष्य संबन्धी आध्यात्मिक 
(समाज्ञाः) उपासनाएँ हैं. (अथ) अब (दैवीः) देव सम्बन्धी उपासनाए कही 
जाती है (वृष्टी) वर्षा मै (तृप्तिः) दि (इति) इस प्रकार बुद्धि करनी साह 
(विद्युति) बिजली में (बलम्‌) बल (इति) इस प्रकार बुद्धि करनी चाहिये ॥२॥ 

विशेपार्थ--जो भगवदुपासक जिस किसी भी प्रकार स बहुत सा 
अन्न अभ्यागत की सेवा करने के लिये प्राप्त करना चाहिये इस प्रकार अन्न 
के रहस्य को और अन्नदान के फल को जानता है उसे साच फल जो 
पहले तीन अनुवाकों में, बताया गया है वह मिलता हू | शत परत्रह्म 


वे ¢ रेप 
नारायण की उपासना का एक और प्रकार बतलाया जाता ह कि. गा 
हम, क्षेत्र रूप से स्थित है ऐसी बुद्धि करके उसकी पासन क्र 


चाहिये । और प्राण तथा अपान में बरह्म भगवत्माप्ति रूप याग के. नी 
| रावृत्ति रूप क्षेम रूप से स्थित है ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना 
| वाहियेश योगक्षेम विर्षयामे जिल्ला? ह। ४, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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२६८ . । तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनुः १० ३ । | 
मत्याप्िलच्णं योगम्‌ | अपुनरावृत्तिरूपं क्षेमम्‌॥ | 
i (रामानुजभाष्य गी० ३२३) | 
मेरी प्राप्तिहप योग और अपुनरावृत्ति रूप क्षेम ॥२२॥ ढोग | 
हाथों में परब्रह्म कर्म रूप से स्थित है ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना | 
करनी चाहिये । दोनों पैरों में ब्रह्म गतिरूप से स्थित है ऐसी बुद्धि रके | 
उसकी उपासना करनी चाहिये । शुदा इन्द्रिय में परत्रह् मल त्याग रूप से 
स्थित है ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना करनी चाहिये। ये मनुष | 
संवन्धी आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं | अव इसके वाद देव संबन्धी आपरि: | 
देविक उपासनाएँ कही जाती हैं । बृष्टि सें ब्रह्म तृप्तिरूप से स्थित है ऐसी. 
बुद्धि करके उसकी उपासना करनी चाहिये। और बिजली में प्रद्र । 
नारायण बल यानी पावर रूप से स्थित हे ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना | 
करनी चाहिये ॥२॥ | 
यश इति पशुषु । ज्योतिरिति नचत्रेषु | प्रजाति. 
रखतमानन्द इत्युपस्थे | सवमित्याकाशे | तत्त्तिष्ठे- | 
त्युपासीत | प्रतिष्ठावान्‌ भवति। तन्मह इत्युपासीत। | 
महान्भवति | तन्मन इत्युपासीत | मानवान्भवति॥२। | 
अन्वयाथ--(णशुषु) गौ अरव आदि पशुओं में (यशः) यश (इति) इस | 
भकार की बुद्धि करनी चाहिये (नचञत्रत्रेषु) नक्षत्रों में (ज्योतिः) योत | 
(इति) इस प्रकार की बुद्धि करनी चाहिये (उपस्थे) जननेन्द्रिव म 
\अजातिः)सन्तनोतत्ति और (अमतम्‌ ) वीर्यख्प अस्त तथा (आनन्द) | 
जिन थानी सुख (इति) इस प्रकार की बुद्धि करनी चाहिये (आकार) | 
शारा मे (सरम्‌ ) सब कुछ (इति) इस प्रकार की बुद्धि करनी चा द्वि | 
en व्क नारायण उपास्यदेव (प्रतिष्ठा) सबका आधार 0 | । 
कल, क ) परत्रह्म की उपासना करे तो (प्रतिष्ठावान ) क | 
। (भवति) हो जाता है (तन्‌) वह उपास्य 
oe तो (सहार) गा 
“ॐ हाजा षौ (स * चह उपास्य परज 


र 2 >> दी यय 
| बल्ली ३ अनु० १० शु० ३ | गृहा्थदीपिकासहित्ता ' दै 
| ह मन है (इति) इस र परनह् की 
| (मानवान्‌ ) मानवाला या मनन करने में समर्थ व्र न सो 
| जाता है ॥३॥ रो 
| विशेषार्थ--गौ अरव आदि पशुओं में परजह्य यशरूप से स्थित है 
| ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना करनी चाहिये। नक्षत्रों ने परब्रह्म ज्योति 
| रुप से स्थित है ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना करनी चाहिये । जनने- 
| निय में परब्रह्म सन्तानोत्पत्ति रूप से और वीयरूप म॑ अमृत रूप से तथा 
| आनन्द रूप से स्थित है ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना करनी चाहिये | 
` ओर आकाश में परब्रह्म सवरूप से स्थित है ऐसी बुद्धि करके उसकी 
उपासना करनी चाहिये क्योंकि लिखा है-- 
सब समामोषि ततोऽसि सर्वः | (गी० अ० ११ शो० ४०) 
आप सबको व्याप्त कर रहे हैं इस लिये आप सक्षेरूप हैं ॥४० 
वह उपास्य परन्रह्म नारायणदेव सबका आधार है । इस प्रकार समझ कर । 
. जो भगवदुपासक उस परब्रह्म नारायण की उपासना करता है बह उपासक 
` संसार में प्रतिष्ठा वाला हो जाता है। इस श्रुति में “तत्‌” यह परजद्य 
` नारायण के नाम है । क्‍योंकि लिखा है-- 
अतप्ततनूर्न तदामो. अश्तुते। (छखे० अष्ठक० ७ अध्या० २ 
| वेग० = सण्डल० € अनु० ४ सू० ८४ मं० १) चक्र स्‌ व्य बाहु 
_ अपरिपक्वजन उस परत्रह्म को नहीं ग्राप्त करता है ॥१॥ यह मति सा 
प्व चिक 5० मं० १२? में और ऋष्णयजुब ० तेत्तिस 
| ० प्रपाठ० ६ द्वितीयाध० मं० १९ स. ५ 
० २ में भी हैं । तदनं नाम । 
“तत्‌” और भजनीय होने से 


` रण्य० प्रपाठ० १ अनुवा० ११ मं 
क्‍ (केनो० खं० ४ श्रु० ६) व्यापक होने से 
. “वन” नाम परमात्मा के है ॥६॥ 


खिविधः स्मृतः । 
तें तत सदिति निर्देशो त्रहाणखिषिध) स्ट 
ओं तत्‌ सदिति । (गी० अ १७ हो? २३) 


| कहा 
3 «9 


| ० इलो० ६१ 
गया है ॥२३॥ किं यत्तत्पदमचुत्तमस्‌ । (क नारायण के दह २ 
। कपि १ यंश/श्‌, सत “पक४9'गरचतम्र:१5/ 5 hanta eGangotri Gyaan Kosha 


rnd 


न . | 

३०० ॥ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अतुः १० ब्रु 
॥६१॥ पूर्वोक्त श्रुति स्मृति तथा इतिहास से सिद्ध है कि परत्रह्म का “त 
नाम है। और वह उपास्य परब्रह्म नारायण देव सबसे महान्‌ या महस 
गुण बाला है । इस प्रकार सममकर जो भगवदुपासक उस परज्नह्म नारायण 
की उपासना करता है. वह उपासक जगत्‌ में सबसे महान्‌ हो जाता है । तथा 
बह उपास्य परब्रह्म नारायण देव मन है। इस प्रकार समझ कर जो भगव- 
दुपासक उस परब्रह्म नारायण की उपासना करता है. वह उपासक संसार से 
सान वाला या मनन करने में समर्थ हो जाता है । इस श्रुति में मनन को ही 
मन नाम से कहा गया है ॥३॥ 


तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कासा; | 
तद्ब्रह्म त्युपासीत । ब्रह्मवान्भवति | तद्ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । पर्येणं श्रियन्ते द्विषन्तः सपत्ना | 
परि येऽप्रिया भ्रातुव्याः । स॒ यश्चायं पुरुषे। 
यश्चासावादित्ये स एकः ॥४॥ | 


अन्वयां - (तत्‌ ) चह उपास्य परन्रह्म नारायण देव (नमः) 

नमस्कार करने योग्य नमः है (इति) इस प्रकार (उपासीत) परब्रह्म की 
उपासना करे तो (अस्मे) ऐसे उपासक के लिये (कामाः) समस्त मोग्य 
पदार्थ (स्यन्ते) विनम्‌ होकर प्राप्त हो जाते हैं (तत्‌) वह उपास्य देव | 
नहा) बृहत्त्वगुणयुक्त यानी सबसे बढ़ा हुआ है (इति) इस प्रकार _ 
(उपासीत) पज्र की उपासना करे तो (त्रह्मवान्‌ ) भगवदुपासक परब्रह्म ` | 

युक्त (भवति) हो जाता हे (तत्‌ ) वह उपास्य देव (ब्रह्मणः) परब्रह्म पर. 

। साझा का (परिमरः) परिसर यानी सार्वत्रिक मरण के भी अवकाशतारुप से 
| आश्रय हे (इति) इस प्रकार (उपासीत) परत्रह्म की उपासना करे तों 
प) इस भगवदुपासक को (परि) चारो ओर से (द्विषन्तः) दे ब कर ॥ 

पलि (सफला) शु भ्रियन्ते) मर जाते हैं. और (ये) जो (परि) भगव 
का सब प्रकार से (अप्रिया;) अनिष्ट चाहने वाले अग्रिय (आद्या) 

` जन शत्रु हैं-बे भी मर जाते हैं (च) और (यः) जो (अयम्‌) ठ है 
> ०७ उपः (पुषे) पह भें है (सोचे (व) और विर जी (अर ४ 
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| एखह्म नारायण (आदित्ये) सूय में है (सः) वह (एकः) एक है ॥४॥ 
| विशेषार्थ--वह्‌ उपास्य परब्रह्म नारायण देव नमस्कार करने योग्य 
| नमन गुण वाला नस; ह । इस प्रकार समझ कर जो भगदुपासक उस 
| पक्ष नारायण की उपासना करता है | उस उपासक के लिये जगत्‌ में 
| समस्त भोग्य विषय विनम्र होकर हाथ जोड़कर सामने प्राप्त हो जाते हैं। 
| श्रौर वह उपास्य परत्रह्म नारायण देव स्वरूप और गुणों से सबसे बड़ा 
होने के कारण ब्रह्म हे इस प्रकार समझ कर जो भगवदुपासम उस परत्रह्म 
नारायण की उपासना करता हे । बह उपासक परब्रह्म नारायण से युक्त 
यानी त्रह्मवान्‌ हो जाता हे । ब्रह्म शब्द भ्वादि पठित “बृहि वृद्धौ” इस धातु 
से हेर्नोच्च” (उणादि० पाद० ४) इस सूत्र से मनिन्‌ प्रत्यय तथा नकार 
के अकार और यणादेश होकर निष्पन्न होता है । ब्रह्म के विषय म 
लिखा हे - . 

ब्रह्मशव्देन च स्वभावतो निरस्तनिखिलदोपोऽनवधिकातशया 


पस्येयकल्याणगुणगणः पुरुपोत्तमोऽभिधीयते | (क्षीभा० अधि० १) 
रह्म शव्द से स्वाभाविक समस्त दोषों से रहित और सीमा 

रहित अतिशय असंख्य कल्याण गुणगण संपन्न पुरुषोत्तम भगवान्‌ कह 
जाते ति ॥१॥ तथा वह उपास्य पर ब्रह्मनारायणं देव सावत्रिक मरण के भी 
` अवकाराता रूप से आश्रय परिमर है। इस प्रकार समभकर जा 
 भेगवदुपासक उस परब्रह्म नारायण की उपासना करता है । उस भगवदु पा- 


सक से द्वेष करने वाले शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। sn भि 
अप्रिय बन्धुजन शत्र होते दै वे भी मर जाते ति । वह परह 
वाक में सबकी उत्पत्ति, स्थिति 


वणन पहले भ्रगुवल्ली के प्रथम अ नारायण इस 

प्रलय का कारण कह कर किया जा चु द म जोब जन्म 

पुरुष कै है और बढी ज्रह्वामि स्तम्बपर्यन्त चे त्रज्ञ मिश्र जगत क॑ १ रे 

पालन, प्रलय आदि कर्ता परब्रह्म नारायण सूर्य म > या हें । 
सूये मै अन्तर्यामी रूप से विराजमान पक कि 


भ्योकि लिखा 
ह्‌ 
व एको नारायणः 
सएष सरवभूतान्तरात्मापहतपाप्मादिव्यो के पः) 
_ (2७७. Vasishtha Tripathi Collection (चलाए उतर अयाता GYaan Kosha 
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बह यह सब भूतो के अन्तर्यामी आत्मा पापरहित दिव्य देव एइ 
पर्रह्मनारायण है ॥»॥१॥ प्रकृत श्रुति मे तत्‌, इदम्‌ ओर अदस्‌ शब्दका | 
प्रयोग किया गया है । जिनके विषय में लिखा है - | 
इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ । | 
अदसस्त विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विज्ञानीयात्‌ ॥ (मनोरमाः) | 
सन्निकृष्ट मे “इदम? झब्द का और समीपतर सं “एतत्‌? शब्दका. 
विप्रकृष्ट में 'अदस्‌ शब्द का और परोक्ष म “तत? शब्द का प्रयोग होता हे. | 
ऐसा जान ले। अर्थात्‌ सर्व देश, सर्व काल, सर्व अवस्था में व्यापक सर्वा | 
न्तयांमी परत्रह्म नारायण एकही हैं ॥४॥ | 


स य एवं वित्‌ । अस्माल्लोकात्म़ त्य । एतमत्न न 
मयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानसुप | 
संक्रम्य। एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमय | 
मात्मानमुपसंक्रम्य। एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्रमय। , 
इमॉल्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ | एतत्साम | 
गायन्नास्ते । हा बु हा ३ वु हा ३ वु ॥५॥ 


अन्यायं (यः) जा भगवदुपासक (एवम्‌ ) इस प्रकार | 
बिग्रह युक्त पुरडरीकाक्ष भगवान्‌ को (वित्‌ ) अपने हृदय मै जानता है (स) | 
बह ब्रहेत्ता महात्मा (अस्मात्‌ ) इस (लोकात्‌ ) सत्यु लोक से ऐत्य) ` | 
करके (एतम्‌) इस (अन्नमयम्‌ ) अन्नरसमय शरीरवाला 0 | 
परमात्मा नारायण को (उपसंक्रम्य) समीप में भली भांति प्राप्त दी | 
(एतम्‌) इस (प्राणमयम्‌ ) प्राणमय शरीरवाला (आत्मानम्‌ ) परमात्मा | 
(उपसंक्रम्य) समीप में भली भांति प्राप्त होकर तथा (एत. | 
(मनोमयम्‌ ) मनोमय शरीरवाला (आत्मानम्‌) परमात्मा को ७७४७. | 
समीप में भलीभांति प्राप्त होकर और (एतम्‌ ) इस(विज्ञानमयम्‌) ^ | 
जीवात्मा शरीरबाल्ा (आत्मानम्‌) परमात्मा को (उपसंक्रम्य) शर्त | 

| 


; र | ठी तिमत होकरा दम इस (सेन्ियम') अछः 
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बाला (आत्मानम्‌) परमात्मा परन्रह्मनारायण को (उपसंक्रम्य) समीप जी 
भलीभांति प्राप्त होकर (कामान्नी) इच्छानुसार अन्नवाला और (कामरूपी) 
इच्छानुसाररूपबाला (इमान्‌ ) इन (लोकान्‌ ) सव लोकों में (अनुसंचरन्‌ ) 
विचरता हुआ (एत्तत्‌ ) इस आगे कहे जानेवाला (सास) सास को (गायन्‌ ) 
गाता हुआ (शास्ते) रहता हे (हा ३वु) परम आश्चर्य (हा ३बु) परम 
आश्‍चर्य है (हा २बु) परम आश्चर्य है ये स्तोम अन्तर हे ॥५॥ 
विशेपाथ--जो हिरण्मय पुण्डरीकाक्ष परत्रह्मनारायण सूयंमण्डल 
. के भीतर हे बही कमनीय विग्रह विशिष्ट परत्रह्मनारायण जीवात्मा के 
| भीतर हृदय गुफा म सी उपासना करने योग्य.. विराजमान है । परब्रह्म 
| नारायण का कमनीय मङ्गलमय विग्रह है । क्योंकि लिखा है 


` . यतते रूपं कल्याणतमम्‌ (ईशो० थुः १६) जो तुम्दारा सङ्गम रूप 
` है ॥१६॥ . याते तन्‌; (प्रश्नो० प्र० २ श्रु० १२) जो आपका शरीर है ॥१२॥ | 
` यदा पञ्यःपञ्यते रुक्मवर्णम्‌ (सुण्डको० मु ० ३ खं० १ श्रु० ३) जिस 
| समय म साधक पुरुष सुवर्णाकार परत्रह्मनारायण को देखता है॥शा 
य॒ एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों इश्यते हिरण्यइमश्र 
` हिरण्यकेश आग्रणखाल्संबएव सुवर्ण: (डाः ३० अ० १ खं० ६० ६) 
तंस्य यथा कप्पासं पुण्डरीकमेवमक्षिणं ॥७॥ 
जो यहं सूयं के भीतर हिरण्मय पुरुष दिखायी देता है उसका 
दाढी सुवर्ण की है तथा केश भी सुवण के हैं और नख से लेकर चोटी तंक 
सब ही हिरस्सय है ॥६॥ ..उस परजह्मनाराग्रण , के जसे काड, सू कीः 
किरण से खिला हुआ कमल दो वेसे ही. दोनो नेत्र हैं ||५॥ 
तस्पहेतस्य पुरुषस्य रूप यथा मह्ारजन वासो यथा 


` पण्ड यथा ग्त्यचियथा एएडरीकस्‌ । 
` ण्डबापिक यथेन्द्रगोपो EE 


जैसा हल्दी से. रंगा हुआ 
उस परन्रह्म नारायण का रूप एसां है है या. 


बस्न हो जैसा पारडुरंग का ऊनी बख हो जैसा इन्द्रगोपहो जेसी अग्नि की 
| त्रिमष्यस्तव (रवे? उ अ०. 
र सला अस्प 'पुएड्रीक कमल हो By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३ भु ६) आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥८॥ हांथ सै फेंकने के तिरे 

बाण को धारण किये हो ॥६॥ आदित्य के समानवर्ण वाले अन्धकार 

से अत्यन्त दूर ॥-॥ एपोथ्न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों विष्णु 

(तेत्ति० आए प्रपा० १० अनु० १३) यह सूयं मण्डल के भीतर हिरण्मयाकार 

विष्णु भगवान्‌ ह ॥१३॥ नमो हिरण्यबाहवे (त० आए० प्रपा० १० अनु० 

१८) सुवणबाहु भगवान्‌ के लिये नमस्कार है. ॥१८॥ इस प्रकार के जो सूये 
मण्डल में हिरणमयाकार कमनीय रूपवाला परञ्रह्म नारायण है वही - : 

अशोरणीयान्महतो महीयानात्मा शुहायांनिहिंतोऽस्यजजन्तोः । 

(त० आर० प्रपा० १० अनु० १० श्रु० १) 

. अणु से अत्यन्त अणु और महान्‌ से अत्यन्त महान्‌ परमात्मा 
नारायण देव इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में विराजमान हें ॥१॥ 
इस प्रकार के परब्रह्म नारायण को जो भगवदुपासक अपने हृदय मे जानता. 
है वह ब्रहवेत्ता महात्मा इस मृत्युलोक से गमन करके । लोक के विषय _ 
मे सिखा है | 

भुवनज्ञानं पय संयमात्‌ | योगद० अ० १ पा० ३ सू० २४) 
तस्य प्रस्तारः सप्तलोकास्तत्रावीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदि 
येवं थूर्जोकी मेरुपष्ठादारभ्याध वात ग्रहनचत्रतारातरिचित्रोऽतर 
चलोकस्ततः परः स्वर्लोकः पञ्चविधो माहेन्द्रस्वृतीयलोकशचतुथ 
ग्राजापत्यो महलोकल्लिविधो ब्राह्मः तद्यथा जनलोकस्तपोलोक 
सत्यलोक इति । ब्ह्मस्त्रिभूमिको लोकः ग्राजापत्यस्ततो महार | 
महेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा झुवि प्रजाः ॥ व्यास गा 
सूय म संयम करने से समस्त भुवन का ज्ञान होता ६ ॥र॥। | 
उस भुवन का विस्तार सातलोक हैं। अवीचिनाम के स्थल से 
सुमेरु पवत की पीठ तक भूलोक हे) और सुमेरु की पीठ से लेकर 
"पस्त नचत्र तारा आदिकों से सुशोभित अन्तरिक्षलोक दै २, 
(प्रे पांच: प्रकार कि स्वर्ग शोके ३० चोर वृत 4 भादिन्दरलोक ट | 


अबकी 


0000 क 
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| पतिका चौथा सदलोक है ४ और तीन प्रकार के आलोक हैं--जन 
| १, तपोलोक ६ और सत्यलोक ७ | 


ततो मद्दातज रसालातल सुतल वितज्ञ तलातल 


पातालाख्यानि सप्त (व्यास भाष्य) 


इसके बाद नीचे महातल १, रसातल २, अतल ३, सुतल, 
| बितल ५, तलातल ६, और पाताल ७ ये सात लोक हैं। ये चौदहलोक हैं। 
| भगवदुपासक मरने के बाद इस अन्नरसमय शरीरवाला परमात्मा परम्रह्म 
| नारायण के समीप में भलीभांति प्राप्त. होकर और इस प्राणमय शरीरबाला 
| परमात्मा परत्रह्मनारयण के समीप में भलीभांति प्राप्त होकर तथा मनोमय 
शरीरवाला परमात्मा परत्रह्मनारायण के समीप में भलीमांति प्राप्न होकर 
शोर विज्ञानमय यानी जीवात्मा शरीरवाला इस परमात्मा परत्रह्मनारायण 
` को समीप से भलीभांति प्राप्त होकर तथा इस प्रचुर आनन्दवाला परमात्मा 
परज्रह्मनारायण के समीप में भलीभांति प्राप्त होकर इच्छानुसार अन्नबाला 
जिसको इच्छा से ही अन्न प्राप्त हो जाय उसे कामान्नी कहते है । और 
` अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करके भूलोक १, अन्तरिक्षलोक २, 
स्वगलोक ३, महर्लोक ४, जनलोक ५, तपलोक ६, सत्यलोक ७, मद्दातल 
' होक ८, रसातललोक ६, अतललोक १०, सुतललोक ११, वितललोक १२, 
 तज्ञातललोक १३; और पाताललोक १४ इन चौददो ुबनों मे स्का 
विचरता हुआ परम आश्चर्य है, परम आश्चर्य है, परम आश्चर्य है, इस 
` सामवेद के स्तोम अक्षरों का सर्वदा गान करता रता है। हा रबु पद 
` भारचर्य बोधक अव्यय है। सामवेद के विषय में लिखा है - 2 
सामाख्या (पूर्वमी० अ० २ पा० १ सू० ३६) गान त साशा 
ऐता है ॥३६॥ साम्नः सहस्रशाखाः स्युः (सौतोपः) सामवेद के 


पा आता! शाखा, साम्नःपरम्तप । 
एक हजार शाखा है । सहस्रसंख्यया जाता > के हजार शाखा 
 छिक्तकोप० आ० १ भु १३) है पर्त भी विमेदतः (कूमपु० अ० ४६ | 
है ॥१३॥ सामवेदं सहस्र ण शाखानां च । सामवेद है ॥४१॥ 
| ५१> शाखाओं: कि से, । हजार By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 
| 3०५%) बाल्याओं:'के त्रिमेद- से) 


एक 


३८९ 
लोक 


.“ 
३०६ ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ' [ बज्ी'३ अनु० १० श्र. 


| 
सहसवर्त्मा सामवेदः (मह्ममाध्यम्अ० १ पा० १ आंदिन० १ 
एक हजार शाखा सामवेद के हैं ॥१॥ अथवा “साम” यानी 
समता युक्त भाव को, गान करता रहता हे । श्वगुवल्ली .के दशम अनुवाक 


की पाचवीं श्रुति के स य एवं वित्‌ । अस्माल्लोका सत्य” ये खरड 
“तत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवल्ली के अष्टम्‌ अनुवाक का पञ्चम श्रतिओं 


भी हैं । कृमिकण्ठनरेश बिनाशकर्ता भगवद्रामानुजाचाय । अस्मिन्नस्प च 
तद्योग , शास्ति (शा० मी० १।१।२०) के श्रीभाष्य में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” 
की भ्रगुवल्ली के दशम अनुवाक के पञ्चम श्रुति का आनन्दसयमात्मान 
युपसं क्र म्य” इस खण्ड को उद्ध त किये हे । और अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
(श० मी० ११९) प्रत्यक्षीपदेशादिति चेन्माधिकारिकमण्डलंसथोक्त 
(शा० सी० ४।४।१८) इन दोनों 'सूत्रों के. श्रीभाष्य में इमाश्‍्लोकान्‌ 
कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌” इस खण्ड कोः भी .उद्ध त किये हैं ॥१॥ 
अहमन्न महमन्न महसन्नम्‌ | अहमन्नादीउ 
२हमन्नादोऽ ३हमन्नादः । अहं शलोकक्रदहं शलोककृदह. 
श्लोककंत्‌ । अहमस्मि प्रथमजा ऋता३स्य । प्रव 
देवेभ्योञ्सृतस्य .ना३भायि | यो मा ददाति स. इदेव 
मारवा; | अहमन्नमन्नमदन्तमा३च्चि । अहं. विर, 
सुवनमभ्यभवा३म्‌। सुवनं ज्योती: | य एवं वेद, | 
इत्युपनिषद्‌ ॥६॥ | 


|). || इति भृगुवल्ल्यां दशमोऽचुवाकः । . | 
॥ इति तेच्तिरीयोपनिष॒दि तृतीय भगुवल्ली ॥ 
CCO. Vasishtha ग"०हति«तेिरीषोपसिषिदे समासः Gyaan ही 2 


25.5... 
od 3 


| FRR _ _ 
| बल्ली ३ अनु० र ० श्र ६] गूढाथेदीपिकासहिता / की 
| अल्ययार्थ-(अहम्‌ ) में (अन्नम्‌ ) भोग्य अन्ने हूँ (अहम्‌ ) बै 
| न्नम्‌) भोग्य अन्न हूँ (अहम्‌ ) में (अन्नम्‌ ) भोग्य अन्न हूँ (अहम्‌ ) मैं 
ही तार) अन्न का भोक्ता हूँ (अहम ) में ही (अन्नादः ) अन्न का 
| मोक्ता ह (अहम्‌ ) मैं ही (अन्नादः) अन्न का भोक्ता हूँ (अहम्‌) में 
| एलोककत्‌ ) श्लाघनीय जगद्रक्षणादिकता हूँ (अहम्‌ ) में (शलोककृत) 
| श्लाघनीय जगद्रक्षणादिकर्ता हूँ (अहम्‌) में (शलोककृत्‌) श्लाघनीय 
. जगद्रक्षणादि कत्ता हूँ (अहम्‌ ) में (क्रता३स्य) ऋत कमं के (प्रथमजाः) 
` पहले उत्पन्न हुआ अथवा सग के आद्य समय में तत्परिपाककता 
` (अस्मि) हूँ और (देवेभ्यः) समस्त देवताओं से (पूवम्‌ ) पहले विद्यमान 
 (सृतस्य) मोक्ष के (ना३भायि) रथचक्र का नाभि के समान मध्य- 
| आश्रयभूत केन्द्र मैं हूँ (यः) जो कोई (मा) सुमपर परत्र नारायण को 
(ददाति) योग्य शिष्य के लिये उपदेश देता है (सः) वह महानुभाव (इत्‌ ) 
` इतने से (एव) ही (मा३) मुझ परब्रह्म नारायण को (अवाः) प्राप्त कर लता 
हे (अहम्‌ ) में परब्रह्म नारायण (अन्नम्‌ ) अन्तशब्दित अचेतन को ओर 
. (अन्नम्‌) अन्न को (अद्न्तम्‌ ) भक्षण करने वाले चेतन को (आरझि). 
निगल जाता हूं या व्याप्त करके रहता हूँ (अहम्‌ ) में परत्रहा नारायण 
` (विशम्‌ ) समस्त (भुवनम्‌) युवन को (अभ्यमवारम्‌) प्रलयकाल म 
सद्र, करता हूँ (सुचः) सूर्य के (न) समान (ज्योतीः) कमनीय देदीप्यमान 

शरीर हो जाता है (यः) जो मुसुछ (एवम्‌ ) भ्रगुऋषि के समान शान्त दान्त 
उपरत तितिछ्ु और समाहित होकर मदान तपस्या करके इस प्रकार (वद) 
नानता है (इति) इस प्रकार (उपनिपदू) जीव को परमा नाग. ” हु. 
ले जाकर - उनके स्वरूप को बतला कर- समूल अज्ञानं का विनाश करने 
` बाली डपासनात्मिंका शगुवज्ञी शक विद्या समाप्त हर ॥ १ 
विरोषार्थ--अब जह्ावेत्ता द्वारा गाणा जाने वाला साम को प्रतिपा- 


| : समाप्ति कहती है। इस शुति भे 
` पैन करती हुई श्रुति इस ब्रह्मविद्या Fs परमात्मा के वाचक हैं क्योंकि 


अहम' अन्तम्‌? “अन्नादः? ये पद परत तव और 

` सब शब्द चेतनाचेतन शरीर बाला पर" snes | 

| द उन्न (था शन्ादविबर्ममषानःके तास दे ८ eGangotri Gyaan Kosha 
शा 


ह ताही की क a dhl ibe ऋषि | आ...) ७7 च्य ed OT ES आय 


OE” या 


ME 
{ . खद च 
३०८ > तेत्तिरीयोपनिषट्‌ [ वल्ली ३ अनु १०३२३ 
अन्नमन्नाद्‌ एव च | (महा० अनुशासनप० विष्णुसहस्र० शो. ११५) 
अन्न और अन्नाद ये विष्णु भगवान्‌ के नाम है॥११८॥ तब 
अर्थ हुआ कि- भैं चेतनाचेतन शरीरवाला परब्रह्म परमात्मा भोग्य अन्न हू 
में परब्रह्म नारायण भोग्य अन्न हूँ। मैं परब्रह्म नारायण भोग्य अन्न हूँ 
ओर में परत्रह्म परमात्मा ही अन्न भोग्य वस्तु का भोक्ता हूं । में परत 
नारायण भोग्य अन्न का भोक्ता हूँ। में परत्रह्म नारायण भोग्य अन्न जा 
भोक्ता-अन्नाद हँ । में परब्रह्म नारायण भगवट्टीता के श्लोक का कर्ता 
हँ । अथवा में परब्रह्म परमात्मा श्लाघनीय जगद्रक्षणादि का कर्ता हूं । में 
परब्रह्म नारायण श्लाघनीय जगद्रक्षणादि का कर्ता हूँ । में परब्रह्म परमात्मा 
श्लाधनीय जगद्रक्षणादिका कर्ता हूँ । और मैं परत्रह्म नारायण पहले उत्पन्न 
हुआ सगं के आद्य समय में ऋतक के परिपाक कर्ता हँ । में पजह्ा | 
परमात्मा समस्त देवताओं से पहले विद्यमान मोक्ष के रथचक्र का नामि 
के समान मध्य आश्रयभूत केन्द्र हूं। देवता के विषय में लिखा है: 


अग्निदेवता वातो देवता ख्यो देवता चन्द्रमा देवता वसबो 
देवता रुद्रो देवतादित्या देवता मरुतो देवता विशवे देवा देवता | 
बृहस्पति ढेचतेन्द्रो देवता बरुणो देवता । (नुः अ० १४ मं० २०) | 
अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, ग्यारह | 
रुद्रदेव, बारह आदित्यदेव, ओोड्यास. मरुतदेव, विश्वेदेव देव, बृहस्पतिदेव, 
इन्द्र देव और वरुण देव हैं ।२०॥ 
जयो देवा एकादश त्रयखिशाः सुराधसः । 
बृहस्पति पुरोहितो देवस्य सवितुः सर्वे देवा देवैरवन्तु गा, 
| । (यजु० झ० २० म? ११ 
श्रेष्ठ धन बाले अह्यादिक तीन देवं, ग्यारह रुद्रदेव, तेतीस 
पुरोहित इद्दस्पतिदेब, प्रश्नति सब देव, परन्रहझ नारायण की माड 
नतेभान हात हुए सत्य आदि देवों के साथ मेरी रक्षा करें ॥११॥ | 
ी त्रीणि ७ शब निः धीस “दुवर्निबची' f सपद | 
. ०००१ बाचिन्नीशिःससी्यरिनः विध दवोनिवची सपर 


FR, र” 


बुझी ३ अनु० १० थ्ु० ६ ]. गृढायदीपिकासहिता ' ३०६ 
| औचन्धतेरास्वणन्वहिरिस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ | 
| FR (यजु अ० ३३ मं० ७) 
| तीन हजार तीन सौ उन्तालीस देवता अग्नि की परिचर्या करते 
| हैं उन्होंने घृत से अग्नि को सांचा और इस अग्नि के लिये कुशा को 
| आच्छादन करते हुए होता को होतृकम भें नियुक्त किया ॥७॥ जो कोई 
` श्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सुझ परन्रह्म नारायण को योग्य शिष्य के लिये यथार्थ 
| उपदेश देता है बह महानुभाव इतने से ही मुझ परब्रह्म नारायण को प्राप्त 
| इर लेता है । मैं परब्रह्म नारायण अन्न शब्दित अचेतन को और अन्न को 
भक्षण करने वाले चेतन जो निगल जाता हूँ या व्याप्त करके रहता हूँ। में 

| परत्रह्म नारायण समस्त भूलोक १, अन्तरित्त लोक २, स्वगलोक ३, । 


` महर्लाक ४, जनलोक ५, तपलोक ६, सत्यलोक ७; महातललोक =, रसा- 
` तललोक ६, अतललोक १०, सुत़लोक ११, वितललोक १२, तलातललोक 
१३ और पाताललोक १४ इन भुवनों को प्रलयकाल में संहार करता हूँ । जो 
सु भ्ंगुछषि के समानः शान्त दान्त उपरतं तितिछु और समाहित होकर 
' महान्‌ तपस्या करके इस प्रकार. प्रचुर आनन्द बाला परत नारायण क 
` यथाथ जानता है वह सूर्य के समान कमनीय देदीप्यमान शरीर वाला हो 
जाता है । इस श्रुति में “सुवः” का अर्थ आदित्य है क्योंकि लिखा है 
'सुवरित्यादित्यः” (तैत्ति० उ० व० १ अलु० ५ ॐ i सुवः र 
आदित्य है ॥२॥ श्रगुवल्ली के दशम अज॒वार्क की छठवीं श्रुति के 
| थ एवं वेद। इत्युपनिषद्‌'' ये खण्ड (तैत्तिरीयोपनिपद्‌” की ब्रह्म वल्ली 


| ठ क रोयो ११ की भृगु- 
के अनुवाक के अन्त में भी हैं। यहां #तैत्तिरौयोपनिषद्‌ ८ 
- 'नवम क के अन्त में पर दृतीय झगवल्ली तथा 


` पेलली के दशम अनुवाक समाप्त ही गया । के: 
त... उपनिषद्‌ की प्रथम शीक्षावल्ली 

. तेत्तिरीयोपनिषद? भी समाप्त ही गई। इस तुती 

5 छि वल्ली में नव अनुवाक तथा य 

भे बारह अनुवाक और द्वितीय शह 

र सब 

शगुबज्ली में दशा अनुवाक हैं । इस रकार प 

। - सेपोपामिपेर क एकतीस अवाक) Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिगणन करने से “तेति 


फि 
३१० „ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० १० ४ - 
श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णाचन्द्र' 
श्रीकृष्णब्ररिपदपडूजभूद्धराजय्‌ । 
श्रीरङ्गवेटगुरुत्तमलब्धवोधं 
भक्त्या भजामि गुरुबयसनन्तसरिम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्वेदमागंश्रतिष्ठापनाचायवेदान्तप्रव्तेकाचायंश्रीमत्परमहंसपरि- 
त्राजकाचायंसत्सम्प्रदायाचार्यजगद्गुरुभगवदनन्तपादीय- 
श्रीमद्विष्वक्सेनाचार्य्यत्रिदणिङस्वामिविरचिता 
“गूढार्थदीपिका? समाख्या कृष्णयजुवँदीय 
तैत्तिरीय शाखान्तर्गता' 'तैत्तिरी- 
योपनिषदू? भाषा ब्याख्या 
समापा । 
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आ यतीन्द्राय नम्‌!’ 


ऋगवेदीया 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 


॥ अथ प्रथमाध्यायः ॥ 

॥ अथ ग्रथमखणडः ॥ | 
आत्मा वा इदमेक एवाय आसीत्‌। नान्य | 
कञ्चन मिषत्‌ | स ईच्चत लोकान्तु सजा इति॥१॥ ` 
गूढाथंदीपिका व्याख्या 
“मङ्गलाचरणम्‌ 


| त्रिदणडहस्तं सितयक्षवत्र . 
| कापायवख्न' लसदध्नपुण्डम्‌ | 
सथाङ्गशङ्वाङ्कितबाहुमूल 
रामानुजायं शरणं प्रपद्य ॥१॥ 


जंगम स्वरूप 

अन्वयार्थ--(इदम्‌ ) यह त्रह्मादिस्तम्वपयन्त स्थावर र 

भगत्‌ (अग्रे) सष्टि से पहले (एकः) एकमात्र (वै) प्रसिद्ध (आत्मा) संपूण 

हयगुणों से रहित एकतान कल्याणमय (एब) ही (आसीत्‌) था 

(अन्यत्‌) उसके सिवा दूसरा (किञ्चन) ऊँचे भी (मिषत्‌) ख 

(न) नहीं था (सः) वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परत्नह्म अर 2 

` निश्चय ही (लोकान) सब प्राणियों कर्म फलोपभो ना 
| आदि लोकों को (सजै) में रचू (इति) इस प्रकार (€ 
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( ¢ 
२ | „ ऐतरेयोपनिपद्‌ [ अ १ खं० १ श्रुः १ 
विशेपार्थ-ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक का दूसरे आरण्यक के 
चौथे, पांचवें और छठे अध्यायों को “एऐतरेयोपनिपद्‌” कहते हैं । यह उपनिषद्‌ 
र्विद्या प्रधान है । मुमुछुओं कें प्रति माता पिता से भी अधिक कल्याण 
चाहनेवाली श्रुति आदेश देती है कि-यह ब्रह्मा से लेकर स्तम्वपयन्त 
जडचेतन स्वरूप दृश्यमान जगत्‌ सृष्टि से पहले एकमात्र प्रसिद्ध संपूणय 
गुणों से रहित एकतान कल्याण्गुणमय सर्वश्रेष्ठ सवज्ञ सबशाक्तिमान्‌ 
परमात्मा परब्रह्म नारायणही था । उस समय इससे भिन्न भिन्न नाम रूपों 
की अभिव्यक्ति नहीं थी । उस समय उन परत्रह्मनारायण के सिवा दूसरा 
कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था । क्योंकि लिखा है-- 
नेवेह किञ्चनाग्र आसीत्‌ | दिव्योदेव एको नारायणः ॥ 
| (सुबालोप? खं० ६) 
सृष्टि से पहले यहां कुछ भी नहीं था दिव्यदेव एक नारायण ही थे ॥४॥ 
एको हवे नारायण आसीन्नब्रह्मा नेशानो  नाग्नीपोमों 
नेमे द्यावोपृशिवी न नक्षत्राणि न सूर्यो न चन्द्रमाः | 
(महोप० अध्या? १ ० १) 
सृष्टि के आदि समय निश्चय करके एक नारायण ही थेन ब्रह्म 
थे, न रुद्र थे, न अग्नि था, न सौम था, नये द्यूलोक और भूलोक थे, न 
नक्षत्र थे ओर न सूर्य थे, न. चन्द्रमा ही थें ॥१॥ 
शुद्धी देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ । 
(नारायणो० १? १) 
शुद्धदेव एक नारायण हैं दूसरा कोई भी नहीं है ॥२॥ लग 
वाहती अ्‌तियों का यथार्थ विवेचन करने से और व्याप्तिबोधक “श. 
क ह पगार. सतत गमन बोधक च 0 १ 
क अ 
5/5 क अन्नुलित्रयमोचक् भगवद्रामानुजाचार्य-- | | 
तिसामान्यात्‌ (शा> मी० ११११) 


पदेशात्‌ (शाः क रार 


सी० ११२१) आकाशस्तल्लिङ्गात. (शा० मी? मी 3 | 
व यी गात अरघी। 


। ० १ खं १ श्रु० १ } गूढाथंदी पिकास हिता ५ 
| वसङ्गादसयञ्जसम्‌ (शा० मी० २१८) तद्नन्यत्वमारम्भण 
शब्दादिभ्यः (शा० मी० २।१।१५) कृत्स्नग्रसक्तिनिरवयवत्वशव्दकोपोचा 
| धा० मी० २।१।२६) तथा प्राणाः (शा० मी० २।४।१) आत्मगृहीतिरित 
| खद॒त्तरात्‌ (शा० मी० २।३।१६) जगद्व्यापाखज प्रकरणादसन्निहित 
| त्याचच (शा० सी० अ० ४ पा० ४ सू» १७) इन वारद सूत्रा के श्रीभाष्य में 
| "ऐतरेयोपनिपदू” का प्रथम अध्याय के प्रथम खण्ड की पहली श्रुति के-- 
ग्रात्मा वा इदसेफ़ एवाग्र आसीत इस खण्ड को उद्धत किये हें । और 
| गति सामान्यात. (शा० मो० ११११) तद्नन्यत्वसारम्भणशब्दादिभ्यः 
(श० मी० २।१।१५) जगद्व्यापारवजं प्रकरणादसान्नादितत्वाचच (शा० 
मी० ४४१७) इन तीनों सूत्रों के श्रीभाष्य मै नान्यत्किञ्चन मिपत्‌ 
` इस खण्ड को उद्ध त किये हैं । सृष्टि के आदि मे वह सर्वज्ञ सवर्शाक्तमान 
प्रम नारायण ने यह विचार किया किमे सब प्राणियों के कम फल 
| भोगने के लिये भिन्न भिन्न अम्भ आदि लोकों को रचना करू | और भा 
लिखा हे- स्‌ इत्षांचक्र (प्रश्नो० प्रः ६ ० ३) वह परत्रह्म नारायण न 
` बिचार किया ॥३॥ सोऽकमयत । बहुस्या प्रजायेय (तित्तिः ३० 
 अनु० ६) वह परन्रह्म नारायण ने कामना का मैं बहुत हो जाऊ ॥२। 
तदैचत बहस्यां प्रजायेय (छा० ३० अ० ६ २०" ह) 
परजहा नारायण ने विचार किया की मैं बहुत ह जाऊ ॥२॥ 
पेये देवतैक्षत (छा० ड० अ० ६ खं० ३ श्रु० २) वह प परब्रह्मनाराय 
परमात्मा के सृष्टि रचना 
एवं विचार किया ॥२॥ इन परमदा तायते 
बिषयक प्रथम संकल्प का स्पष्ट वणन है | विश्वविजयी भगव ः 
| इच्ततेनो शब्दस शा2 सा? 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (शा० मी० १११) इचतेन | ग क 
११५) गतिसामान्यात्‌ (शा० मी० ११११) वणन 
>> 68 Lo ० 
(श सी० ११२३) तदनन्यतमारम्मणशब्दादिर या 


० मी? २१३१६६) 
ह आत्मगृद्ीतिरितखडुचरात (शा 
ns ० मो ४४१७) इन 
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` ` ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० १ खं० १ कः; 
सातो सूनरं के श्रीभाष्य में “ऐतरेयोपनिषद्‌” का प्रथम अध्याय के प्रथम 


खण्ड की पहली श्रृतिके स ईच्षत लोकानु सृजा इति” 
को उद्ध त किये हैं ॥१॥ 

स इमॉल्लोकानस्टजत । अम्भो मरीची मर 
मापो5दोअ्भः परेण दिवं ध्योः प्रतिष्ठान्तरित् 
मरीचयः एथिवी मरो या अधस्तात्ता आप; ॥२॥ 

अन्वयां - (सः) वह परन्रह्म परमात्मा ने (अम्भः) अम्म यानी 
युलाक तथा उसके ऊपर के लोक (मरीचीः) मरीचियानी अन्तरिक्ष (मरम्‌) 
मर यानी मत्येलोक और (आपः) प्रथिवी के नीचे के जललोक (इमान्‌) 
इन सब (लोकान्‌ ) लोकों को (अस्रजत) रचना किया (दिवम्‌ ) स्वगे लोक 
से (परेण) पर उपर के लोक तथा (प्रतिष्ठा) उनका आधार भूत (यौ) 
यु.लोक (अदः) यह सब (अम्भः) अम्भ लोक है और (अन्तरित्तम्‌ ) अन्त 
रिक्षलोक ही (मरीचयः) मरीचिलोक है तथा (प्रथिवी) यह थिवी ही 

` (मरः) मर यानी मृत्युलोक हे और (याः) जो (अधस्तात्‌) प्रथिवी के 
नीचे पातालादिलोक है (ताः) वे (आपः) आप यानी जललोक हैं ॥२॥ | 
--जिस प्रकार इस लोक में बुद्धिमान शिल्पकार आदि | 
में इस प्रकार के मन्दिर आदि बनाऊ” ऐसा विचार करने के अनत्तर | 
हो मन्दिर आदि की रचना करते हैं | उसी प्रकार वह परत्रह्म नारायण ने | 
अम्भ यानी द्युलोक तथा उसके ऊपर के लोक और मरीचि यानी अन्तरिक्ष. 
शोक तथा मर यानी सत्युलोक और आप यानी जललोक इन सब लो 
* रचना किया विचार करने के अनन्तर। अब अम्भ १, मरीचि र _ 
मर ३, ओर आप ४ इनलोकों की व्याख्या स्वयं ही करुणामयी श॑ 
करती हँ कि स्वगलोक से पर ऊपर के लोक तथा उनका आधारभूत | 
"शाक यह सब अम्भलोक है । अर्थात्‌ स्वर्ग लोक से ऊपर जो महल 
जेनलाक, तपलोक ओर सत्यलोक हे बे और उनका आधार य लोक 
पांचोलोको को अम्भलोक कहते हैं । जल यानी मेघों को धारण न | 

| तै अम्भलोक कहे जाते हैं। और अन्तरिक्षलोक ही मरीचिलोक ६! 

` दातवे किरणो से सासि के कारित थ 


PR व 


अ० १ खं० १ भु० २] गृार्थदीपिकासहिता 
कहलाता है । तथा भूलाक ही मर लोक है । परथिवी पर सब प्राणी गे 
हैं इससे वह मरलाक कहलाता है । और प्रथिवी के नीचे जो पातालादि 
लोक देवे ही आप लोक हैं। पातालादि में जल की अधिकता होने के 
कारण वे आपलोक कहे जाते हें । तात्पये यह कि चतुदेश भुवनो की परत 
नारायण ने ईक्षण करके रचना की | लोक के विषय में लिखा हे - 
भुवनज्ञानं दये संयमात्‌ | (योगद० अ० १ पा० ३ सू० २४) 
तस्य प्रस्तारः सप्तलोकास्तत्रावीचेः प्रभृतिमेरुपृष्ठं यावदित्येवं 
भूलोको मेरुपृष्ठादारभ्याधर वात्‌ ग्रहनचत्रताराविचित्रोऽन्तरि्षलोक 
स्ततः परः स्वलोक; पञ्चविधो माहेन्द्रस्तृतीयलोकरचतुर्थः प्राजापत्यो 


0 ७ रु 


महरलोकख्िविधो आहः, तथथा जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति । 
त्राझ्रिभूमिको लोकः प्रोजापत्यस्ततो महान्‌ | 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिविताराश्चुवि प्रजाः ॥ (व्यासभाष्य०) 
सूर्य मै संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है ॥२४॥ इस भुवन 
` का विस्तार सात लोक हैं । अवीचि नाम के स्थल से लेकर सुमेर पवत की 
: पीठ तक भूलोक है १, और सुमेरु की पीठ से लेकर पन्त नचत्र तारा 
आदिको स सुशोभित अन्तरिक्ष लोक हे २, तथा उससे परे पांच प्रकार क 
स्वगलोक है ३, और तृतीय माहेन्द्रलोक है तथा प्रजापति का चोथा महरलाक 
है ४, और तीन प्रकार के ब्रह्मलॉक है - जनलोक ५५ तपलोक ६, ओर 
सत्यलोक ७ क्योंकि लिखा है कि - जन १, तप २, सत्त ३, य तीन भूमि 
बाला ब्रह्मलोक है | प्रजापति का चौथा महलोक है| और एतीय माइन्दर 
स्वर्लोक कहा गया है । द्युलोक में तारागण और भूलोक में जागत 
रहते हैं। क 
तत्रावीचेरुपय्युंपरि निविशः पप्महानरकभू पन. 322 शशि 
नलानिलाकाशतमः प्रतिष्ठाः महाकाताम्बरीष रौरव महारोख काल 


` इन्ान्धतामिस्राः । यत्र हल वेदना ता 
| > ३ ° श्रीची नासं 
` केष्टमायुदीर्धमाचषिप्य जायन्ते | (व्यासभाऽः ३ पृथ्वी, जल, 
| 0 के स्थलसे््वशः'डपश शित] दि eGangotri Gyaan Kosha 
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६ [ एतरेयोपनिषद्‌ [ अ०. १ खं० 
अग्नि, वायु और झाकाश तथा अन्धकार में प्रतिष्ठित है | महाकाल 
अम्बरीष २, रौरव ३. महारौरव ४, कालसूत्र ५; अन्धता मिस्र ६ थे न 
हैं। जिन स्थानों में अपने कमजन्य दुःख वेदनायुक्त प्राणी कष्ट रूप दी 
को प्राप्त होकर जन्म लेते हैं । | 

ततो महातल रसातलातल सुतल वितल तलातल पाताशा- 
ख्यानि सप्त | (व्यासभाष्य«) उस नरक स्थान से नीचे महातल १; 
रसातल २, अतल ३, झुतल ४, वितल ५, तलातल ६ और पाताल ७ भ 
सात लोक हैं । इन पूर्वोक्त सब लोकों को ईक्षण करके परब्रह्म नारायण ने 
सत्य संकल्प से बनाया | और अन्यत्र लिखा है-- 

मायी सजते विश्वमेतत्‌ | (शेश ३० अ० ४ श्रु० ६) परज 
नारायण इस विश्व को रचता है ॥६॥ पराङ्कुरासुनि पादभक्त भगवद्रामा- 
उुजाचायं - ईच्तर्नाशब्दम्‌?' ` (शा मो» १ १५) “गतिसामान्यात्‌ 
(शा० मौ० १।१।११) “आकाशास्तह्लङ्गात्‌” ( शा० मी० १।१।२३) 
जगद्व्या पारवर्ज प्रकरणादसन्निहितत्वान्च | (शा० मी? ९११७ | 
इन चारो सूत्रों के श्रीभाष्य में “ऐतरेयोपनिषद्‌” के प्रथम अध्याय के प्रथम 


खरड की दूसरी श्रुति के “स इमांज्ञोकानसूजत” इस खण्ड को उद्धृत 
किये हैं ॥२॥ ' 


स ईचतेमे नु लोका लोकपालान्तु स्रजा इति 
सोञ्दुभ्य एव पुरुषं समुदृधृत्यामूछयत्‌ ॥३॥ 


¬(सः) बह्‌ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म नारायण न 

(ईक्षत) फिर विचार किया कि (इमे) ये अम्भ मरीचि, मर, आप (लोक) | 

(इ) तो रचे गए अब (लोकपालान्‌ ) लोकपालों को (नु) निश्चय (सबै) 

में चृ (इति) ऐसा सोचकर (सः) वह परब्रह्म नारायण (अद्भ्यः) जल | 

(एच) ही (पुरुषम्‌ ) उरुषाकार ब्रह्मा को (समुद्धृत्य) निकाल कर ( “जे 
यत्‌ ) अवयर्वो से युक्त करके उसको मूतिमान्‌ बनाया ॥३॥ 

विरेपार्-इस भकार सब प्राणियों के कमफलोपभोग के ye 


| छ हक } मरोचि पकी कणे. 
| 5 अन्म १, मरीचि २ अ अपर ०;इन/सोकों ०बढ्ी।५०एक्त्र६ | ॥ 


१ ० 


करो मकन 


० १ खं० १ भु० ३] गूढाथेदीपिकासहिता हे 
अनन्तर वह उनज्ञ सवशक्तिमान्‌ पर्रम नारायण ने फिर विचार किया । 
क्योंकि लिखा हं-- स इत्षाश्वक्र (परनो० प्र० ६ श्रु० ३) बह परज 
नारायण ने विचार किया ॥३॥ सोऽकामयत । बहु स्या प्रजायेय । 
(तत्ति० उ० व० २ अनु० ६) 
परब्रह्म नारायण ने कामना की मैं बहुत हो जाऊ ॥६॥ 
तदेचत बहु श्यां प्रज्ञायेय | (छा? उ० अ० ६ खं० २ श्रु० ३) 
बह्‌ परजह्य नारायण ने विचार किया कि मै बहुत हो जाऊ”॥३॥ इन 
' भुतियों के अनुसार विचार किया कि-मेरे रचे हुए अम्भ आदि ये लोक 
| बिना किसी रक्षक के नष्ट हो जायेंगे। अतः इन लोकों की रक्षा के लिये में 
लोकां की रक्षा करने वालों की रचना अवश्य करूँ | ऐसा सोचकर.वह 
परन्रह्म नारायण सत्य संकल्प के द्वारा जल से चतुमु ख पुरुष ब्रह्मा को 
। निकाल कर उसको समस्त अङ्गों से युक्त करके मूतिमान्‌ बनाया | इस श्रुति ` 
भें “पुरुष” शब्द सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा का वाचक है । 


` क्योंकि लिखा है- भूताना ब्रह्मा प्रथमो ह जज्ञे | (अथर्ववे० १६ २३॥३०) 
_ सब श्राणियों से ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न हुआ है॥३०। कषा देवानां 
| प्रथम; संबभूव | (मुरडको० यु ० १ खं १ भु० गक 
देवताओं से सबसे पहले चतुसुख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ॥१॥ यो ब्रह्माणं 
` विदधाति पूर्वम्‌ । (खे० उ० अ० ३ शु०४) जो परजह्म नारायण 
सृष्टि के आदि भें ब्रह्मा को बनाता है ॥४॥ दिरणयगम जनयामास 
सिम्‌ । (वेट उ० अ० ६ श्रु० १८) जो परजह्म नारायय सबसे पहले 
_ भ्या को उत्पन्न किया ॥१८॥ 
अथ पुनरेच नांरायणः : सोऽन्यत्कामो मनसाध्यायत । तस्य 
थानान्तः स्थस्य लज्ञाटातस्वेदोऽपतत्‌ । ता इमाः अतता आपः | 


ऐपस्तेजो चतु प्रुखोऽजायत IS 
हिरण्मयमण्डम्‌ः। तत्र नक्षा रि भा 


| 060 ४१इंसक साहि फिर रिति साशाबस्य म हरेको हम 007 करने की 
१, कक शा 


0000 
वं | ऐेतरेयोपनिषद्‌ [ अः १ खं 
कामना से मन में चिन्तवन किया । उस मन मे चिन्तन करते 
नारायण के ललाट से पसीना गिरा । बह पसीना फेलकर जल बन गया | 
उस जल से हिररमय तेज के रूप-मे - अण्ड उत्पन्न हुआ.। उस अर्ड.३ | 
चतुमु ख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ॥१॥ और मनुस्मृति में लिखा है - | 

सोजभिध्याय शरीरात्स्वात्तिसक्षु विविधाः प्रजा! | . | 
अप एव ससर्जादो तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ (मनु०अ० १ शोक) 
तदण्डमभवद्ध म सहस्रांशुसमग्रभम्त । | 
तस्मिञ्जज्ञ स्वयं ब्रह्मा सवलोकपितामहः ॥६॥ | 
अनेक प्रकार की प्रजा को बनाने की इच्छा वाला वह परतर | 
नारायण सत्य संकल्प करके अपना अव्याकृत शरीर से पहले जल को 
बनाया और उस जल में साम्ये शक्ति रूप बीज को आरोपण किया ॥॥ 
` बह बीज नारायण की इच्छा से सूय के समान प्रभावाला सोना के समान । 
प्रकृति अण्ड हो गया उस प्राकृत अण्ड में अपने से सब लोक के पितामह 
अह्या उत्पन्न हुआ ॥६॥ इन प्रमाणो से और-- 
विराजो अधि पुरुष, | (ऋग्वे० अष्ट० ८ मण्डल० १० अध्या० ४ | 
अचुबा० ७ सूक्त? ६० सं० ५) (सामवे० पूर्वाचि० प्रपाठ० ६ अधप्रपाठ* | | 
३ सूक्त १३ मं० ७) (यजुवें० ३१।५) (अथर्ववे० कांश १६ तुवा’ ! | 
सूक्त ६ मं० ६) देदीप्यमान अण्ड प्रकृति से 'चतुमु ख ब्रह्मा उत | | 
आ । ५।७।९।९ इस श्रुति में चतुमु'ख ब्रह्मा वाचक “पूरुषः” पद प्रयुक्त | 


हुआ है। अतः यहां “पुरुष” शब्द का अर्थ चतुमुख ब्रह्मा दी मर्ग | 
इचित्त है ॥३॥ 


तमभ्यतप त्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभियत | 

यथाण्ड मुखाद्माग्वाचोग्गिनासिके निरभिद्येतां नाति 
कन्या आणः प्राणादायुरच्षिणी निरभिद्ये | 
___ चेचुश्‍चचुष आदित्य: कर्णे निरभिद्येतां कर्णान्यां श | | 


I, 


१ श्र ४ 


छ० १ खं० १ श्ु०४ ] गृढाथदीपिकासहिता ' ६ 
ओषधिवनस्पतयो इदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो सनस 
NN ९ ` नस 
श्चन्त्रया नाभ (नरसिठ्यत नाभ्या अपानो 5पानान्मत्युः 
शिश्नं निरभिदुणत शिश्नाद्रेतो रेतस आपः ॥४॥ 
॥ इति प्रथमाध्याये प्रथम खण्डः ॥ 
अन्वया (तम्‌ ) उस चमुख ब्रह्मा को लक्ष्य करके (अभ्यतपत्‌ ) 
परत्र्द नारायण ने भलीभांति संकल्परूप तप किया (अभितप्तस्य) नारायण 
के संकल्प करके चारो ओर से तपे हुए (तस्य) उस चतुमु ख पुरुप के 
पिण्ड से (यथा) जैसे (अण्डम्‌ ) पक्षी का अण्डा फट जाता है बैसे ही 
फूटकर (मुखम्‌ ) मुखछिद्र (निरभिद्यत) उत्पन्न हुआ और (सुखात्‌ ) सुख 
छिद्र से (वाकू ) वाक इन्द्रिय उत्पन्न हुई तथा (वाचः) वाक्‌ इन्द्रिय से 
(अग्निः) वाणा के अधिष्ठाता लोकपाल अग्नि देवता प्रकट हुआ फिर 
(नासिके) नासिका के दोनों छिद्र (निरभिचेताम्‌ ) उत्पन्न हुए ओर (नासि- 
काभ्याम्‌ ) नासिकारंश्रों से (प्राणः) प्राण उत्पन्न हुआ तथा (घ्राणात्‌ ) प्राण 
से (वायुः) लोकपाल वायु देवता उत्पन्न हुआ पुनः (अक्षिणी) दोनों आंखों 
के छिद्र (निरभिद्ये ताम्‌) उत्पन्न हुए और (अक्षिभ्याम्‌ ) आंखों के छिद्रो 
(च्ञुः) नेत्र इन्द्रिय उत्पन्न हुई तथा (चछुपः) नेत्र इन्द्रिय से (आदित्यः) 
नेत्र के अधिष्ठाता लोकपाल सूर्य देवता प्रकट हुआ फिर (कणा) दोनों 
कानों के छिद्र (निरभिद्येताम्‌ ) उत्पन्न हुए और (कर्णाभ्याम्‌ ) कानों के 
छिठ्ठो से (श्षोत्रम्‌ ) श्रोत्र इन्द्रिय उत्पन्न हुई तथा (श्रोत्रात्‌ ) श्रोत्र इन्द्रिय 
से (दिशः) श्रोत्र के अधिष्ठाता देवता दिशा उ हुई. फिर (त्वक्‌ ) 
त्यचा (निरभिद्यत) प्रकट हुई और (त्वचः) त्वचा से (लोमानि) राम उत्पन 
हुए तथा (लोमभ्यः) रोमों से (ओपधिवनस्पतयः) षधि आर चन 
तयां उत्पन्न हुई फिर (हृदयम्‌ ) हृदय अन्तस्करण का अधिष्ठान 
(निरभिद्यत) उत्पन्न हुआ और (हृदयात्‌ ) हृदय से (मनः) सन प्रकट हुआ 
तथा (मनसः) मन सं (चन्द्रमा) मन के अधिष्ठाता लोकपाल चन्द्रमा 
देवता उत्पन्न हुआ पुनः (नाभिः) संपूण प्राणा क Re का स्थान नाभ 
(निरभिद्यत) प्रकट हुई और (नाभ्याः) नाभि से (अपानः) a 
०इशन्तहुअन्तशीः(याम्मन्‌?). यषास«ज्ययुःले (कव्या पाय. । ढुन्त्रिय को, 


१० ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० १ खं० ! श्र 
अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न हुआ फिर (शिश्नम्‌ ) प्रजननेन्टि 
आश्रय स्थान लिङ्ग (निरभिद्यत) उत्पन्न हुआ तथा (शिश्नात्‌ ) लिङ्ग से 


(रेतः) वीय उत्पन्न हुआ ओर (रेतसः) वीर्यं से (आप; 
हुआ ॥४॥ 


विशेपार्थ-जल से निकला हुआ उस चतुमुख ब्रह्मा को उद्देश्य 
करके परन्रहानारायण ने भली भांति संकल्परूप तप किया क्योंकि लिखा हे 


यस्य ज्ञानमय तपः (मुण्डको० मु ० १ खं० १ श्रः १०) जिस परत्रद्म 
नारायण का ज्ञानमय तप है ॥१०॥ नारायण के संकल्प से चारो ओर से 
तपे हुए उस चतुमु ख पुरुष के पिण्ड से सर्व प्रथम पक्षी के अण्डे की भांति 
फटकर सुख छिद्र निकला । ओर मुख छिद्र से वाक्‌ इन्द्रिय उत्पन्न हुई 
तथा वाक्‌ इन्द्रिय से वाणी के अधिष्ठाता लोकपाल अग्निदेवता उत्पन्न 
इंआ। इस श्रुति म सभी जगह प्रायः इन्द्रियगोलक और इन्द्रिय तथा 
इन्द्रिय के अधिष्ठाता देवता के क्रम से उत्पत्ति प्रतिपादन किया गया है। 
ओर भी लिखा है-- वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतमग्निस्तत्रापि 
दवत्‌ (सुबालो० खं० ५) वाक इन्द्रिय अध्यात्म है तथा वक्तव्य अधि 
भूत ह आर वहां पर अग्नि अधिदवत है ॥५॥ फिर नासिका के दोनों छिद्र 
उत्पन्न हुए तथा नासिका छिद्रो से प्राण उत्पन्न हुआ और प्राण से लोक 
पाल वायु देवता उत्पन्न हुआ । यह उपलक्षण है इससे यहां पर यह भी 
समझना चाहिये कि--नासिका से घाणेन्द्रिय उत्पन्न हुआ और घ्राण 
उसके अधिष्ठाता लोकपाल अश्विनीकुमार देवता उत्पन्न इए । इसी प्रकार 
शुख से हो रसना इन्द्रिय उत्पन्न हुई और रसना से उसके अधिष्ठाता 
साकपाल वरुणदेवता उत्पन्न हुआ। क्योंकि लिखा हे-- जिह्वाध्याल 


रसयितव्य माभूत्‌ परुणस्तत्राधिदेवतम्‌ (सुबालो० खं० ५) Ei 
अध्यात्म है तथा रसयितव्य अधिभूत है और वहां पर वर भ 
देवत है ॥५॥ फिर आंखों के दोनों छिद्र उत्पन्न हुए तथा आँख के छि 
असन्न हुआ ओर नेत्र इन्द्रिय से उसके अधिष्ठाता 


देवता उत्पन्न इंआ । क्योंकि लिखा हे-- 
चजुरध्यात्म ५उ०खं०) | 
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नेत्रइन्द्रिय अध्यात्म है तथा द्रष्ट ) 2 
सूर्य अधिदेचत है ॥५॥ र इ र TR के क 
आ क पक श चित्र निकले तथा कान के 
ब ~ हु त्र इन्द्रिय से उसके अधिष्ठता 
य देवता दिशाएँ उत्पन्न हुई'। क्योंकि लिखा है- 
नात्र ध्यात्मं श्रोतव्यमधिभूतं दिशस्तत्राधिदैवतम्‌ 
॥ (सुवालो० खं० ५) 
_ “तर इन्द्रिय अध्यात्म है तथा श्रोतव्य अधिभूत है और वहां पर 
दिशाएं अधिदेवत हैं ॥५॥ फिर त्वचा उत्पन्न हुई तथा त्वचा से रोम 
उत्पन्न हुए और रोमों से ओपधियां और वनस्पतियां उत्पन्न हुई | ओपधि 
र वनस्पति के विषय में लिखा है-- 
ओषध्य; फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः (मनु० अध्या० १ श्लो० ४६) 
अपुप्पा; फलत्रन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ॥४७॥ 
बहुत फूल फल से युक्त ओर फल के पकने से नष्ट होनेवाले त्रीहि 
यव आदिक ओपधि हैं ॥४६॥ और जो फूल से रहित हों और फल वाले 
हों ऐसे गूलर पीपल आदि को वनस्पति कहते हैं ॥४७॥ फिर अन्तःकरण के 
अधिष्ठान हृदय उत्पन्न हुआ । और हृदय से मन उत्पन्न हुआ तथा मन से 
उसके अधिष्ठाता लोकपाल चन्द्रमादेवता उत्पन्न हुआ | क्योंकि लिखा है- 
मनोऽध्यात्मं मन्तव्यमधिभूतं चन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ (सुबालो० खं० ५) 
मन अध्यात्म है और सन्तव्य अधिभूत है तथा वहां पर चन्द्रमा 
अधिदेवत है ॥५॥ फिर समस्त प्राणों के बन्धन का स्थान नाभि उत्पन्न 
हुई । तथा नाभि से अपान वायु उत्पन्न हुआ | यहां अपानवायु युक्त होने 
के कारण पायु इन्द्रिय अपान कहलाती है । और अपान यानी गुदा इन्द्रिय 
से उसका अधिष्ठाता लोकपाल मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ | क्योंकि लिखा है- 
पायुरध्यात्म॑ विसर्जयितव्यमधिभूतं मत्युस्तत्राधिदैवतम्‌ । 
(मुबालो० खं० ५) 
गुदा इन्द्रिय अध्यात्म है और विसजयितव्य अधिभूत है तथा 
पदां पर मृत्यु अधिदेवत है ॥३॥ फिर प्रजननेन्द्रिय का आश्रय भूत स्थान 
लिङ्ग उत्पन्न हुआ | तथा लिङ्ग से वीयं उत्पन्न हुआ ओर वीय से जल 
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इन्द्रिय उत्पन्न हुई और उपस्थ इन्द्रिय से उसका अधिष्ठाता सोप | 
प्रजापति देवता उत्पन्न हुआ । क्योंकि लिखा हे- पया 
उपस्थोऽध्यातम मानन्दयितव्यमधिभूतं अजापतिस्तत्राधिदेतत्म। 
| (सुवालो० खंग्प) | 
उपस्थ इन्द्रिय अध्यात्म है और आनन्दयितव्य अधिभूत है तया 
बहां पर प्रजापति अधिदेवत है ॥१॥। यह उपलक्षण सात्र हे । इससे यहां. 
पर यह समझना चाहिये कि- समस्त इन्द्रियों के अधिष्ठान तथा अन्त | 
करण और प्राणादि के अधिष्ठान उत्पन्न हुए) ओर उन अधिष्ठानोंसे 
समस्त इन्द्रिय तथा अन्तःकरण ओर प्राणादि उत्पन्न हुए। इसके वाह 
उन्हीं सबों से समस्त इन्द्रियादिक के देवता उत्पन्न हुए। इन्द्रयों के 
विषय में लिखा हे-- | 
ज्ञानेन्द्रियाशि पञ्चैव श्रोत्र स्वग्लोचनाद्‌यः (वराद्वोप०अ०१ १०२ | 
कर्मन्द्रियाणि पञ्चैव वाक्पाण्यङ्ध्यादय; क्रमात्‌ ॥३। | 
श्रोत्र १, खक २, नेत्र ३, घाण ४, रसना ५, ये पांच जञानेन | 
न ॥२॥ वाक १, पाणि २, पाद ३, पाय ४, उपस्थ ५. येक्रम से प्रच | 
कर्मेन्द्रियो हैं ॥३॥ और मनुस्मृति में लिखा हे-- 
रोत्रंचकचल्नुपी डिहवा नासिकाचेव पञ्चमी । | 
पायूपस्थ हस्तपादं वाक्‌ चेत्र दशमी स्मृता (मनु०अ० २ सः ६ | 
बुद्धान्द्रयाणि पञ्चेषां श्रोत्रादीन्यनुपूव शः । | 
कमन्द्रियाणि पञ्चेपां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥६१॥ 


शत्र १, त्वक्‌ २, नेत्र ३, जिहवा ४ और पांचवी 
पायु ६, उपस्थ ७, पाणि ८, पाद ६ और दशवीं वाक्‌ १० ये इन्द्रिया 
इन सबों से श्ोत्र १, त्वक २, नेत्र ३, जिह्वा ४ और नासिका 
ज्ञानेन्ट्रिया हैं और पायु १, उपस्थ २, पाणि ३, पाद ४ और वाळू ' 
कर्मन्द्रियां कही जाती हैं ॥६१॥ और अन्तःकरण के विषय मे 
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हैं ॥४॥ और देवता के विषय में लिखा ह 
दिगवातारकप्रचेतोऽर्विवहन्द्रपेन्द्र मत्युकाः । 
तथा चन्द्रश्‍चतुवकत्रो रुद्र; क्षत्रज्ञ ईरवरः (वरा० उ० अ० १ श्र० १ ४) 
श्रीत्र इन्द्रिय के देवता दिशा १, प्राण के वायुदेवता र, नेत्र 
इन्द्रिय के देवता सूर्य ३, जिहूवा इन्द्रिय के देवता वरुण ४, प्राण इन्द्रिय 
. के देवता अश्विनीकुमार ५, वाक्‌ इन्द्रिय के देवता अग्नि ६, पाणि 
' इन्द्रिय के देवता इन्द्र ७; पाद इन्द्रिय के देवता उपेन्द्र ८, पायु इन्द्रिय के 
देवता मृत्यु €, मन क चन्द्रमा देवता १०, उपस्थ इन्द्रिय के देवता प्रजा- 
पति ११, बुद्धि के ब्रह्मदेवता १२, अहङ्कार के रुद्रदेवता १३, चित्त के 
क्षेत्रज्ञदेवता १४ ये सव देवता हैं ॥१४॥ और प्राणादि के विषय 
में लिखा हे । 
ग्राणोऽपानस्तथा व्यानः समानोदान एव च। ` 
(जाव्रालद्‌० उ० खं० ४ श्रु० २३) 


नागः कूमरच कृकलो देवदत्तो धनजयः । | 
एंते नाडीपुसर्वासु चरन्ति दश वायत्रः ॥२४॥ 
तेषु प्राणादयः पञ्च मेख्याः पञ्चसु सुब्रत । 
ग्राणसंज्ञस्तथापानः पूज्यः प्राणस्तयो मु ने ॥२५॥ 
आर्यनासिकयोर्मध्ये नाभिमध्ये तथा हृदि । 
ग्राणसंज्ञोऽनिलञो नित्यं वर्ते मुनिसत्तम ॥२६॥ 
अपानो वर्तते नित्यं गुदमध्योरुजानुपु । 
उदरे सकले कट्यां नाभी जङ्घे च सुव्रत ॥२७॥ 
व्यानः श्रोत्राक्तिमध्ये च ककुद्स्यां गुल्फयोरपि । 
ग्राणस्थाने गले चेव बत ते गुनिपुङ्गब ॥२८॥ 
उदानसंज्ञो बिज्ञेयः पादयो हंस्तयोरपि | 
समानः स्वदेहेषु व्याप्य तिष्ठस्यसंशयः ॥२६॥ 
नागादिवायवः पञ्च त्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः । 
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अपानास्यंस्य वायोस्तु विष्मृत्रादिविसजनम। | 
समानः सर्वसामीप्यं करोति युनिपुङ्गच ॥३१॥ 
उदान उधध्वंगमनं करोत्येव न संशयः | 
व्यानो विवादकृत्मरोक्तो सुने वेदान्तवेदिमिः ॥३२॥ 
उद्ारादियुणः प्रोक्तो व्यानाख्यस्थ मह्दामुने । 
धनञ्जयस्य शोभादि कर्म प्रोक्तः हि साडकते ॥३३॥ 
निमीलनादि कूर्मस्य छुधा तु कृकलस्य च | 
देवदत्तस्य पिप्रेन्द्र तन्द्रीकर्म प्रकीतितम्‌ ॥३४॥ 
प्राण १, अपान २, व्यान ३, समान ४, उदान पू | [२३॥ और नाग | 
६, कूम ७, ककल ऽ, देवदत्त ६ और धनञ्जय १० ये दश वायु सब नाझ़यो 
मे संचरण करते है ॥२४॥ इन दशों में प्राण आदि पांच ही मुख्य हैं हे 
सुन्नत इन पांचों में भी प्राण और अपान ही श्रेष्ठ एवं आदरणीय माने गये 
है ॥२४॥ हे सुने इनमें से प्राणवायु मुख और नासिका के मध्यभाग में तथा | 
नाभि के सध्य भाग में और हृदय में नित्य निवास करता है ॥२६॥ और हे | 
उत्त अपान वायु गुदा, लिङ्ग, जांघों, घुटनों, संपूर्ण उदर, कटि, नामि तथा 
पिण्डलियो में भी सदा वर्तमान रहता है ॥२५॥ और हे मुनिपुङ्गव व्यान 
वायु दोनो कानों, दोनों नेत्री, दोनों कंधों, दोनों टखनों तथा प्राण के स्थान 
मे और कण्ठ में भी व्याप्त रहता है ॥२८ और उदान वायु की स्थिति 
दोनों हाथों और पैरों में जाननी चाहिये । और समान बायु निःसंदेह संपूर्ण 
शरीर मे व्याप्त होकर रहता है। ।२£॥ नाग आदि पांचो वायु चमडी आर. 
हड्डी आदि मै रहते हैं । हे सांङकृते श्वास को भीतर ले जाना और बाइ. 
जना तथा खांसना ये ग्राण वायु के कोयं हैं ॥३०॥ मल मूत्र आदि र 
त्याग अपान वायु का काय है | हे मुनिपुङ्गव समान वायु सब शरीर है। | | 
ह म रखता है ॥३१॥ उदान वायु ही ऊपर की ओर गमन कर 
और वेदान्ततत्व के ज्ञाता विद्वानों का कहना है कि व्यान वाड र 
i करने वाला ध्वनि का व्यञ्जक है ॥३२॥ हे महासुने डकार वम” ज क 
| लाय का काय है । शरीर मे शोभा आदि का सम्पादन बनन ग्री 
_ ००० मा-पा रक्षया होली सचना आकि 005 
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कार्ये है । आर भूख प्यास ककल वायु का कार्य है तथा हे विमेन तन्द्रा 
और आलस्य देवदत्त वायु का कार्य कहा गया है ॥३४७॥ इस प्रकार इन्द्रिय- 
गोलक तथा इन्द्रिय और इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओं कौ उत्पत्ति प्रतिपादन 
की गई । यहां “एऐतरेयोपनिषद्‌” के प्रथमाध्याय का प्रथम खण्ड समाप्त 
हो गया ॥४॥ 


॥ अथ द्वितीय खण्डः ॥ 
ता एता देवता स्रष्टा अस्मिन्‌ महत्यर्णवे 
घ्रापतंस्तमशनायापिपासाभ्यामन्ववाजत्‌ । ता एनम 
त्र वन्नायतनं नः प्रजानीहि । यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता 
अन्नमदामेति ॥१॥ 


अन्वयार्थ (ताः) वे (सृष्टाः) परब्रह्म नारायण द्वारा लोकपाल रूप 
से संकल्प करके रचे हुए (एताः) ये अग्नि आदि (देवताः) देवता (अस्मिन्‌ ) 
इस संसाररूप (महति) बड़े भारी (अवे) समुद्र सै (प्रापतन्‌ ) गिर गये 
तव (तम्‌ ) पुरुषरूप से प्रथम उत्पन्न किये हुए लोकपाल से युक्त उस ब्रह्म 
को (अशनाया पिपासाभ्याम्‌ ) भूख और प्यास से (अन्ववार्जत्‌ ) परब्रह्म 
नारायण ने संयुक्त कर दिया तब (ताः) जुधा पिपासा से पीडित होकर वे 
सब अग्नि आदि देवता (एनम्‌) इस जगद्रचयिता परत्रह्म नारायण से (इति) 
इस प्रकार (अन्नु वन्‌ ) बोले कि हे भगवन्‌ (नः) हमारे लिये (आयतनम्‌ ) 
आश्रय स्थान को (जानीहि) दीजिये (यस्मिन्‌) जिस आयतन में (प्रति- 
ष्ठिताः) स्थित हुए हम (अन्नम्‌ )'अन्न को (अदाम) भक्षण,कर सकें ॥१॥ 

विशेपाथे--परत्रह्म नारायण द्वारा लोकपालरूप से संकल्प करके 
रचे गये वे इन्द्रियों के अधिष्ठाता अग्नि आदि सव देवता इस संसाररूप 
बड़े भारी समुद्र में आ पड़े । क्योंकि पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने के बाद 
उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला जिससे वे देवता उसमे रहें। शरीर 
के देवता के विषय में लिखा है-- 

दिग्वाताकग्रचेतो5शिविवह नीन्‍्द्रोपेन्द्रसत्युकाः । 

ऱ्युथॉ(वेस्दस्वंतुर्थवत्री*सुंदर' "केतकर इंहकर्धा्ला[वस*उभामध्रयु०४ ० 
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१६ ८ ऐतरेयोपनिपदू [ अ० १ खं रग. 
दिशा १, बायु २, सूर्य ३, वरुण ४, अश्विनीकुमार कः ` त 


इन्द्र ७, उपेन्द्र ८, मृत्यु ६, चन्द्र १०, ब्रह्मा ११, रुद्र १२, क्षेत्रज्ञ १३ भौर 
ईश्वर १४ ये शरीर के देवता हैं ॥१४॥ संसार समुद्र में पडे णि 


देवताओं के समुद्राय को परत्रह्म नारायण ने भूख और प्यास से संयुक्त 
कर दिया । अतः भूख ओर प्यास से पीडित होकर वे अग्नि आदि देवता 
अपनी सृष्टि करने वाले परम पिता परत्रह्म नारायण से बोले कि - हे भगवन्‌ 
हमारे लिये एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिये जिसमें रहकर हमहोग 
अन्न भक्षण कर सकें । अन्न के विषय में लिखा है-- 
अद्यतेशत्त च भूतानि । तस्सादन्नं तदुच्यते । 
(तेत्ति० उ० ब० २ अनुवा० २) | 
 आणियों करके खाया जाता है और वह भी प्राणियों को खाता है. 
इसी से वह अन्न कहा जाता है ॥२॥ प्रकृत श्रुति से यह सिद्ध होता है कि 
मनुष्य से अलग देवता हैं । और शुक्ल यजुर्वेद मे भी लिखा है - | 
0 १५९ ~ ७, ~ ~ 
अण्न दवता वातो देवता द्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो 
देवता रुद्रो देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता | 
बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता बरुणो देवता | (यजुः अ० १४ म २) 
अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, ग्यारह 
द्रदेव, बारह आदित्यदेन, ओंचास मरुतदेव, विश्वेदेवदेव, बृहस्पतिदेव, 
इन्द्रदेव, वरुणदेव हैं ॥२०॥ देवता के विषय में अधिक जानना हो तो मेरी 
बनाई हुई “श्रीवचन भूषण” की “चिन्तामणि” टीका को सजन लोग 


अवलोकन कर लें | ग्रन्थ के बिस्तार भय से यहां अधिक मैं 
लिखता हूँ ||१॥| 


। ताभ्यो गामानयत्ता अत्र वन्न वै नोऽयमलमितिं। 
ताभ्योञ्श्वमानयत्ता अन्न वन्न वै नो प्यमलमिति ॥२॥ 
अन्चयार्य-- (ताभ्यः) उन अग्नि आदि देवताओं के लिये (गाम्‌ ॥ 

हर गोकर (आनयत्‌ ) परत्रह्म नारायण ने लाया उस गौ को देखकर | 
पि देवता सब (अन्न बन्‌ ) नारायण से कहें कि (नः) हमारे लिये 
“७ 4९५७१७) निश्चय (अयू । वका 6 ीर-(अलम्‌) मर्या ईत) लही र. re र 
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| 
‘re IR ग त्‌ ) परत्रह्म नारायण ने लाया 
उस घाड का देखकर (ताः) बै मन आदि देवता सव (इति) इस प्रकार 
dit 
wu कि .) पयाप्त (न) नहीं ह्‌ ॥२॥ 
विशेषाथ--इस प्रकार देवताओं के प्रार्थना करने पर रृष्टिकर्ता 
परत्रह्म नारायण ने उन सब देवताओं के रहने के लिये एक गौ का शरीर 
बनाकर उनको दिखाया । गो का लक्षण लिखा है - 
विषाणी कबुब्मान्पान्ते वालधि स्सास्नावानिति । (गोसवे इष्ट: 
[लङ्गम्‌ ) । (वेशपि० अध्या० २ आहि? १ सूत्र =) सींग, डील प्रान्त 
में वालधि और गदन में ललरी जिसको हो उस्को गौ कहते हैं॥८।। उस 
गो को देखकर देत्रताओं ने कहा कि - हे भगवन्‌ यह हमारे लिये पर्याप्त 
नहीं है अर्थात्‌ इस गौ के शरीर से हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलने 
का है। इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीर की रचना कीजिये। तब परत्रह्म 
नारायण ने उन देवताओं क लिय घोडे का शरीर रचकर उनको दिखाया | 
उस घोड़े को देखकर फिर भी देवताओं ने कहा कि- हे भगवन्‌ यह भी 
हमारे लिये यथेष्ट नहीं है इससे भी हमारा काम ठीक नहीं चल सकता 
है | अतः आप कोई तोसरा ही शरीर बनाकर हमे .दीजिये। शरीर के 
त्रिपय में लिखा है । चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः (शरी रस्‌) (न्यायद०अध्या० १) 
आह्वि० १ सू० ११) चेष्टा और इन्द्रियों के अर्थ का आश्रय जो हो उसको 
शरीर कहते हैं ॥११॥ इस श्रुति मै गौ और अश शरीर की उत्पत्ति तथा 
देवताओं द्वारा उनकी अस्वीकृति प्रतिपादन को गयी है॥२। . 
ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्र वन्‌ सुतं बतेति | 
पुरुषी वाव सुकृतम्‌ । ता अन्रवीद्यथायतनं . प्रवि- 


'शतेति ॥३॥ 


अन्वयार्थ--(ताम्यः) उन अग्नि आदि देवताओं के लिये (पुरुषम ) 
| त [नय [रायण ने लाया उस मनुष्य क 
“सछ्‌ का तरचा करा (५ आनयत्‌ ) पु न शष ॥ 

शरीर का देखकर (ताः) वे अग्नि ; आदि स ।दृयति!०६लि (एक्का मंकवार5 


की Sel PS रि 


र का | 
१ र ऐतरेयोपनिंषदू [ अ० १ खं० २५, 2. 
(नरन्‌) परत नारायण से कहें कि (बत) बड़े हर की बात ६ 
(सुकृतम्‌ ) यह अधिष्ठान बहुत सुन्दर बना है (वाव) सचयुच ही (पुरुष) 
मनुष्य शरीर (सुकृतम्‌) परजह्य नारायण की सुन्दर रचना है फि 
(ताः) उन अग्नि आदि देवताओं से (इति) इस अकार (अन्रवीत्‌ ) पर्द 
नारायण ने कहा (यथायतनम्‌ ) अपने अपने यथायोग्य आश्रयस्थानों गे 
(प्रविशत) तुम लोग प्रवेश करो ॥३॥ 
विशेषायं--इस श्रुति में मनुष्य शरीर की उत्पत्ति और देवताशं 
द्वारा उसकी स्वीकृति प्रतिपादन किया गया है | इस प्रकार जब अन 
आदि देवताओं ने गौ और घोड़े के शरीरों को अपने लिये यथेष्ट नहीं 
सममा तब परन्रहानारायण ने उन देवताओं के लिये पुरुष यानी मनुष्य 
शरीर की रचना की और उन देवताओं को दिखाया । इस श्रुतिमे | 
“पुरुष” शब्द का अर्थ मनुष्य है । क्योंकि लिखा है- 


पुरुप धातृपुन्नामनरात्मपरमात्मसु ( अभिधानकोशः) धाता में | 

१, पुन्नाम से २, मनुष्य में ३, जीवात्मा में ४ और परमात्मा में ५ पुरुप | 
राब्द का प्रयोग होता है । मनुष्य के शरीर को देखते ही सब अग्नि आदि | 
देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे भगवन्‌ यह हमारे लिये बहुत सुन्दर | 
निवास स्थान बन गया । इसमें हम आराम से रह सकेंगे और हमारी 
सब आवश्यकताएं भलीभांति पूणे हो सकेंगी । सचमुच मनुष्य शरीर 
अझनारायण की सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है । क्‍योंकि भौमदुभावत मे | 
लिखा है... नुदेहमाद्य' सुलभं सुदुलंभम्‌ (श्रीमद्मागव०) देवदुलभ सब 
धमे, अथं, काम, मोक्ष का आद्य कारण मनुष्य शरीर सुन्दर प्रात हुआ 
जब सब अगिन आदि देवताओं ने मनुष्य शरीर को पसन्द किया ता 
परजह्मनारायण ने कहा-- तुम लोग अपने अपने योग्य स्था” 

देखकर इस शरीर में प्रवेश कर जाओ ।३॥ 


तिर अग्निवांग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो मूला 
तक आविशुदादित्यश्चचुभू त्वा्िणी दु 
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भूलालच प्राविशं श्चन्द्रमा मनो भूला हृदयं 
प्राविशन्सत्युरपानो भृत्वा नाभिं प्राविशदापोरेतोभूत्वा 
शिश्नं प्राविशन्‌ ॥॥ ` 


अन्वयार्थः (अग्नि) अग्निदेवता (वाकू ) वाक्‌ इन्द्रिय (भूत्वा) 
दाकर (मुखम्‌ ) मुखछिद्र में (प्राविशत्‌ ) प्रवेश किया और (वायुः) वायु- 
देवता (आरणः) प्राण (भूत्वा) होकर (नासिके) नासिका के दोनों छित्रो मे 
(विशत्‌ ) प्रवेश किया तथा (आदित्यः) सूर्य देवता (चनः) नेत्र इन्द्रिय 
(भूरवा) होकर (अक्षिणी) आंखों के गोलको में (प्राविशत्‌ ) प्रवेश किया 
(दिशः) दिशाओं के अभिमानी देवता (त्रम्‌ ) ओत्रइन्द्रिय (भूत्वा) होकर 
(कर्णौ) दोनों कान के छिद्रो में (प्राविशन्‌ ) प्रवेश किये और (ओषधि 
वनस्पतयः) ओषधि तथा वनस्पतियों के अभिमानी देवता (लोमानि) रोए 
(भूत्वा) होकर (त्वचम्‌ ) चमड़े में (प्राजिशन्‌ ) प्रवेश किये (चन्द्रमा) चन्द्र- 
देवता (मनः) मन (भूत्वा) होकर (हृदयम्‌ ) हृदय मे (प्राविशत्‌) प्रवेश 
किया तथा (मृत्युः) मृत्यु देवता (अपानः) अपानवायु (भूत्वा) होकर 
(नाभिम्‌ ) नाभि में (प्राविशत्‌ ) प्रवेश किया ओर (आपः) जल का अभि- 
मानीदेवता (रेतः) वीर्य (भूत्वा) होकर (शिश्नम्‌ ) लिङ्ग मे (प्राविशन्‌ ) 
प्रवेश किये ॥४॥ 

विदोषार्थ - इस श्रुति में अग्नि आदि देवताओं का अपने अपने 
आयतनों में प्रवेश करना वर्णन किया गया है कि- जिस प्रकार महाराजा 
की आज्ञा पाकर नगरी में सेनाध्यक्ष आदिक प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार 
सृष्टिकर्ता पर्रह्मनारायण की आज्ञा पाकर अग्निदेवता ने वाक्‌ इन्द्रिय का 
रूप धारण करके मनुष्य के मुख छिद्र मे प्रवेश किया और जिहवा को 
अपना आश्रय बना लिया । यह उपलक्षणमात्र है इससे यहां पर यह भी 
समना चाहिये कि बरुण देवता भी रसना इन्द्रिय बनकर मनुष्य के 
मुखछिद्र में प्रवेश किया | फिर वायुदेवता प्राणवायु बनकर नासिका के 
दोनों छिट्रो में प्रवेश किया । यहां उपलक्षण से यह भी समझना चाहिये 
कि अश्विनीकुमार देवता प्राण इन्द्रिय का रूप धारण करके मनुष्य की 


नासिका $ दाना कि में भिवत कर गये श/ उसके” बाद श्वेति भेऽ 


२० , ऐतरेयोपंनिपंदू ` [ अ० १ खं २०४ 
इन्द्रिय बनकर मनुष्य के आंखों के दोनों गोलको से प्रवेश कर गया | फि 
दिशा मिमानीदेवता .श्रोत्र'इन्द्रिय बनकर मनुष्य क दानां कानों के हविर 
प्रवेश किये । और ओषधि तथा वनस्पतियो के अभिमानी देवता रोग 
वनकर मनुष्य के चमड़े में प्रवेश किये । ओपधि आर वनस्पति के विषय 
मै लिखा है-- 
ग्रोपंध्यः ` फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः (मनु. अ० १ रो० ४६) 
अपुष्पाः फंलवन्तों ये ते वनस्पतय! स्मृताः ।।४७॥ 
` ` बहुत फूल फल से युक्त और फल के पकने से नष्ट होनेवाले ब्रीहि . 
यव आंदिक ओषधि हैं ॥४६॥ और जो फूल से रहित हों और फलवाल हदो | 
ऐसे गूलर आदि को वनस्पति कहते हें ॥४७॥ ओर चन्द्रमादेवता मन का 
रूप धारण करके मनुष्यं के हृदय म प्रवेश किया । हृदय के विषय म॑ लिखा है- 


| 
| 

पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोझुखस । | 
. अधोनिष्ठ्या वितस्त्यान्ते नास्यामुपरि तिष्ठति । | 


हृदय ताद्वजानायाइइयस्यायतन महत्‌ ॥ 
(तेत्ति० आ प्रपाठ० १० अनुवा० ११ 


नीचे मुखवांला कमलपुष्प के कोश के समान नाभि से एक बीता 
उपर मे सुन्दर मांसं का पिण्ड है उसी को हृद्य जानना चाहिये वह सप? 
बड़ा स्थान है ॥२।। और मृत्युदेवता अपान यानी पायु इन्द्रिय कारु 
धारण करके मनुष्य की नाभि में प्रवेश किया । तथा जल के अविष्ठ | 
देवता वोय बनकर जननेन्द्रिय के स्थान लिङ्ग में प्रवेश कर गए डा | 
कार सच देवता मनुष्य के देह मै अपने अपने उपयुक्त योग्य [ 
“वश करके स्थित हो गये । यतिचक्रचूडामणि अगवद्रामावुजाचा _ 


आभमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ (शा० मी? अः रा 
१ सू० ५) के श्रीमाध्य में “ऐतरेयोपनिषद्‌” के प्रथमाध्याय 


खण्डको चतुथ श्र ति के आस्नवाग्भूत्त्वा मुख ग्राव शत । 
श्चशुभू त्वाचिणी प्राविशत्‌ । चायुः प्राणो भूत्वा नासिक रा 


इन खरडों को उद्ध'त किये हैं ॥४॥ मिरी |. 
900) ”” तभर्शनायां Co पिपासे Digitized By Siddhanta eGango risa . 


... 


आदि 


अ० १ खं० २ श्रु० ५ ] गृढाथेदी पिकासहिता २१ 
ति। ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु 


भागिन्यौ करोमीति | तस्माथस्ये कस्ये च देवताये 
हविश ह्यते भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः | ५। | 


॥ इति प्रथमाध्याये द्वितीयखण्डः ॥ 

अन्वयाथ- (अशनायापिपासे) भूख और प्यास ये दोनों (तम्‌ ) 
उस परब्रह्मनारायण से (इति) इस प्रकार (अन्न ताम्‌ ) बोलीं (आवाभ्याम्‌ ) 
हमारे लिय भी (अभिजानीहि) भलीभांति विचार करके कोई स्थान 
बतलाइय तब (त) उन दोनों भूख ओर प्यास से (अब्रबीत्‌) वह परब्रह्म 
नारायण ने कहा (वाम्‌ ) तुम दोनों को (एतासु) इन सब (देवतासु) 
देवताओं में (एव) ही (आभजामि) में तुम्हारी वृत्ति का विभाग करके | 
अनुगृहीत करता हूँ (एतासु) इन देवताओं में ही तुम्ह (इति) इस प्रकार 
(सागिन्यौ) भागग्रहण करनेवाली (करोमि) में बनाता हुँ (तस्मात्‌) 
इसलिये (यस्यै) जिसो (कस्ये) किसो (च) भो (देवतायें) देवता के लिये 
(हविः) चरुपुरोडाशादि हवि (ग्रह्मत) प्रण किया जाता हैं. (अस्याम्‌ ) 
इस देवता के ही भाग म (अशनायापिपासे) भूख आर प्यास य दाना 
(एब) निश्चय (भागिग्यो) भागवाले (भवतः) होते हैं ॥५॥ 

विशेषार्थ--इस श्रति में छुधा ओर पिपासा का विभाग प्रतिपादन 
किया गया है। भूख और प्यास ये दोनों परत्रह्मनारायण से कहने लगी 
कि-- हे भगवन इन सबके लिये ता श्रीमान्‌ रहन का स्थान निश्चित कर 
दिये। अव हमारे लिये भी किसी स्थान विशेष को व्यवस्था करके उसम 
हमे स्थापित कीजिये । इस बात को सुनकर सृष्टि के रचयिता परत्रह्म 
नारायण ने कहा । तुम दोनों के लिये प्रथक्‌ स्थानका आवश्यकता नहीं 
है। तुभ दोनों को में इन देवताओं के ही स्थाना म भाग देता हूँ । इन 
देवताओं के आहार में में तुम दोनों को हिस्सेदार बनाता हूँ। सृष्टि क 
आदि में नारायण ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी इसलिये इस समय भा 


जिस किसी देवता के लिये चरु पुरोडाशादि हविष्यान्न दिया जाता है तो 
। और पिपासा भी हिस्सेदार दोती ही हें | 


उस्‌ देवता 
अर्थात ह जानी दवता हो द स प सीको भी 


Se, AT TT, NS आल न मम . >. 


कि, 


२२ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ०१ख, 200 
शान्ति मिलती.हे |. यहां “ऐत्रेयेपनिषद्‌” के प्रथमाध्याय का तीय 
खण्ड समाप्त हो गया ॥५॥ 


॥ अथ तृतीय खण्डः || 
स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्चाननमेभयः 
सजा इति ॥१॥ 
अन्वयाथं-- (सः) वह परत्रह्मनारायण ने (इति) इस प्रकार (षत) 
विचार किया (नु) निश्चय ही (इमे) ये सब (लोकाः) लोक (च) श्र 
(लोकपालाः) लोकपाल देवता (च) भी रचे गये अब (एभ्यः) इनलोकपातों | 
क॑ लिये (अन्नम्‌ ) अन्न को (सरजे) में रचू ॥१॥ | 
विशेषार्थ-इस श्रुति में अन्न रचना का विचार वर्णन किया गया. | 
है | इन सबकी रचना हो जाने पर परत्रह्म नारायण ने फिर विचार किया। | 
क्योंकि लिखा है-स ईक्षाअक्रे | (प्रश्नो० प्र ६ श्रु० ३) वह पर्रम . 
नारायण ने विचार किया ॥३॥ सोऽकामयत । (तैत्ति ३० व०२ | 
अचु० ६) वह परब्रह्म नारायण ने कामना किया ॥६॥ तदैचत | 
(छा० ३० अ० ६ खं० २ श्रु० ३) वह परत्रह्म नारायण ने विचार किया ॥३॥ 
इन श्रुतियो के अनुसार नारायण ने विचार किया कि अम्भ १, मरीचि २, 
भर ३, और आप ४ इन लोकों की रचना मैंने किया। लोक के विषय मे 
निखा हे--अम्भो मरीचिमरमापः । (ऐत० उ० अ० १ खं० १ श्रु०?) 
अभ १, सरीचि २, मर ३ और आप ४ ये लोक हैं॥श। और अगि 
वायु, सूयं, चन्द्र, मृत्यु, आदि लोकपालों की रचना मैने किया | लो 
के विषय में लिखा है - 4 
बाचोरेन: । प्राणाद्वायुः । चक्षुप आदित्यः। मनसश्च | 
ह तानान्ृत्युः | (ऐत० उ० शः १ खं १ भु० ४) बाकू इन्द्रिय से प | 
गल अरिन देवता उत्पन्न हुआ | प्राणवायु से लोकपाल वायु देवता. 
इंगा | चु इन्द्रिय से लोकपाल सूर्यदेवता उत्पन्न हुआ । मन से नोक ती क 
| शि न्टमादेवता उत्पन्न हुआ । अपान वाला पायु इन्द्रिय ह व 
098 जता राफ डा स्त क असार लोकपाली की “35 


भी मैंने कर दी और इन्हे भूख तथा से | 
है र न्हे भूर प्यास से भी में सं युक्त 
वलव युक्त कर दिया | 

पसशनाया[पपासाम्यामन्ववाजंत्‌ । (ऐत० ३० अ० १ खं० २ श्रु० १) 

_ भरन्रह्म नारायण ने उस लोकपालगण को ुघा और पिपासा से 
संयुक्त कर दिया ॥१॥ अतः अन्न के बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती 
इस लिय इन लोकपालों के लिये में अन्न को रचू | अन्न के विषय में 
लिखा है-अद्यतेश्च च भूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यते । 
(पैत्तिट ३० व० २ अनुवा० २) प्राणियों करके खाया जाता है और वह भी 
प्राणियों को खाता हे इसी से वह अन्न कहा जाता है ॥२॥ पूर्वोक्त प्रकार 
सं अन्न रचना करने का विचार परमात्मा ने किया ॥१॥ 


सो ऽपो 5भ्यतपत्ताभ्यो 5भितप्ताभ्यो मूतिरजायत | 


या वे सा मूतिरजायतान्न वे तत्‌ ॥२॥ 

अन्वयाथे--(सः) वह परत्रह्म नारायण (श्रपः) जलों को लक्ष्य 
करके (अभ्यतपत्‌ ) भलीभांति बिचार रूप तप किया (अभितप्ताभ्यः) 
परमात्मा के संकल्प द्वारा भलीभांति तपाये हुए (ताभ्यः) उन जलों से 
(मूर्तिः) मूर्ति (अजायत) उत्पन्न हुई (सा) वह (या) जो (वे) प्रसिद्ध 
(मूर्तिः) मूर्ति (अजायत) उत्पन्न हुई (तत्‌ ) वह (बै) निश्चय (अन्नम्‌ ) 
अन्न है ॥२॥ 

विशेषार्थ--इस श्रुति मै अन्न की रचना प्रतिपादन किया गया है 
कि--अन्न रचने की इच्छा वाला वह परत्रह्म नारायण ने उन पूर्वोक्त जलों 
को ही उद्देश्य करके भलीभांति बिचाररूप तप किया | क्योंकि लिखा है-- 
यस्य ज्ञानमयं तपः । (मुण्डको० मु'० १ खं० १ श्रु १०) जिस परत्रह् 
नारायण का ज्ञानमय तप है ॥१०॥ परन्नह्म नारायण के संकल्प द्वारा भली- 
भांति तपाये हुए उन जलों से शरीर घारण करने में समथ चर अचर रूप 
` सूतिं उत्पन्न हुई | वह जो प्रसिद्ध मूर्ति प्रकट हुई वही अन्न है अथात्‌ लोक- 
पालों के लिये भोग्य है | और अन्यत्र मी स्पष्ट लिखा है-- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । (मुण्डको० मु ० १ खं० श्रु० ६) 


. (९८0. Vasishtha Tripathi Collection. Di पम्प सर्पस्य [ ङ्स ।इस्नa 
(नमय सर्प से पवे की अधि होत हेस 


। फिड 
२४ | ऐतरेयोपनिपद्‌ [ अ० १ खं० ३ श्र ३ 
परत्रह्म नारायण से अन्न यानी भोग्य भोक्तरूप चेतनाचेतन संघात तण 
अव्याकृत उत्पन्न होता है ॥६॥ अन्न के विषय मं लिखा है-- 
अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तडुच्यते । 
(ते० ३० ब० २ अनुवा० २) 

प्राणियों करके जो खाया जाता है और प्राणियों को जो खाता है 

इस लिये बह अन्न कहा जाता है ॥२।२।। 


तदेनत्सरष्टं पराङत्यजिघांसत्त द्वाचाजिघृचत्तन्ना- 


शक्नो द्वाचा ग्रहीतुम्‌ । यद्ध न द्वाचाग्रहेष्यदभि 
व्याहृत्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३॥ 
अन्वयार्थ--(सृष्टम्‌ ) लोकपालों के आहार के लिये उत्पन्न किया 
हुआ (तत्‌ ) वह मूतिरूप (एनत्‌ ) यह अन्न (पराङ्‌ ) भोक्ता पुरुप से पराइ- 
सुख होकर (अत्यजिघांसत्‌) भागने की चेष्टा करने लगा तब बह आदि 
पुरुष ने (तत्‌ ) उस अन्न को (बाचा) वाक इन्द्रिय द्वारा (अजिषृत्तत्‌) | 
प्रहण करने को इच्छा किया परन्तु वह (तत्‌) उस अन्न को (वाचा) वाकू 
इन्द्रिय से (महीतुम्‌ ) ग्रहण करने के लिये (न) नहीं (अशक्नोत्‌) समे 
हुआ (यत्‌ ) यदि (ह्‌) प्रसिद्ध (एनत्‌ ) इस अन्न को (वाचा) वाक्‌ इन्द्रिय. 
से (अप्रहैष्यत्‌ ) महण कर लेता तो अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌) ` 
अन्न को (अभिव्याहृत्य) कहकर (एव) निश्चय ही (चत्रप्स्यत्‌ ) दद | 
जाता ॥३॥ | 
विशेषार्थ--इस श्रुति मै अन्न का पलायन और उसके ग्रहण का 
उद्योग वणन किया राया है - लोकपालों के आहार के लिये उनके सम्म 
हुआ अन्न यों समझ कर कि यह मुझे खाने बाला तो मेरी र दै 
त: उस भोक्ता पुरुष की ओर से मुख फेरकर भागने की चेष्टा करने लग 
उनी दया टा ०० द्वारा पकड़ नहीं सका । हा नि | 
भ सब मनुष्य जन , Sl यु ही जाते अर्था. 
0200 भर आता वरच हया वत तिर । 


अतः 


ti 


अजब १) 


अ० १ ख० २ श्रु० ४] गृढाथदीपिकासहिता २५ 
जान पड़ता है. कि वह पूर्वात्पन्न पुरुष भी अन्न को.वाशी से ग्रहण करने में 
समथ नहीं हुआ था ॥३॥ 


तत्याणेनाजिध्रचत्तन्नाशकनो त्पाणेन यहीतु । 
ख यद्ध नत्पाणनायहंष्यदभिप्राएय हेवान्नमत्र- 
प्स्यत्‌ ॥४॥ 


अन्त्रया्थ-- तव वह आदि पुरुप ने (तत्‌ ) उस अन्न को (प्राणेन) 
घाण इन्द्रिय द्वारा (अजिघु्तत्‌ ) ग्रहण करने की इच्छा किया परन्तु वह 
(तत्‌ ) उस अन्न को (धाणेन) घ्राण इन्द्रिय से (ग्रहीतुम्‌ ) ग्रहण करने के 
लिये (न) नहीं (अशक्नोत्‌ ) समर्थ हुआ (यत्‌ ) यदि (सः) बह आदि पुरुप 
(ह) प्रसिद्ध (एनत्‌ ) इस अन्न को (प्राणेन) घ्राण इन्द्रिय से (अग्रहेष्यत्‌ ) 
ण॒ कर लेता ता अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌) अन्न को (अभि 
ग्राण्य) सू घक्रर (एव) निश्चय ही (अत्रप्स्यत्‌ ) तृप्त हो जाता ॥४॥ 


विशेषाथ--तब वह आदि पुरुष ने उस प्रसिद्ध अन्न को प्राण के 
द्वारा अर्थात्‌ घ्राण इन्द्रिय के द्वारा पकड़ना चाहा | इस श्रुति में “प्राण” 
शब्द घाण इन्द्रिय बाचक है। क्योंकि इससे पहले। वाचाजघृक्षत्‌ | 
` (ऐत० उ० आ० १ खं० ३ श्र० ३) वाक्‌.इन्द्रिय 'से पकड़ना चाहा ॥३॥ यह 


श्रुति है । और प्रकृत चतुर्थ श्रुति के वाद । चक्षुपाजिधरुक्तत्‌ । (ऐ० उ० 
'आ० १ खं० ३ श्र» ५) नेत्र इन्द्रिय से पकड़नां चाहा ॥५॥ यह श्रुति हैं । 
अतः दोनों श्रतियो के मध्य में पठित इन्द्रिय प्रकरण म॑ “प्राण” शब्द प्राण 
इन्द्रिय बाचक यहां है। और घाण इन्द्रिय का विषय गन्ध वायु तथा प्राण 
क सहयोग से ही घाण इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होता है । आर घ्राण इन्द्रिय के 
निवासस्थान नासिका छिद्रों से ही प्राण का आवागमन हाता हूं । इस 
लिए यहां प्रारोन्द्रिय का ही वाचक “प्राण” शब्द प्रयुक्त इं हे । वह आदि 
पुरुष लेकिन उस प्रसिद्ध अन्न को मण इन्द्रिय के द्वारा भी नहीं पकड़ 
सका | वह सबसे पहले उत्त्पन्न हुआ देहधारी यदि इस अन्न को प्राण 


इन्द्रिय से ग्रहण कर लेता तो अब भी सब लोग अन्न को नाक सं सू बकर 


“है कप हो जात परन्तु एसी नहीं शेता हैं थित? जीन ईत है किरन 


। >> 
२६ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० १ खं०३ भु 
पूर्वोत्न्न पुरुष भी अन्न को प्राण इन्द्रिय से महण करने में समध नर 
हुआ था ॥४॥ 
' चच्चच्षुषाजिप्ृक्षत्तननाशक्नोश्चच्ुषा यहीतुप्‌ । 
स यद्ध नचचुषापहेष्यद दृष्टाहेवान्नसत्रप्स्यत्‌ ॥५॥ 
अन्वयार्थ-(तत्‌ ) उस अन्न को (चज्ञुपा) नेत्र इन्द्रिय दवार 
(अजिघृक्षत्‌ ) ग्रहण करने की इच्छा किया परन्तु बह्‌ (तत्‌ ) उस अन्न को 
(चषा) नेत्र इन्द्रिय से (ग्रहोतुम्‌ ) ग्रहण करने के लिये (न) नह 
(अशक्नोत्‌ ) समथ हुआ (यत्‌) यदि (सः) वह आदिपुरुष (ह) प्रसिद्द 
(एनत्‌ ) इस अन्न को (चक्ुषा) नेत्र इन्द्रिय से (अग्रहैष्यत्‌ ) ग्रहण कर 
लेता तो अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌) अन्न को (षा) देखकर 
(एव) निश्चय ही (अन्नप्स्यत्‌ ) तृप्त हो जाता ॥५॥ 
विशेषाथ--फिर वह आदि पुरुष ने उस प्रसिद्ध अन्न को नेत्र 
इन्द्रिय से ग्रहण करना चाहा । परन्तु वह उस प्रसिद्ध अन्न को नेत्र इनर 
से भी नहीं ग्रहण कर सका । वह सव देवताओं से पहले उत्पन्न हुआ देह 
धारी यदि इस अन्न को चक्षु इन्द्रिय से ग्रहण कर लेता तो अब मोस 
लोग अन्न.को आंख से देखकर ही तृप्त हो जाते । परन्तु ऐसा नहीं होत 
है । इससे जान पड़ता है कि वह पूर्वात्पन्न पुरुष भी अन्न को नेत्र इन 
से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था ॥५॥ 


तच्छोत्रणाजिधचत्तन्नाशुक्नोच्छोत्रेण ग्रहीतु 
स॒ यद्ध नच्छोत्रेणापहेष्यच्छुत्वा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ I 


अन्वयाय-(तत्‌ ) उस अन्न को (ओत्रेण) श्रोत्र i 
(अञिशृतञत्‌) महण करने की इच्छा किया परन्तु वह (तत्‌ ) उस ह 
(त्रेण) ओत्र इन्द्रिय से (प्रहोतुम्‌) ग्रहण करने के लिये (7 

(असक्नोत्‌ ) समर्थ हुआ (यत्‌ ) यदि (सः) बह आदि पुरुष झर 

(एनत्‌ ) इस अन्न को (त्रश) शत्र इन्द्रिय से (अग्नददैष्यत) छ | 

लेता तो अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌) अन्न को (ल क 
०००७ निश्‍चय ही अन ६६° जाता ही 227 Gyaan क य 


सा” 
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विशेषाथ--फिर वह आदि पुरुष ने उस प्रसिद्ध अन्न को श्रोत्र 
इन्द्रिय से ग्रहण करना चाहा । परन्तु वह उस प्रसिद्ध अन्न को श्रोत्र 
इन्द्रिय से भी ग्रहण नहीं कर सका । वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी 
यदि इस अन्न को श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण कर लेता तो अब भी सब लोग 
अन्न को कान से केवल सुनकर ही तृप्त हो जाते । परन्तु ऐसा नहीं होता 
है । इससे जान पड़ता हे कि वह पूर्वोत्पन्न पुरुष भी अन्न को श्रोत्र इन्द्रिय 
से ग्रहण करने मै समर्थ नहीं हुआ था ॥६॥ 


तत्त्वचाजिघ्रृचत्तन्नाशक्नो त्वचा ग्रहीतुम्‌ । 
स यद्ध नत्त्वचायहेष्यत्स्पष्टा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥७॥ 


अन्वयाथे- (तत्‌ ) उस अन्न को (त्वचा) त्वक्‌ इन्द्रिय से (अजि- 
अक्षत ) ग्रहण करने की इच्छा किया परन्तु वह (तत्‌) उस अन्न को 
(त्वचा) त्वक्‌ इन्द्रिय से (ग्रहीतुम्‌ ) ग्रहण करने के लिये (न) नहीं (अश- 
क्नोत्‌ ) समर्थ हुआ (यत्‌ ) यदि (सः) वह आदि पुरुप (ह) प्रसिद्ध (एनत्‌) 
इस अन्न को (त्वचा) त्वक्‌ इन्द्रिय से (अम्नदेष्यत्‌ ) ग्रहण कर लेता तो 
अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌) अन्न को (स्पष्टा) छूकर (एव) | 
निश्चय ही (अत्रप्स्यत्‌ ) तृप्त हो जाता ॥७॥ | 

विशेषार्थ--जव श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण नहीं कर सका तब वह | 
आदि पुरुष ने उस प्रसिद्ध अन्न को त्वक्‌ इन्द्रिय से ग्रहण करना चाहा । 
परन्तु बह उस प्रसिद्ध अन्न को त्वक्‌ इन्द्रिय से भी ग्रहण नहीं कर सका : 
बह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी यदि इस अन्न को त्वक्‌ इन्द्रिय से 
ग्रहण कर लेता तो अब भी सब लोग अन्न को त्वक्‌ इन्द्रिय से केबल छुकर 
ही तृप्त हो जाते । परन्तु ऐसा नहीं होता हे । इससे जान पड़ता हे कि वह 
पूर्वोसन्न पुरुष भी अन्न को त्वक्‌ इन्द्रिय से ग्रहण करने में समथ नहीं 


डुआ था ॥७॥ 


तन्मनसाजिघचत्तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुम्‌ । 
स यद्धे नन्मनसाग्रहेष्यद्ध्यात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥=। 


अन्वयार्थ-(तत्‌) उस अन्न को (मनसा) अन्तःकरण मन से 
एअजिंधृक्षंत्‌) प्रहल' करमे “की इत्छारळरिया ससु (इत्र) हस्‌, अन्न को , 


(० eS 
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२८ ॥ ऐतरेयोपनिषड्‌ [ अ० १ सप ३ भ्र८ 
(मनसा) अन्तःकरण मन से (ग्रहीतुम ) ग्रहण करने के लिथे (न 
(अशकनोत्‌) समथं हुआ (यत्‌ )यदि (सः) वह आदि पुरुष (इ) प्रसिद्ध 
इस अन्न को (मनसा) अन्तःकरण मन से (अम्रहैष्यत्‌ ) ग्रहण कर लेता वो 
अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌ ) अन्न को (ध्यात्वा) चिन्तन करे 
(एव) निश्चय ही (अत्रप्स्यत्‌ ) तृप्त हो जाता ॥८। 

विशेषाथ-तद्नन्तर वह आदि पुरुप ने उस प्रसिद्ध अन्न को 
अन्तःकरण मन स ग्रहण करना चाहा। परन्तु वह उस प्रसिद्ध अन्न क्ष 
अन्तःकरण मन से भी ग्रहण नहीं कर सका । वह सबसे पहले उतन्न हुआ 
देहधारी यदि इस अन्न को अन्तःकरण मन से ग्रहण कर लेता तो अव भी 
सव लोग अन्न को मन से केवल चिन्तन करके ही तृप्त हो जाते। परतु 
एसा नहीं होता हे । इससे जान पड़ता है कि वह पूचात्पन्न पुरुष भी अन्न 
को मन से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हआ था मो | 


तच्छिशनेनाजिचत्तन्नाशकनो च्छिशनेन यहीतुम। 
स यद्धेनच्छिश्नेनांगहेष्य द्विसज्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥६ 


अन्वयाथ- (तत्‌) उस अन्न को (शिश्नेन) उपस्थ इन्द्रिय से 
(अजिघृक्षत्‌ ) ग्रहण करने की इच्छा किया परन्तु वह (तत्‌) उस अन्त बी 
(शिश्नेन) जननेन्द्रिय से (ग्रहीतुम्‌ ) ग्रहण करने के लिये (न) नहीं 
क्नोत्‌ ) समथ हुआ (यत्‌ ) यदि (सः) वह आदि पुरुष (ह) प्रसिद्ध (एत 
इस अन्न को (शिश्नेन) उपस्थ इन्द्रिय से (अग्रहैष्यत्‌ ) ग्रहण कर लत री | 
अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌ ) अन्न को. (विस्य) त्याग कर? 
(एब) निश्चय ही (शत्रप्स्यत्‌ ) तृप्त हो जाता ॥६॥ 

विशेषाथ--फिर वह आदि पुरुष ने उस प्रसिद्ध अन्न को उपर | 
इन्द्रिय-लिङ्ग से ग्रहण करना चाह्दा । परन्तु वह उस प्रसिद्ध अन्न दारी 
इन्द्रिय से भी महण नहीं कर सका । वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ ४ 
यदि इस अन्न को उपस्थ इन्द्रिय-लिङ्ग से ग्रहण कर लेता तो अ | 
लाग अन्न को जननेन्द्रिय-लिङ्ग सं केवल त्याग करके ही एस हा भी 
परन्तु एसा नहीं होता है इससे जान पड़ता है कि वह पूर्वात्पन्न पु 


ठ्प्रस्क् इ ston. Digitized By giddhanta नही ngotri नृbsha 
000 न कबोजपत्य हनिय सं महरा करने में समय नहीं हओ थी ० 


। | १९ जम 
कक” ३. 


| 


अ० १ खं० ३ श्रु० १० ] गूढाथेदीपिकासहिता २६ 
तदपानेनाजिप्रक्षत्तदावयत | सेषोऽन्नस्य महो 
यद्वायु रन्नायुवा एष यद्वायुः ।।१०॥ 


अन्वयाथ (तत्‌ ) अन्त में उस अन्न को (अपानेन) मुख के छिद्र 
द्वारा अपान वायु से (अजिधृक्षत्‌ ) अहण करने की इच्छा किया और इस 
वार (तत्‌ ) उस अन्न को (आवयत ) वह आदि पुरुष ग्रहण कर लिया (यत्‌ ) 
जो (वायुः) अपान वायु है (सः) वह (एपः) यह अपान वायु (अन्नस्य) अन्न 
का (मदः) रहण करने वाला है (यत्‌ ) जो (वायुः) अपान वायु है (एषः) 
यह अपान वायु (बे) निश्चय (अन्नायुः) अन्न से जीवन धारण करने 
चाला है ॥१०॥ 

विशेषार्थ--इस प्रकार वह आदि पुरुप ने उस अन्न को वाणी से, 
घाण से, नेत्र से, भोत्र से, त्वचा से, मन से, लिङ्ग से एवं भिन्न भिन्न इन्द्रियो 
से अहण करने में असमर्थ होकर अन्त में उस अन्न को मुख के छिद्र द्वारा 
अपान वायु से ग्रहण करने की इच्छा किया। अपान वायु के विषय में 
लिखा है- पायुपस्थेऽपानस्‌ | (प्रश्नो० प्र० ३ श्रु० ५) मलद्वार और मूत्र | 
द्वार मं अपान वायु रहता है ॥ए॥ अपानो गुदमण्डले | (योग० चू० ३० 
' ०२३) गुदमण्डल मं अपान वायु रहता है ॥२३॥ 
| अपानो वतते नित्यं गुदमध्योरुजानुपु । 

उद्रे सकले कल्या नामी जङ्घे च सुब्रत ॥ 
(जावालद्‌० ३० खं० ४ श्रुः २७) 

हे सुब्रत अपानवायु गुदा, लिङ्ग, जांघों, घुटनों, सम्पूण उदर, कटि, | 
नाभि और पिण्डलियों में भी सदा वर्तमान रहता है ॥२७॥ और इस बार 
उस अन्न को अपानवायु से मुखछिद्र द्वारा वह आदिपुरुष क १ 
लिया । इसी कारण से यह अपानवायु अन्न को महण करने बाला षा 
थोर जो वायु अन्न द्वारा जीवन धारण करने वाला प्रसिद्ध है वह यह 
अपान वायु ही है ॥१०॥ 

स ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति। स इचत 


कतरेण*प्रषय्याःइति॥-स' इक्षत*यदिःब्रात्राभित्य़ाह्तसर | 
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हु | | ` ऐतरेयोपनिपट्‌ [ अ० १ खं ३ श १ 
यदि प्राणेनाभि्राणितम्‌ । यदि चचुषा दृष्टम। 
यदि श्रोत्रेण श्रूतम्‌ । यदि त्वचा स्पृष्टम्‌ | यदि 
मनसा च्यातम्‌। यद्यपानेनाभ्यपानितम्‌ । यदि शिश्नेन 
विखष्टसथ कोऽहमिति ॥ १२॥। 


अन्वयार्थ (इदम्‌ ) यह मनुष्यरूप पुरुष (मत्‌ ) मेरे (ऋते) विना 
(नु) निश्चय ही (कथम्‌) केसे (स्यात्‌) रहेगा (इति) इस प्रकार (सः) वह 
सृष्टि के रचयिता परन्रह्म नारायण ने (ईक्षत) विचार किया (कतरेण) किस 
द्वार से (प्रपद्ै) में इस मनुष्य शारीर मे प्रवेश करूँ (इति) इस प्रकार (स) 
वह नारायण ने (ईक्षत) विचार किया कि (यदि) जो (वाचा) वह पुरुप 
वाणी से (अभिव्याहृतम) भलीसांति बोल लिया और (यदि) जो (प्राणेन) 
घ्राण इन्द्रिय से (अभिप्राणितम्‌ ) भलीमांति सूघ लिया तथा (यदि) जो 
(चछुषा) नेत्र इन्द्रिय से (इष्टम्‌ ) देख लिया और (यदि) जो (कषतर) 
रत्र इन्द्रिय से (श्रुतम्‌ ) सुन लिया तथा (बदि) जो (त्वचा) लक इन्द्रिय. 
से (स्पृष्टम्‌ ) स्पर्श कर लिया और (यदि ) जो (मनसा) मन से (ध्यातम्‌) 
चिन्तन कर लिया तथा (यदि) जो (अपानेन) अपान वायु से (अभ्यपानि 
तम्‌ ) अन्नभक्षण कर लिया और (यदि) जो (शिश्नेन) उपस्थ इन्द्रिय से 
(विसष्टम्‌ मूत्र और वीर्य का त्याग कर लिया तो (अथ) अब (अहम्‌) 
में (क) कौन हूँ (इति) इस प्रकार (सः) वह परब्रह्म नारायण ने (इचत) 
विचार किया ॥११॥ 

विशोषार्थ-इस श्रुति सं परन्र नारायण का शरीर प्रवेश संबन्धी | 
विचार प्रतिपादन किया गया है । जब लोक और लोकपालों की रचना ह 
गयी । तथा उन सबके लिय आहार भी उत्पन्न हो गया। और मठ | 
शरीरघारी पुरुष ने उस आहार को ग्रहण करना भी सीख लिया | तब. 
सवसष्टा नारायण ने फिर विचार किया कि--यह मनुष्यरूप उ, 


09 कैसे रहेगा और साथ ही यह भी बिचार किया कि यदि से 2 


७ 


यह मनुष्य रूप बाला पुरुष ने वाणी से बोल लिया और प्राण इति । 


का दा स र otri ब 
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अ० १ खं० ३ श्रु० १२] गृढार्थद्ीपिकासहिता ३१ 
अपानवायु से अन्न भक्षण कर लिया और यदि जननैन्द्रिय से मूत्र और 
वीर्य का त्याग कर लिया तो फिर मेरा क्या उपयोग रह गया। यह सोच 
कर वह परत्रह्म नारायण ने विचार किया कि इस मनुष्य शरीर में में किस 
द्वार से प्रवेश करूँ ॥११॥ 


स एतमेव सीमानं विदाये तया द्वारा पापद्यत | 
सेषा विदृतिनांम दढास्तदेतन्नान्दनम्‌ । 
तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः | 


अयमावसथो प्यमावसथो ऽयमावसथ इति ॥१२॥ 

अन्वयार्थ--(सः) वह सृष्टिकर्ता परत्रह्म नारायण ने (एतम्‌ ) 

इस मनुष्य शरीर के (एव) ही (सीमानम्‌ ) सीमा-मूर्धा को (विदाय) 
बिदीर्णकर (एतया) इसी (द्वारा) अद्वरंभद्वार से (प्रापद्यत) मनुष्य शरीर में 
प्रवेश किया (सा) वह (एषा) यह प्रसिद्ध ब्रह्मरन्ध्र (दवाः) द्वार (विदृति/) 
विहृति (नाम) नाम वाला है (तत्‌ ) बह (एतत्‌ ) यह (नान्दनम्‌ ) आनन्द 
देने बाला द्वार हैं (तस्य) उस परन्रह्म नारायण के (त्रयः) तीन (आवसथाः) 
निवास स्थान हें (त्रयः) तीन (स्वप्नाः) स्वप्न हैं (अयम्‌) यह हृदययुद्दा 
(आवसथः) एक निवास स्थान हे और (अयम्‌) यह परमधामबङरठ 
(आवसथः) दूसरा निवास स्थान है तथा (अयम्‌ ) यह संपूण त्रह्मारड 
(आवसथः) तीसरा निवासस्थान है (इति) इस प्रकार जानना चाहिय ॥१२॥ 
विशेषार्थ-इस श्रुति सै परब्रह्म नारायण का मूधद्वार से शसेर म 

प्रवेश वर्णन किया गया है । वह सृष्टिकर्ता परत्रह्म नारायण ने इस मनुष्य | 
शरीर की सीमा यानी मूर्धा ब्रह्मरन्ध्र को चीर कर इसी त्रारन्ध्रद्वार से $ 
सनुष्य शरीर में जीवरूप शरीर द्वारा प्रवेश किया । क्योंकि लिखा है- | 
अनेन जीवेनात्मनानुग्रमिश्य | (छां० उ० अ० ६ खं ३ थु? २) 

इस जावात्मा के द्वारा पीछे से शरीर सं प्रवेश करके ॥२॥ वह 

यह असल ब्रह्मरन्ध द्वार विदीण किया जाने के कारण “बिट्टति” नास से 
प्रसिद्ध है । वह ब्रह्मरन्ध्रद्वार आनन्दयुश वाला परज नारायण को प्रास 
कराने वाज्ञा हे । उस परत्रद्म नारायण के हृदय बंकुएठ ओर सा | 
460 चे वीच मिस स्यामहे एपरनकाभ्नाशकक कि एकदा खि | 


नह न ॥ 


। EE. 


३२ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० १ खे. 
क्योंकि लिखा है-पुरुपोःन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सनष 


नारायण सब सनुष्यों के हृदय में सदेव संनिविष्ट है ॥१७॥ निहितं 
गुहायाम्‌ | (मुरडको० मु० ३ ख॑० १ श्रु० ७) हृदयरूपी गुफा म परमात्मा 
स्थित है ॥७॥ आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | (रवे ३० अ ३ 
8० २०) परत्रह्म नारायण इस जीव की हृदयरूप गुफा में स्थित है ॥२० 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः | (इवे० उ० अ० ४ श्रु० १७) पह 
नारायण ¦ सवदा सव जनों के हृदय मै स्थित रहता हे ॥१७॥ 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुएडरीकं वेशम । (छा० ३० अ०= 
खं° १ श्रु० १) जो इस ब्रह्मपुर यानी शरीर में हृदय कमल है वह परमातमा 
का घर है ॥१॥ 
0 ७. ७० NN रु 
सवर्य चाह हांद सन्निविष्टः । (गी० अ० १५ श्लो० १५) 
में सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ ॥१५।। इन प्रमाणों से सबके हृदय में | 
परन्नह्मा नारायण का निवास स्थान सिद्ध होता है। और दूसरा वेकुएठलोक 
निवास स्थान है । क्योंकि लिखा है - 
त्रिपादूध्य उदेत्युरुषः । (ऋग्वे०अष्टक० ८ सण्डल० १० अध्या” 
अडुवा० ७ सूक्त ६० मं० ४) (सामधे० पूर्वाचिं० प्रपाठक ६ अर्घप्रपा० २ 
4० १३ मं० ४) (शुक्लयजु० अध्या? ३१ मं० ४) अपरिच्छिन्न शा 
रक्त्यादिमान्‌ संसारस्पर्श रहित वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्नरूप तीनपाई (९ 
अह्यनारायण प्रकृति मण्डलसे ऊपर परमव्योम बेकुण्ठ में स्थित होता है॥१। 
तिमि पद्धियांमरोहत्‌ । (अथववे० कां० १६ अनुवाP १ सरण 
१० २) तीन पादों से परमव्योम बैकुण्ठ में परन्रहम नारायण स्थित रहे 
; १ 
दै॥२॥ सो$घ्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ | (कठो०4” 
5२५०९) वह उत्तमोपासक संसारमार्ग के पार पहुँच कर ठी 4 
कर लेता है ॥६॥ 


००ठचय'त्रहमलोकषास्‌'मि ति दर इकः 


अ० १ खं० ३ श्रुः १२] गृहाथदीपिकासहिता | ३३ 
मानस पुरुष आकर मुक्तजीव को परत्रह्म के वैकुण्ठलोक में ले जाता हे ॥१५॥ 
स ब्रह्मलोकम्‌ | कोषीतकि ब्राह्मणी? अ० १ श्रु० ३) वह मुक्तजीव ब्रह्म- 
लोक वेकुए्ठ को प्राप्त करता है ॥३॥ 

चेुण्ठे तु परे लोके श्रिया सार्ध जगत्पतिः | 

उभाभ्यां भूमिनीलाभ्यां सेवितः परमेश्वर; ॥ (पाद्वरात्र०) 

सबसे श्रेष्ठ वेकुण्ठलोक में भूदेवी और नीलादेवी से सेवित 

श्रीदेवी के साथ जगर्त्पात परब्रह्म नारायण रहते है | इन निगम आगम के 
प्रमाणों से वेकुण्ठलोक में परत्रह्म नारायण का निवासस्थान सिद्ध होता है । 
ओर तीसरा संपूर्ण ब्रह्माएड नारायण का निवास स्थान है । क्योंकि लिखा 
दे-ईशा वास्यमिदं सवं यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ । (ईशो० शु० १) 
(यजुर्वे० अ० ४० मं० १) अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी स्थावर जंगम 
स्वरूप संसार है ज्ह्मादिस्तम्ब पयन्त यह भोक्त भोग्य रूप सब जगत्‌ 
सर्वेश्वर परब्रह्म नारायण से व्याप्त है ॥१॥ | 

सवव्यापिनमात्मानं चीरे सपिरिवार्पितम्‌ | (श्वे०ड०अ०१ श्रु०१६) 
दूध में स्थित घी की भांति सवंव्यापक परब्रह्म नारायण को ॥१६॥ | 

यञ्चकिञ्चिज्जगत्सव इश्यते अयतेऽपि वा । अन्तवच | 
तत्स व्याप्य नारायणः स्थितः । (तैत्ति० आ प्रपाठ० १० अनुचा 
११ श्रु० ६) जो कुछ भी संसार देखा जाता है या सुना जाता हैँ उसके 
भीतर और बाहर व्यापक दोकर नारायण स्थित हैं ॥६॥ 

सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः | (गी० अ० ११ श्लो० ४०) आप 
सबको व्याप्त कर रहें हैं इस लिये आप सरूप हैं ॥४०॥ 

जगत्सवं शरीरं ते । (बाल्मीकिरामा० युद्धकां ६ सगे० १२१) 
समस्त संसार आपका शरीर है ॥१२१॥ इन श्रुति, स्मृति, इतिहास के 


ब्रह्माण्ड मे परब्रह्म नारायण का निवास स्थान सिद्ध होता 
तीन अत्रस्थाएं हैं 
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प्रमाणों से संपूण य 
हे । और इस जगत्‌ की जो स्थूल सूच्म ओर कारण रूप 
चे ही इसके तीन स्वप्न हैं ॥१२॥ 


किमिहान्य 
किमिहान्य वाव- 
(८७. ऽऽ ज्ञातोभूताच्मभिव्येख्यत्‌,, eGangotri Gyaan Kosha 


ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० १ खं० ३ प्र; 


दिषदिति | स एतमेव पुरुषं अह्म ततसपश्यत्‌ | 
इदमदशमिती २ ॥१३॥ 


अन्वयाथ--(जात;) मनुष्यरूप म उत्पन्न हुआ (सः) 
आदिपुरुष ने (भूतानि) पंच महाभूतों को (अभिव्यख्यत्‌ ) चारो ओर से 
भलीभांति देखा और (इह) इस शरीर में (अन्यम्‌ ) दूसरा (किम्‌ 
हे (इति) इस प्रकार (वावदिषत्‌ ) कहा तब (सः) बह मनुष्य देहधारी 
आदि पुरुष ने (एतम्‌ ) इस अन्तचासी (पुरुषम्‌ ) परम पुरुष नारायण को 
(एब) ही (ततम्‌) सवंव्यापक (ब्रह्म) परत्रह्म परमात्मा (अपश्यत्‌ ) देखा 
ओर (इती ३) इस प्रकार विचार प्रकट किया - अहो वड़े सौभाग्य की बात 
` है कि (इदम्‌) इस परन्रह्म नारायण को (दशाम्‌ ) मैंने देख लिया ॥११॥ 
विरोषार्थ--मनुष्यरूप में उत्पन्न हुए उस पुरुप ने इस भौतिक जगत्‌ 
की विचित्र रचना को बड़े आश्चर्य पूर्वक चारो ओर से देखा ओर अपने 
मनमे इस प्रकार विचार किया 'इस विचित्र जगत्‌ की रचना करने वाला 
यहां दूसरा कौन है क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं और काय 
होने के कारण इसका कोई न कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये । इस प्रकार 
विचार करने पर उस साधक ने अपने हृदय में अन्तर्यामी रूप से विराण 
मान जगत्‌ में व्यापक परम पुरुष परत्रह्म नारायण को देखा । कर्ता परल 
नारायण को प्रत्यक्ष करने के बाद वह भगवदुपासक आनन्द में मग्न दी 
कहने लगा--अहो बड़े ही सौभाग्य की वात है कि मैंने परत्रह् नाराय 
को दख लिया । इस त्त “पुरुषस” पद का अथ परब्रह्म नारायण 
8 । क्योंकि लिखा हे -सहसशीपा पुरुपः | (क्रग्वे० अष्ट० = मण्ड’ ° 
अध्या० ४ अनु० ७ सू० ६० मं० १) (सामवे० पूर्वार्चि० प्रपाठ० ६ अ 
"ग० ३ सू० ५३ मं ३) (शुक्लय० अ० ३१ मं० १) अनन्त शिर 
क नारायण हैं ॥१॥ सहस्रबाहुः पुरुषः | (अथवं० काण्डः 
5 छुबा० १ सूक्त ६ सं० १) अनन्त भुजा वाला परब्रह्म नारायण र नौ | 
ऽशा्न परं किश्चत्‌ । (कठा० अ० १ ब० ३ श्रु० ११) परज है 
से श्रेष्ठ कोई नहीं है ॥११॥ इमाः पोडशकलाः पुरुषाय 
i प्यार पष्छर्सि मी अ० ५) प्रम नारा शि 
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जान वाली यह सोलहकला नारायणको प्राप्त होकर बिलीन हो जाती है।१॥ 
जनाई उहप वेद्‌ । (मुरडको० मु० १ खं० २ श्रु० १३) जिससे अवि- 
नाशी परत्रह्म नारायण को जानता है ॥१३॥ य एपोऽन्तरादित्ये . 
हरएसयर पुरुषा द्वश्यत । (छां० उ० अ० १ प्रपाठ० १ खं० ६ 40 ६) 
जा यह सूयंमण्डल स॑ हिरएमय परत्रह्म नारायण देखा जाता है॥६॥ 
यासाचसा पुरुष; | (बुद उ० अ० ५ ब्रा० १५ श्रु १) जो यह सूर्यमण्डल 
में वह परब्रह्म नारायण है ॥१॥ तेनेदं पूर्ण पुरुपेण सवम्‌ । 
(श्‍वे० उ० अ० ३ श्रु० ६) उस परत्रह्म नारायण से यह समस्त जगत्‌ पूर्ण 
॥६॥ पुरुपो ह वे नारायणोऽकामयत | (नाराय०उ० श्रु० १) निश्चय 

करके परब्रह्म नारायण ने कामना किया ॥१॥ ऋतं सत्य पर ब्रह्म | 
पुरुपमू | (तेत्ति० आर० प्रपाठ० १० अनुवा० १२) ऋत सत्य परत्रह्म 
नारायण को ॥१२॥ 

इसे वे लोकाः पूरयमेव पुरुपोयोऽयं पवते योऽस्यां पुरिशते 
तस्माखुरुपः | (शतपथ० १३।६।२।१) इन सब लोकों मै पूर्ण होने से 
और सव शरीर में शयन करने से यह परब्रह्म नारायण पुरुष कहा 
जाता है ॥१॥ | 

अनेन विधिना कृवा स्नपन पुरुषस्य तु | 


द्त्वा पायसमन्नं च शेषं परिसमापयत्‌ ॥ 
(बोधायनसूत्र विष्णवाराधनप्रकरण ०) 


इस विधि से परत्रह्म नारायण का स्नपन करके आर पायसान्न को 


निवेदन करके शेप क्रिया को समाप्त करे | 


स्वहृदयपद्मस्यावाडमुखस्य मध्ये दीपवत्पुरुष ध्यायत्‌ | 
(विष्णुस्म० अध्या? ६८) 


अवाडमुख अपने हृदय कमल के मध्य स दीपक के समान प्रकाश 


परंत्रह्म नारायण का ध्यान करे ॥६८॥ 
व्यू वे पुर्या वध्यस सभतम ०० 99० 
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यह परत्रह्म नारायण निश्चय ही व्यक्ति से अव्यक्त 
परमात्मा हैं ॥०। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। (गी० अ० ११ श्लो० १४) 
आप सनातन परत्रह्म नारायण हैं ऐसा मेरा मत है ॥१८॥ अव्यय! पुद, 
साक्षी | (महाभार० अनुशा० विष्णुसद० श्लो० २) अव्यय, पुरुष, साही थे 
परत्रद्म नारायण के नाम हैं ॥२॥ महतस्तमसः पारे पुरुष ह्यतितेजसम्‌। 
(महाभार० शान्तिप० भीष्मस्तवरा० श्लो० ४३) महान्‌ अन्धकार से परे 
अति तेजस्वी परत्रह्मनारायण हें ॥४३॥ 
युगान्तशेप पुरुषं पुराणं त वासुदेवं शरणं प्रपद्ये । 
(महाभार० झान्तिप० गजेन्ट्रमो० शलो० ७४) 
युगान्त म रहनेवाल सनातन सर्वव्यापी उस वासुदेव परह 
नारायण की शरण सैं प्राप्त करता हूँ ॥७५॥ 
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम्‌ । (वाल्मीकिरामा०) 
प्राणायाम से जनादन परत्रह्मनारायण का ध्यान करती हुई। 
पुरुषस्याशसभूत त्वां बयं निरणोष्महि | (दरिबंशपु०) 
हम परत्रहमनारायण के अंश से उत्पन्न आपको निर्णय करते ह 
तत्र गत्वा जगन्नाथं वासुदेवं वृषाकपिस्‌ । 
पुरुषं पुरुष्रक्तन उपतस्थे समाहितः॥ (श्रमद्भागवतपुः 
वहां पर जाकर वृषाकपि अखिल ब्रह्माएडनायक सर्वव्यापक पर 
नारायण को समाहित होकर पुरुषसूक्तस उपस्थान किये । अथवा” | 
पुरुषसूक्त न॒पुरुष॑ नित्यमचंयेत्‌ । (अग्निपुरा०) | 
अथवा-पुरुषसृक्त से नित्यप्रात परज्रह्मनारायण की भ श 
सबेलोकपतिः साच्चात्पुरुष; प्रोच्पते हरिः । | | 
त बिना पुण्डरीकाचं कोऽन्यः परुपशब्दभाक्‌ ॥ (री | 
सवलो कहग 
ध्न क के पति परत्रह्म नारायण साक्षात्‌ पुरुष शब्द ह सेक 
"याशा द oR ERR BRR ब्रिचाएडस्ञाय ऋत, पूरुष Kosha भी 
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ए संज्ञ तु शरीरेऽस्मिन्‌ शयनात्युरुपो हरिः ° 

शकारस्य पक्ारोऽयं व्यत्ययेन ग्रयुज्यते ॥ (पाझपुरा०) 
यठ्ठा पुर शरारस्मन्नास्ते स पुरुषो. हरिः 

याद्‌ वा पुरुवासीति पुरुपः प्रोच्यते हरिः ॥ 


NAN 


याद वा पूव॑मेवासमिहेति पुरुषं. विद! । 
याद वा बहुदानाद विष्णुः पुरुप उच्यते ॥ 
पूर्णत्वात्युरुपो विष्णुः पुराणलाब गाङ्गिणः । 
` पुराणभजनाच्चापि विष्णुः पुरुप ईयते । 
यद्वा पुरुपशब्दोऽयं,रूढ्या वक्ति जनादंनम्‌ ॥ 
` पुम्‌ नाम इस शरीर में सोने से नारायण भगवान पुरुष हें। 
शकार का पुरुप शब्द में व्यंत्यय से पकार प्रयोग किया जाता है ॥ अथवा 
इस शरीर में नारायण भगवान्‌. रहते हैं इससे पुरुप कहे जाते हैं । या शरीर 
में वास करते हैं इससे परत्रह्म नारायण पुरुप कहे जाते हैं | अथवा इस 
संसार में पहले से नारायण भगवान्‌ थे इससे महर्षि लोग उनको पुरुष 
जानते हैं | या वहुत दान देने से ही विष्णुभगवान्‌ पुरुप शब्द से कहे जाते 
हैं॥ सवत्र पूर्ण होने से परत्रह्म नारायण के वे विप्णुभगवान्‌ पुरुष कहे 
जाते हैं अथवा सबसे पुराने होने से परब्रह्म नारायण पुरुष कहे जाते हें । 
या पुराण के सेवन करने से परब्रह्म नारायण पुरुष कह जाते हें । अथवा 
यह पुरुष शब्द रूढी से ही परत्रह्म नारायण का कहता है ॥ प 
पुराणपुरुषो यज्ञः पुरुषः परुपोचमः ॥ (अभिधान को० ) 
पुराणपुरुष, यज्ञ, पुरुप और पुरुषोत्तम ये परत्रह्म नारायण के नाम हैं॥ 
इन श्र ति स्मृति इतिहास पुराण ओर कार के प्रमाणा स “पुरुष” का अथ 
परन्रह्म नारायण होता है |और ब्रह्मका लक्षण लिखा है ॥ 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवान्त । 


यत्प्रथन्त्यभिसंविशन्ति । तंद्िजिज्ञासस्व । तदब्रह्मात॥ 
म (तैत्ति० ३० व° ३ अनुवा० १) 
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सबभूत जिस करके जीवित रहते हैं और जिसमे प्रवेश करते हैं तथा 
मे जिस कर के मुक्त हो जाते हैं उसको विशेषरूप से जानने की ह्य 
वही ब्रह्म है ॥१॥ जन्माद्यस्य यतः ॥ (शा० सी० अ०१ पा० १सू०२ 
इस समस्त ब्रह्मादिस्तम्बपयन्त क्षेत्रज्ञ मिश्र जगत्‌ के जिस पे 
उत्पत्ति पालन प्रलय आदिक होता है वही ब्रह्म है॥२॥ यहां “इतीर” 
पदमे जो प्लुत है वह विचार प्रदर्शित करने के लिये है। ऐसा सममना 
चाहिये १३॥ 
तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वे नास |. 
तमिदन्द्र' सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण | 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षाप्रिया इव हि देवा:॥१॥ ` 


। 
॥ इात प्रथमाध्याये तृतीयखणडः ॥ 


॥ इति प्रथमाध्यायः ॥ 

अन्वयाथ- (तस्मात्‌ ) इस लिये वह परब्रह्म नारायण ( इद्रः) 

इदन्् (नाम) नाम वाला है (इदन्द्रः) इदन्द्र (नाम)- नाम वाला वह नारायण 
(ब) निश्चय (ह) प्रसिद्ध है परन्तु (इदन्द्रम्‌ ) इदन्द्र (सन्तम्‌ ) होते हुए भी 
(तम्‌ ) उस परत्रह्म नारायणको (परोक्षेण) परोक्ष यानी गुप्त नाम से (श्र) 
इन्द्र (इति) ऐसा (आचक्तते) ब्रहमवेत्तालोग कहते हैं (हि) क्योकि (देवा) 
देवता लोग (परोक्षप्रिया:) परोक्षसे प्रेम कर ने वाले के (इब). समान हग 
है (हि) क्योंकि (देवाः) देवता लोग (परोक्षभ्रियाः) परोक्षसे प्रेम करणे वि 
के (इव) समान होते हैं ॥१४॥ | 
विशेषार्थ-इसश्रुतिमें इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति प्रतिपादन की जती. 

है किपर नारायण को उस मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए पुरुषने 
प्रकार से प्रत्यक्ष कर लिया इसी कारण परब्रह्म नारायण का नाम (इन | 
हे । अर्थात्‌ “इदम्‌ + दरश” इसको मैने देख लिया । इस बम | 
ऱ्य ष नारायण का “इन्द्र” नाम है। इस प्रकार बो. ड 
“बन की हन है. मिड है। हट कर" 
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क अत्यन्त पूज्य होने से और उसका त्वच | 
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भय से सम्यक्‌ व्यवहार के निमित्त “इन्द्र” इस परोक्ष नाम से पुकारते हैं। 
क्योंकि लिखा है - इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपणो' 
गहत्याचू । एक सडा बहुधा बदन्त्यरिनं यमं मातारिश्वानमाहु! । 
(ऋग्वेद० अ० २ ७० ३ व० २२) 
र 
इन्द्र, सूय, वरुण, अग्नि; गरुड, गरुत्मान्‌ , दीप्षिमान्‌ , यम, वायु, 
एक, सद्‌ इत्यादि अनेक प्रकार से विश्रगण नारायण को कहते हैं ॥२२॥ 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽ्षरः परमः स्वराट्‌ ॥ (तैत्ति० आ० 
अपाठ० १० अनुवा० ११ श्रु० १४) वह परब्रह्म नारायण ही अ्रह्मा, शिव, 
इन्द्र और अविनाशी परम स्वतंत्र परमात्मा है ॥१४॥ स व्रह्मा स शिवः 
सेन्द्रः सोञ्चरः परमः स्वराट्‌ । स एव विष्णुः स प्रायः स कालोऽ 
ग्निः स चन्द्रमाः ॥ (केबल्योप० खं० १ श्रु० ८) बह परजह् नारायण 
ही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इन्द्र है, वही अविनाशी परम स्वतंत्र परमा- 
त्मा है, बही बिष्णु है बही प्राण है, वही काल है, वही अग्नि है, और बदी 
चन्द्रमा है ॥८॥ | 
एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ | | 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
(मचु० अ० १२ श्लो १२३) 
कुछ लोग इस परब्रह्म नारायण को अग्नि कहते हैं, कुछ लोग मनु 
कहते हें और लोग प्रजापति कहते हैं. तथा कुछ लोग इन्द्र कहते हैं कुछ 
लोग प्राण कहते हैं और लोग शाश्वत त्रह्म कहते हैं ॥१२३॥ इन श्रुति स्मृति 
के प्रमाणों से परब्रह्म नारायण को दी इन्द्र इस पराक्ष नाम से कहते है । 
किया जाना ही प्रिय मानने | 
निश्चय ही देवता लोग अपना परोक्ष नाम ग्रहण ड | 
बाले हैं। तो सब देवताओं के भी देव परत नारायण के विषय में इना | 
डी क्या है | क्योंकि लिखा है-तं देवतानां परमं च देवतम्‌ ॥ | 
(वे? ड० अ० ६ श्रु० ७) उस संपूर्ण देवताओं के भी परम देवता नारायण । 
को ॥७॥ दिव्यो देव एको नारायणः | (सुबालो० खं० ७) दिव्य देव | 
CCO. Vasishtha इ ८,मिष्कलङ्कोनिरञ्जनोः 'निर्बिकल्पो०तिराख्यातः । 


एक नारायण 


४० | ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० १ खट नः ]: 

'शुद्धों देव एको 'नारायणो न दितीयो5स्तिकारिचित्‌ । (बराबर, 

श्रु २) कलंक रहित, निरंजन, विकल्पहीन, निराख्यात, शुद्ध देव एन 

नारायण हैं दूसरा कोई नहीं है ॥२॥ और देवताओंके विषयमै लिखा है... 
त्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्नि त्रिशञ्च देवा नव चासपर्यन्‌। 
औचन्पतैरास्तणन्वहिरस्मा आदिद्धोतार॑ न्यसादयन्त । 

| (यजु० अ० ३३ मं ७ | 

तीन हजार तीन सौ उन्तालीस देवता अरिन की परिचर्या करते है | 

उन्होंने घृत से अग्नि को सांचा और इस अग्नि के लिये कुशा को आच्छा | 


शता” ३०० नीन सौ “त्री सस्राणि” ३००० तीन. सहस्त्र गुणित अर्थात्‌ 
६०००० त्रिशत्‌ नव च” और उन्तालीस ६०००३६ नव लाख उन्तालीस 


र्न 
3 
3 


दन करते, हुए होता को होठ कमे में नियुक्त किया ॥७॥| अथवा “त्रीणि | 


देवता अग्नि कौ परिचर्या करते हैं | अथवा - < ० | 
> च» ~ np लाई चे OC | 
नववाङ्काखिवृद्धा; स्पुदेवानां दशकेरगशेः। . 
ते अक्षविष्णुरुद्राणां शक्तीनां वर्णमेदतः ॥ -' | 
इस आगम प्रमाण से .ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की शक्ति रूप से 
३३३२३३३३३ इतने देवता होते हैं ॥७॥ 
ऋचः सामान च्छन्दांसि पुराणं यजुषा सह | 
उच्छष्टाज़ज्ञिरे सर्व .दिवि देवा दिवि. श्रिताः ॥ 
(अथर्ववे० कां० ११ प्रपा० अनुवा० १ मं? २४) | 
सबके अन्त में शेष रहने वाले ्रीमन्नारायण भगवान से हि | 
साम, छन्द और यजुः के साथ पुराण तथा दिवलोक में रहने वाले दिर 
भित समस्त देवगण उत्पन्न हुए ॥२४॥ | क्र पर 
ला तिस्र एव देवता इति नेरुक्ता अग्निः एथिवीस्थानो बा 
स्थान; दयो दयु स्थानस्तासां महाभाग्यादेकेकस्या 
पहन नामधेयानि भवन्ति | (निरु० दैत्रतकां० अ० ७ खं० ४) देवता | 
चोरकः है रन देवता हैं, अग्नि देवता प्रथिवी स्थान में, का द 
८०० तपा आर्यन, सूधे "देवतामयसमररो जन. 


र 
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त क”... 
थि 2 आका ३ श्रु० १४] गूढाथंदीपिकासहिता | ४१ 
वताआ के सहाभाग्य होने से एक एक के बहुत से नाम होते हैं ॥५॥ 
मथ्याइतयो ह वा एता देवानां यदनुशासनानि । 
(शतप० अ० ११ प्र ३ ब्रा० ८ कं० =) 
ये शास्र देवताओं की मध्यम आहुति हैं ॥८॥ 
नेनद वा आप्लुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । (ईशो० श्रु० ४) 
न्रह्मा रुद्र आदिक देवता पहिले प्राप्त हुए इस परन्रह्म नारायण को 
हीं प्राप्त कर सके ॥४॥ 
ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्थ ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त । 
(केनो० खं० ३ श्रु० १) 
परब्रह्म नारायण ने निश्चित हे कि देवताओं में प्रवेश कर 
देवताओं के लिये असुरों को विजय किया विजय होने के बाद निश्चय 
करके तिस देवाविष्ट परब्रह्म नारायण के विजय में इन्द्रादिक देवताओं 
ने पूजा या गौरव अथवा अपने में महत्त्व का अभिमान कर 
लिया ॥१॥ | | 
| 


NN AN ANAS ~ ~ (0. 
देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुज्ञ यमशुरेप धमः | | 
(कठो० अ० १ व०१श्र०रर) | 
हे नचिकेता इस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पहले आदि युग में 
बहुदर्शि देवताओं ने भो सन्देह किया था निश्चय करक यह मोक्ष स्वरूप 
बड़ा सूक्ष्म धमे है सहज में जानने योग्य नहीं है ॥२२॥ 
अथ हेनं भार्गवो वेदर्मिः पप्रच्छ । 
भगवन्‌ कत्येव देवाः प्रजां बिधारयन्ते ॥ (अश्नो० प्र २ शु० १) 
इसके बाद प्रसिद्ध इस पिप्पलाद महर्षि से विदर्भ के पुत्र शयु गोत्र 
में उत्पन्न होने वाले ऋषि ने पूछा कि हे भगवन्‌ कितने देवता स्थावर 
जङ्गमरूप प्रजा को धारण करते हैं ॥१॥ 
ब्रह्मा देवानां प्रथम; संवभूव । 
मुणडको० मु ० १ ख० १ भुर १) 


000. Vasishiha Tripathi Colection. Digiizpdy Suidhania® gffraan Kasha, 
ब्रह्मा चतुमु ख इन्द्रादि सब देवताओं में पढ्ल उत्पन्न हु शी 


RS 
४२ ु ऐतरेयोपनिषदू [ अ० १ खं ३ भु; 
ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्द; | 
(तैत्ति० उ० ब० २ अनुवा० ऽ श्रु ३) 
__ देवताओ के जो सौ आनन्द हैं बही देवराज इन्द्र का एक आक 
हे ॥३॥ कमात्मनां च देवानां सोऽसुजत्प्राशिनां प्रभु: । 
| (सबु० आ० १ शह्नो० २२) 
वह प्राणियों का प्रभु कर्मात्मा इन्द्रादि देवगण को बनाया ॥२२॥ 
यान्ति देवन्रता देवान्‌। (गी० अ० ६ श्लो० २४) इन्द्रादि 
देवताओं के पूजन विषयक संकल्प वाले पुरुष इन्द्रादि देवताओं को प्राप्त | 
होते है॥२४॥ देवादिवदपि लोके | (शा मी० अ० २ पा० १ सू०२६) | 
जैसे इन्द्रादि देवादिक अपने अपने लोक सें संकल्पमात्र से अपेक्षित वस्तुओं | 
को रचते हैं बैसे ह्वी.परत्रद्वा नारायण समस्त जगत्‌ को संकल्पमात्र से हौ | 
रचते हैं ॥२५॥ इन पूर्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि देवता मनुष्य | 
से अलग हैं देवता लोग परोक्ष से ही प्रम करते हैं। इस श्रुति मे | 
“परोच्च प्रिया इव हि देवाः? इस अन्तिम वाक्य को दो बार कह कर 
अत प्रथमाध्याय की समाप्ति सूचित की गयी है । क्योंकि लिखा है-- 
अवधारणा. सवस्याप्युक्तस्याध्यायमूलतः । 
विरक्ति इते प्राज्ञा अध्यायान्ते विनिर्णये ॥ | 
(वाराहसं हिता अ० १ पा० ४ सू? २६) 
अध्याय के मूल से लेकर अन्त तक कहे हुए समस्त उपदेश की 
निश्चितता सूचन करने के लिये प्राज्ञजन अध्याय के अन्त में दो बार 
उच्चारण करते हैं ऐसा श्रौत सिद्धान्त का विशेष रूप से निर्णय है ॥२६॥ 
अध्यायान्ते ट्विरुक्तिः स्याद्व दे बा वैदिकेऽपि बा । 
विचारो यत्र सज्जेत पूर्वोक्तस्यावधारणे ॥ 
अचुक्ताना अमाणानां स्वीकारइच कृतो भवेत्‌ | 
बिनिन्थ चेतरानमा्गानसम्मूर्णफल्ता तथा ॥ 


| (ह (गारुडसं हिता० अ० २ पा० ४ ४ | 
| 00. ५०५ अवानुसपर/प्रन्‍्धो। भनी क अस्ति भे" “दी आर Sha 
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अ० २ खे? १ श्रु० १] गृढार्थदीपिकासहिता ' ४३ 
होना चाहिये । पहले कहे हुए अथे के निर्धारण में भी विचार जहां पर प्रवृत्त 
दाता ह वहां पर दो वार उच्चारण होता है । और जहां पर नहीं कहे हुए 
असाण का स्वीकार किया जाता है तथा बेद विरुद्ध मार्गों की निन्दा करके 
संपुर्णता रूप फल प्राप्त होता है वहां पर भी अन्तिम वाक्य दो बार कहा 
जाता हू ॥२३॥ यहां “ऐतरेयोपनिपद्‌” के प्रथम अध्याय का तृतीय खण्ड | 
ओर प्रक त प्रथम अध्याय भी समाप्त हो गया || १४॥ 


॥ अथ अद्वितीयाध्यायः ॥ 
॥ अथ प्रथमखण्डः ॥ 
पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेत- 
रतः तदेतत्सवेभ्यो ऽङ्ग भ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवा- ) 
त्मानं विभति । तद्यदा खिया सिञ्चस्ययेनजनयति | 
तदस्य प्रथमं जन्म ॥१॥ 
| 


अन्वयाथ--(अयम्‌ ) यह्‌ संसारी जीच (ह) प्रसिद्ध (दितः) 
सबसे पहले पहल (पुरुषे) पुरुप के शरीर में (वे) निश्चय ही (गर्भी) बीर्य 
रूप से गभ (भवति) होता हे (यत्‌ ) जो (एतत्‌ ) यह (रेतः) पुरुष के देह 
स वीर्य है (तत्‌ ) ) वह (एतत्‌ ) यह (स्वेभ्यः) पुरुप के समस्त. (अङ्गेभ्यः) 
अङ्गों से (सम्भूतम्‌ ) उत्पन्न हुआ (तेजः) तेज है (आत्मानम्‌ ) पुरुष पहले 
अपने ही स्वरूप भूत शुक्र रूप तेज को (आत्मनि) अपने शरीर में (एब) ही 
. (बिभति) धारण करता हैं फिर (यदा) जब (तत्‌ ) उस वीर्य को (खियाम्‌. ) 
स्री मे (सिंचति) वह पुरुष सिंचन करता दद (अथ) अनन्तर (एनत्‌) , 
इसको (जनयति) गर्भ रूप से उत्पन्न करता है (तत्‌ ) बह (अस्य) इस 
संसारी पुरुष का (प्रथमम्‌ ) पहला (जन्म) जन्म ह ॥ (| 
विशेषार्थ-प्रथम अध्याय सें सृष्टि की उत्पत्तिका क्रम और मनुष्य | 
शरीर का महत्त्व बताया गया और यह बात भी संकेत से कही गयी कि 
जीवात्मा इस शरीर 'म परमात्मा को जान कर कृतझृत्य हो जाता है । 
अब इस शरीर की अनित्यता दिखा कर वैराग उत्पन्न करने के लिये पुरुष 
की पहले अममे यानें किया 'जासाऱ्हे परबहछ्संशवरी* "बेइ 
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रूप पुरुष के शरीर में वीयरूप से गर्भ बनता है । पुरुष के शरीर भे जो यह 
बीयं है बह संपूर्ण अज्ञों में से निकल कर उत्पन्न हुआ तेज यानी सार ह| 
यह पिता अपने स्वरूपभूत उस बीयरूप तेज को पहले तो अपने शोर! 
ही धारण पोषण करता है । फिर जिस समय भार्या ऋतुमती होती हे उस 
समय पिता उस शुक्र को स्त्रीरूप अग्नि अर्थात्‌ स्त्री की योनी भे उस से 
संयोग कर के सिंचन करता है उस समय वह इस शुक्र को अपने गभेरुप 
से उत्पन्न करता है। वह माता के शरीर में प्रवेश करना ही इसका पहला 
* जन्म है | स्त्री के सहवास के विषय में लिखा है | 
ब्रह्मचयमेव तद्यद्रात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ (प्रश्नो० श्र० १ श्रू ० १३) 
जो गृहस्थ पुरुष रात में अपनी भार्या के सहवास रूप रति करके | 
संयुक्त होते हें वह निश्चय करके ब्रह्मच है ॥१३॥. पी 
पुमान्रेतः सिञ्चति योपितायाम्‌ | (मुण्डको० सु० २ खं० ११०१) | 
गृहस्थ पुरुष अपनी स्त्रीरूप अग्नि में वीर्यं को सिंचन करता है ॥॥ जो _ 
ग्दस्थ पुरुष ऋतों भार्यागुपेयात्‌ ॥ (श्रुति० ) ऋतुकाल में अपनी खरौ | 
से सहवास करे || इस श्रुति के अनुसार ऋतुकाल में रात्रि के समय नियमा- 
नुसार अपनी भायां के सहवासरूप रति को करते हैं वे तो शास्त्र की आशा 
पालन करने से भगवान्‌ के प्रिय हो जाते हैं । स्त्री के विषय में लिखा दै- 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥. (मचु० अ० ३लो१४) 
जो कन्या माता की छ; पीढ़ियों में न हो और विवाह करने 
फे पिता के गोत्र की न हो उस से ही द्विजातियों का विवाह करना चादि 
बही स्त्री मेथुन में प्रशस्त है ॥ ५॥ | 
ऋतु; स्वाभाविकः सत्रीणां रात्रयः पोडश स्मृताः (मठ*अ०३ऱलो”*१ 
पासामायाश्चतसस्तु निन्दितेकादशी तथा । 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्तास्तत्र रात्रयः ॥४४॥ 
अमाचस्याष्टमी चेव पौण मासी चतुर्दशी । 
०तेषदराही वेनि स्माकषी? दिउ एिभो”" Gyaan ३ | | 


rr 
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| स्त्रियों के प्रतिमास में स्वाभाविक सोलह राल ऋतु काल कहा 
गया दै ॥४॥ रजो दर्शन से लेकर सोलह दिनों तक स्वाभाविक ऋतुकाल 
कहलाता दै इनमे पहली चार रात्रियां और ग्यारइवीं तथा तेरहवींरात्रियां 
सवथा वर्जित हैं और शेप रात्रियां मैथुन कम में प्रशस्त हैं ॥४प॥ और शेष 
दश रात्रियों से पर्व--एकादशी, अमावस्या, अष्टमी; पौणंमासी और 
` चतुर्दशी तिथि को छोड़कर पत्नी की रति कामना से जो स्नातक--गृहस्थ 
 ढ्विज अपनी खी से मेथुन करता है वह गृहस्थाश्रम में रहता हुआ नित्य 
ब्रह्मचारी है ॥४७॥ 
ततः स्रियं सुस्नातां चतुर्थःहनि थोतवाससमलडकुतां कृत- 
मङ्गजस्वस्तिवाचनां भर्ता पश्येत्‌ | (धन्वन्तरि) 
चोथे दिन सुन्दर स्नान की हुई और स्वच्छ वस्त्र पहनी हई 
सुन्दर अलंकृत और सङ्गल तथा स्वस्तिवाचन की हुई पत्नी को पति 
अवलोकन करे। | 
स्तोक्रां तु न खियं गच्छेन्नातुरां न रजस्वलाम्‌ । नातिबालां 
न कुपितामप्रशस्ताँ च गर्भिणीम्‌ । (आहिकसू० भाग =) | 
छोटी, रोगी, रजस्वला, अत्यन्त बाल्यावस्था वाली, खिसिआयी 
हुई, आचरण भ्रष्ट और गभेवाली स्री को रति के लिये कभी भी नहीं 
प्राप्त करे ॥5॥ 
ऊनपोडशवषायामग्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌ । 


| 

~ पे | 
यद्याधचे पुमान्‌ गर्भ कुच्िस्थः-स विपद्यते ॥ 
(सुश्रुत? अ० १० श्ली० ४७) | 


० ४० ७, Cs 
जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेद्रा दुव लेनद्रियः | 
तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥४८॥ 
सोलह वर्ष से कम अवस्था वाली जी में पचीस वप से कम अवस्था 
वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षि में प्राप्त हुआ गर्भ विपत्ति 


को प्राप्त होता है ॥४७॥ जो उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे और जीवे 
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॥४८॥ इन नियमों, के अनुसार रात में जो अपनी ऋतुमती खी के गर्भाशय 
में वीर्य स्थापन करता है बही माता के शरीर में प्रवेश करना इस संसारी 
पुरुष का पहला जन्म है । अपनी स्त्री से मैथुन करने में भी अग्नि ई हवन 
करने की बुद्धि करनी चाहिये | क्योंकि लिखा है-- | 
योषा वाव गोतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद्यदुपमंत्रगो 
स धूमो योनिरचिरयदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः 
(छां० उ० आ० ३ खं० द श्रु १) | 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुहवति तस्या आहुतेः ` 
सम्भवति ॥२॥ | 
हे गोतम ख्रीही अग्न है उसका उपस्थ ही इन्धन है जो उपमंत्रण | 
करता है वह धूम है योनि ज्वाला है और जो योनि के भीतर करता है वह 
अङ्गारे हैं तथा मैथुन से जो सुख होता है बह चिनगारियां हैं ॥१॥ उस 
इस स्रीरूप अरिन में देवगण वीयं को हवन करते हें उस आहुति से गर्भ 
उत्पन्न होता है ॥२॥ और ब्ृहदारण्यकोपनिषदू में भी लिखा दै- 
योपा वा अग्निगोंतम तस्या उपस्थ एव समिल्लोमानि धूमो | 
योविरचियंदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिज्ञास्तस्मिले 
तास्मननगनो देवा रेतो जुहवति तस्या आहुत्यै पुरुषः सम्भवति | 
(बृह उ० ० ६ त्रा २ ई? ११) 
बा हे गौतम खरीदी अग्नि हे उपस्थ ही उसकी समिध है लोम पू 
है योनि ज्वाला है और जो योनि के भीतर करता है वह अङ्गारे हैं त्या | 
मुन से जो सुख होता है बह्‌ चिनगारियां हैं उस इस खी रूप अग्नि 
वीयं को हवन करते हैं उस आहुति से पुरुष उत्पन्न होता है॥१२॥ 
इस प्रकार संसारी जीव का पहला जन्म वर्णन किया गया है ॥१॥ 


तत्स्त्रिया आत्मभूतं गच्छति । यथा क 
तथा | तस्मादेनां न हिनस्ति | सास्यैतमात्मातसतै 
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तयाव ) बह गमे (खिया;) खी के (आत्मभूतम्‌ ) आत्म- 
स्वरूप का (गच्छति) प्राप्त हो जाता है (यथा) जैसे (स्वम्‌ ) अपना 
ङ्गम्‌ ङ्ग > त च्छ 
य... 
पीड़ा देता है (सा) वह गर्भिण के मीर दु कक bs 
गा दता हैं (सा) वह वी खरी (अत्र) यहां अपने शरीर सें (गतम्‌ ) 
आय इए (अस्य) इस अपने पात के (आत्मानम्‌) आत्मस्वरूप भूत 
(एतम्‌ ) इस गभं को (भावयति) अनुकूल भोजनादिका उपयोग करती हुई 
पालन पोषण करती है ॥२॥ क 
विशेषा4--स््री के शरीर में उसके पति के द्वारा स्थापित किया 
हुआ वह गर्भ उस खरी के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है । जिस प्रकार 
अपने अङ्ग स्तनादि होते हें उसी प्रकार वह गर्भ भी उस गर्भिणी खरी के 
शरोर का एक अङ्ग साही हो जाता है । यही कारण है कि बह गर्भ उस 
स्री के उदर में रहता हुआ भी गर्भिणी खी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
पहुंचाता हे । बह गर्भिणी खरी इस अपने पति के आत्मा को अपने उदर में 
प्रविष्ट हुआ जानकर गभे के विरोधी भोजनादि को त्याग कर अनुकूल 
भोजनादि का उपयोग करती हुई उस गर्भ की भलीभांति रक्षा करती है ॥२९॥ 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं स्त्री 
& कै 
गर्भ बिभति | सोऽग्र एव कुमारं जन्मनो ऽम्रेऽधिभाव- 
यति | स यक्ुमारं जन्मनो ऽग्रेऽघिभावयत्यात्मानमेव 
तद्गावयत्येषां लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे 
लोकास्तदस्य ड्रितीयं जन्म ॥३॥ 
अन्वयाथ-(भावयित्री) उस गर्भ का पालन पोषण करने बाली 
(सा) वह गर्भिणी खरी (भावयितव्या) पति द्वारा पालन पोषण करने योग्य 
(भवति) होती है (खी) गर्भिणी खत्री (तम्‌) उस (गम्‌ ) गर्भ को (चमे) 
प्रसव से पहले (बिभति) धारण करती है फिर (जन्मनः) जन्म लेने के 


(अधि) बाद (सः) वह पिता (म्न )पहले (एव) ही (कुमारम्‌ ) उत्पन्न हुए 
कषर को ५भावयति) | जातकमादि) संस्काखँ, स्रः व्ायुदअ्यीलत सक उस. ha 
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चालक की.उन्नति करता हे (सः) बह पिता (यत्‌) जो (जन्मनः) जन्म लेने 
के (अधि) बाद (अग्न ) पहले ही (कुमारम्‌ ) बालक को (भावयति) जात 
मादि संस्कारों से अभ्युदयशील बनाकर उसकी उन्नति करता है (तत्‌) वह 
(एषाम्‌) इन (लोकानाम्‌) लोक के मनुष्यों के (संतत्या) बढ़ाने के द्वारा 
(आत्मानम्‌ ) अपने को (एव) ही (भावयति) अभ्युद्यशील बनाकर उन्नति 
करता है (हि) क्योंकि (एबम्‌) इसी प्रकार (इमे) ये सब (लोकाः) लोक 
(सन्तताः) विस्तार को प्राप्त हुए हैं (तत्‌ ) वह गभ से बाहर होकर 
वालक रूप में उत्पन्न होना (अस्य) इस संसारी पुरुष का (द्वितीयम्‌) 
दूसरा (जन्म) जन्म है ॥३॥ ` 

_ विशेषार्थ-इस श्रुति में पुरुष का दूसरा जन्म वणन किया जाता 
है कि--अपने पति के आत्म स्वरूप उस गर्भ की सब प्रकार से रक्ता 
करने वाली गर्भिणी स्री घर के लोगों द्वारा और विशेषतः उसके पति द्वारा 
पालन पोषण करने योग्य होती है । क्योंकि मनुस्मृति मे लिखा है- 


पितभिम्रोतृभिञ्चेताः पतिभिदेवरेस्तथा । 


पूज्या भूषायतव्याइच बहुकल्याण माप्सामेः ॥ 
(सनु० अ० ३ श्लो० ५५) 


| 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥५६॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु तत्रेता वर्धते तद्वि सबंदा ॥५७॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यम्रतिपूजिताः । 
` तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥४८॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनेः । 
भूपिकामन रेनित्यं सत्कारेपूत्सवेष च ॥५६॥ 
संतुष्ट भार्यया भर्ता अत्रा भार्या तथेव च | 
ग | ००० "अह्मिन्नेकुले निर कल्यत त्र वै तवस्‌ र | 


Se. 
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यादे हिं ख्रीन रोचेत पुमासं न प्रमोदयेत्‌ । 
अश्रमोदात्युनः पुसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥६१॥ 
जया ठु रोचमानायां सब तद्रोचते कुलम्‌ । 


` तस्यां त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ॥६२॥ 
बहुत कल्याण के चाहने वाले पिता, भ्राता, पति और देवर से ये 
सव स्त्रियां भोजनादि द्वारा पूजा करने योग्य और वस्न अलंकारादि द्वारा 
` भूषण करने योग्य हें ॥५५॥ जिस कुल में पिता आदि से खियां पूजित 
ती हैं उस कुल में सब देवता प्रसन्न रहते हैं और जिस कल में ये 
खियां पूजित नहीं रहती हैं उस कुल में समस्त यज्ञादि क्रियायें निष्फल हो 
जाती हें ॥५६॥ जिस कुल सं पत्नी, भगिनी, कन्या आदि स्त्रियां परिता- 
पादि से दुःखी रहती हैं वह कुल शीघ्र ही विनाश हो जाता है और जिस 
कुल में ये पत्नी; भगिनी, कन्या आदि खियां परितापादि से दुःखी नहीं 
रहती हैं वह कुल सर्वदा धन धान्य आदि से बृद्धि को प्राप्त करता है ॥५७॥ 
भोजन आदि से अपूजित पत्नी, भगिनी, कन्या आदि स्त्रियां जिस घर को 
शाप देती हैं बह घर अभिचार से नष्ट धन पशु आदि सहित विनाश हो 
जाता है ॥|५८॥ इस कारण से समृद्धि चाहने वाले मनुष्य द्वारा भूपण वस्त्र 
आर भोजन आदि से सस्कार मै और उपनयन आदि उत्सवों म भगिनी 
पत्नी, कन्या आदि स्त्रयां सर्वदा पुजा करने योग्य हैं ॥५६॥ जिस कुल सं 
अपनी स्त्री से ही पति संतुष्ट रहता है और अपने पति से ही भाया संतुष्ट 
रहती है उस कुल में निश्चय करके नित्य श्री और नित्य कल्याण होता है 
॥६०॥ यदि स्त्री बस्त्र भूषण आदि शोमा से युक्त दीप्तिमती नहीं होगी तो 
वह अपने पति को निश्चय ही प्रसन्न नहीं करेगी और अग्रसन्नता से फिर 
पति के गर्भ धारण नहीं संपन्न हो सकता है॥६१॥ स्त्री के कान्तिमती 
रहने पर सत्र कुल दीप्त रहता है और स्त्री कें मलिन रहने पर समस्त कुल 


सालन हा जाता ॥६२॥ 

स्हष्मेभ्योऽपि प्रसङ्ग भ्यः खियो रक्ष्या विशेषतः 

दयो हिं कु तयोः शोकमाबहेयुररचिता; || (मलु० अ० ६ स्लो०५) 
न भै टि सुधमा परयस्ते। व्यमंसुत्तमसू ५ eGangotri Gyaan Kosha 
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ततिति ° १ ¢ 
यतन्ते रच्चितु' भार्यो भर्तारो दबला अपि ॥६॥ 
स्वा ग्रसति चरित्रं च कुलमात्मानमेव च । 
स्वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रचन्हि रचति ॥७॥ 
पतिभार्या' संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुन! ॥८॥ 
यादशं भजते हि स्त्री सुतं खते तथाविधम्‌ । 
तस्मात्म्रजाविशुद्धचर्थ स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्नतः ।।8॥ 
न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
एतेरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरद्ितुस्‌ ॥१०॥ 
अथस्य संग्रहे चेनां व्यये चैव नियोजयेत्‌ । 
चर ७ [a वेचणे 
शोचे धमेऽन्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥११॥ 
. थोड़ा भी बुरा सङ्ग से और दौःशील्य संपादकों से विशेष करके 
खी रक्षा करने योग्य हैं अरक्षित स्त्रियां पिता और पति इन दोनों कुलों मे 
शोक-संताप देने वाली हैं ॥॥ सब ब्राह्मण आदि वर्णो के यहद आयारचण 
रूप धम डप धमां से श्रेष्ठ है ऐसा जानते हुए अन्धा, पङ्ग आदि दुर्बल भी 
पति भाया को रक्षा करने के लिये यत्न करते हें ॥६॥ निश्चय करके अपनी 
भाया का रक्षा करता हुआ पति अपनी संतति को तथा शिष्ट सच्चरित्र को 
और अपने कुल को तथा अपनी आत्मा को और अपने धर्म को भी ब 
से कर्ता है ॥७॥ पति शुक्ररूप से भार्या में प्रवेश करके खरी के पेट मं 
गर्भ होकर यहां पुत्र रूप से उत्पन्न होता है जाया की वही जायात्व है ज 
कि इस खरी मे फिर नवा होकर दरावें मास में उत्पन्न होता है॥॥ खो 
थि कौ सेवा करती है बैसे ही पुत्र को उत्पन्न करती है इस लिप 
ळे के लिये स्री को यत्न से रक्षा करे ॥६॥ कोई पुरुष बलात्का: 
हि ता कर खियो की रक्षा नही कर सकता है इस लिये इन वच््यमारे र्त । | 
र फा अयोगों से खों की रक्षा करने के लिये समर्थ हो स्की: 
पय त क संग्रह भ और खर्चा करने में तथा द्रव्य और शरीर | 
. शद्धिआ तथा पत्तिसेव/ आदि है ३३" ३५०००६१ शवः स्तते 
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गृहापकरण शय्या आसन कुण्ड कटाह आदि के अवेक्षण में इस खत्री को 
नियुक्त करे ॥११॥ ` । 


अजनाथ महाभागाः पूजाहा गृहदीप्तयः । 


~ 


स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ 
(मनु० अ० ६ इलो० २६) 

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ | 

अत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिवन्धनम्‌ ॥२७॥ 

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्र्‌पा रतिरुक्तमा । 

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनञ्च इ ॥२८॥ 

महान्‌ उपकार करने वाली ये स्त्रियां गर्भ उत्पादन के लिये अन्न 

वस्त्र भूषण आदि से संमान करने योग्य हैं. घर में शोभा करने वाली खी 
और श्री गृह में तुल्य हैं क्योंकि इन दोनों में कोई विशेष नहीं दै ॥२६॥ 
सन्तान उत्पन्न करना और उत्पन्न सन्तान का पालन करना तथा प्रतिदिन 
अतिथि मित्र आदि का भोजन आदिक लोक व्यवहार का प्रत्यक्ष खी ही 
कारण हैं ॥२७॥ पुत्र उत्पन्न करना अग्निहोत्र आदि धमं काय करना 
अतिथि सेवा करना और उत्तम रति करना तथा पितरों के आर अपने 
. अपत्य जनन आदि के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना यह सव कार्ये स्री के अधीन 
हैं ॥२८।॥ गर्भिणी खरी उस गर्भ को प्रसव से पहले अपने शरीर मे धारण 
करती है । फिर जन्म लेने के बाद वह उसका पिता जातकम आदि 
संस्कारों से और नाना प्रकार के उपचारो से उस कुमार को अभ्युदयशील 
बनाकर उन्नति करता है । जातकर्म आदि संस्कारोंके विषय में लिखा है 


प्राडनाभिवर्धनासयु सो जातकर्म विधीयते । 


मंत्रवत्पासन चास्य हिरण्यमधुसपिंषास्‌ ॥ 
; (मनु अ० २ श्लो० २६) 


नाभिच्छेदन से पहल पुरुष का जात कर्म नाम का संस्कार किया 
जाता है उस समय में स्वगृह्मोक्त मंत्र से स्वर्ण मधु और घृत का भक्षण 
शा में विमति Feat ERiZed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


।। ७. 
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नामधेयं द॑शम्यां तु ढादश्यां वास्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथौ मुहूर्त वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ 
(मछु० आ० २ श्लो० ३०) 
मङ्गल्य ब्राह्मणस्य स्यात्वत्रियस्य बलान्वितम्‌ । 
वेश्यस्य धनसंयुक्त शूद्रस्य तु जुणुप्सितम्‌ ॥३१॥ 
शर्मचद्त्राझ्णस्य स्याद्राज्ञो रचासमन्वितम्‌ । 
वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्त' शूद्रस्य प्रेष्यसंभुतध्‌ ॥३२॥ 
स्रीणां सुखोद्यमक्र्रं विस्पष्टार्थं मनोहरम्‌ । 
मङ्गस्यं दी्षवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्‌ ॥३३॥ 
जन्म के दिन से दसवें या बारहवें दिन बालक का नाम पिता करे 
यदि उस दिन नाम संस्कार न हो सके तो प्रशास्त तिथि प्रशस्त मुहूर्त और 
प्रशस्त नक्षत्र और गुण बाले सुन्दर दिन के नाम संस्कार पिता करे॥३०। | 
नराण का मङ्गल वाचक नाम धरे क्षत्रिय का बल वाचक नाम धरे तथा । 
आळे 
वऱय का धन वाचक नाम धरे ओर शूद्र का निन्दा वाचक नाम धरे॥३१। 
र न 
नराण का शमान्त नाम करे और क्षत्रिय का वर्मान्त नाम करे तथा वश्य _ 
का शुप्तान्त नाम करे और शुद्र का प्रेष्यान्त नाम करे ॥३२॥ सुख से । 
उच्चारण करने योग्य हो तथा क्र अर्थ वाचक न हो और स्पष्ट अथ 
का जाचक हो तथा मन का प्रीतिजनक हो और मङ्गलवाची हो तथा दीष 


स्वरान्त हो और आशीर्वाद वाचक शब्द से युक्त हो ऐसा खी का नाम 
रखना चाहिये ॥३३॥ 


चतुर्थ मासि कतंव्यं शिश्ोनिष्क्रमशां गृहात्‌ । 
पष्ठेःन्नप्रानं मासि यहोष्टं मङ्गलं कुले ॥ 
| (मनु० अआ० २ श्लो० | 
त बालक के जन्म से चौथे मास में घर से बाहर सूर्य देखने र 
दै का और जन्म से छठवें मास में अन्न प्राशन करे तथा जो |. 
0टरउपा ते मज्ञल/इष2प्ले सकी सय स #०० 0,890 Kosha 
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चूडाकमं द्विजातीनां सर्वेपामेव धर्मतः | 


अथमेऊदे दृतीये वा कतेव्यं श्र तिचोदनात्‌ ॥ 


पु ३ 


(सनु० अ० २ श्लो० ३५) 
वेद की प्रेरणा से सब द्विजातियों का चूडाकम संस्कार जन्म से 
पहले या तीसरे वर्ष में धर्म के लिये करने योग्य है ॥३५॥ 
गर्भाष्टमेळ्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गभादेकादशे राज्ञो गर्भात, द्वादशे बिशः ॥ 
(मचु० अ० २ हो० ३६) 
नह्मवर्चसकामस्य़ कार्य विश्रस्य पञ्चमे । 
राज्ञो वज्ञार्थिनः पष्ठे वेस्यस्येदार्थिनोऽष्टमे ॥२७॥ 
गर्भ के वर्ष से आठवें वर्ष म ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करे 
ओर गर्भ के वर्ष से ग्यारहवें वप में क्षत्रिय का उपनयन संस्कार करे तथा 
गर्भ के वर्ष से वारहये वर्ष से वेश्य का उपनयन संस्कार करे ॥३६॥ ब्रह्म 
वर्वसकाम वाला ब्राह्मण का उपनयन संस्कार गर्भ के वर्षे से पांचवें वर्ष मे 
करे तथा बल चाहने वाला क्षत्रिय का उपनयन संस्कार गर्भ के वर्ष से 
छठवे वर्ष में करे और वहुत कपि आदि अर्थ चाहने वाला वेश्य का उप- 
नयन संस्कार गर्भ के वर्ष से आठवें वप .में करे ॥३७॥ 


~ ४२ 


केशान्तः पोडशे वर्षे त्राह्मणस्य विधीयते | 
राजन्यमन्धोद्वाबिंशे वेश्यस्य ढ यधिके ततः ॥ 


गर्भ के वर्ष से सोलहवें वपे म ब्राह्मण का कशान्त नास का 

हे ` के वर्ष से बायिसवें वप में क्षत्रिय 

संस्कार विधान किया गया हे तथा गम क वप स्‌ ९ वष से चुत्रिय 
का केशान्त संस्कार विधान किया गया हूँ ओर गर्भ के वप से चौबिसबे 
वर्ष में वैश्य का केशान्त नाम का संस्कार शात्र म विधान किया गया है 
॥६५॥ इन संस्क्रांरो से उस वालक को संस्कृत करके जो वह पिता 
[ है वह मानो इन मनुष्यों की परम्परा बढ़ाने क 
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द्वारा अपनी ही र्ता करता हू । क्याकि इसो प्रकार हैकी सके वस्पतै 
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होकर ये सब मनुध्य विस्तार को प्राप्त हुए हैं। यह कुमार रूप से माता झे 
गर्भ से वाहर्‌ निकलना संसारी जीव का दूसरा जन्म है ॥३॥ 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते | अथा- 
स्यायमितर आत्मा कृतक्कत्यो वयोगतः प्रेति | स इतः 
प्रयन्नेव पुनजायते तदस्य तृतीयं जन्भ ।। ४॥ 


अन्वयार्थ-(आस्य) इस पिता का (सः) वह (अयम्‌) यह | 
(आत्मा) पुत्र रूप आत्मा (पुण्येभ्यः) पवित्र कर्मा के अनुष्ठान के लिये | 
(प्रतिधीयते) प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है (अथ) उसके | 
अनन्तर (अस्य) इस पुत्र का (श्रयम्‌) यह पिता रूप (इतरः) दूसरा | 
(आत्मा) आत्मा (कृतकृत्यः) अपना कतव्य पुरा करके (बयो गतः) आयु | 
पूरी होने पर (प्रेत) यहां से मर कर चला जाता है (सः) वह पिता (इतः). | 
यहां से (प्रयन्‌ ) जाता हुआ (एव) ही (पुनः) फिर (जायते) उत्पन्न होता है | 
(तत्‌) वह (अस्य) इस संसारी पुरुष का (ठृतीयम्‌) तीसरा (जन्म) 
जन्म है ॥४॥ | 
विशेषार्थ-यह जो उस पिता का पुत्र रूप आत्मा है। क्योंकि 


लिखा है-आत्मा चे पुत्रनामासि । (श्रुति) पिता की आत्मा ही फु 
है । वह पुत्र अग्निहोत्र देव पूजा और अतिथि सेवा आदि शाखो पवित्र 
कर्मा को करने के लिये पिता का प्रतिनिधि होता है । इससे बह पिता पुग 
के ऊपर अपना सब भार रख कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता है अर्थात्‌ अपने 
को पित आण से मुक्त मानता है | क्योंकि लिखा हैं-- र 
जायमानो वे आ्रह्मसस्तिभिक्रणेऋशवाजायते यश देव 


अजया पितृभ्यः स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः । (श्रुति) उत्पन्न होता ई ॥ | 
आहाण देवऋण तथा पितऋण और ऋषिऋण इन तीन ऋणों से प 
उसन्न होता है । यज्ञ से देवऋण से मुक्त होता दै तथा सत्तार सु है 
ऋण से मुक्त होता है और वेदाध्ययन से ऋषिऋण से सुक्त दी जी 

अथ त्रयो वाव लोका भनुष्यलोकः पिठलोको देनह ८ 2 


। cc सोष्म मनुव्यलोकःपृत्रेशैतर संश शी” दशा मऽ | 
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लोको विद्यया देवलोकः | (बृहन ३० अ० १ ब्रा० १ श्रु० १६) 

थ्य मनुष्यलोक पितृलोक और देवलोक ये ही तीन लोक हैं । वह 
यह मनुप्यलाक पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता हैं किसी अन्य कर्म से 
नहीं । तथा पिठुलोक कर्म से जीता जा सकता हे । और देवलोक विद्या से 
जीता जा सकता है ॥१६॥ 


पि ७०० 


| ऋशानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
| (मनु० अ ६ श्लो० ३५) 
अधीत्य विधिषद्व दान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः । 
इष्ट्या च शक्तितो यञ्चेमनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥३६॥ 
तीन ऋणों को संशाधन करके मन को मोक्ष में लगावे ॥३५॥ 
शास्त्र विधि के अनुसार वेदों को पढ़कर तथा धम से पुत्रों को उत्पन्न कर 
अर शक्ति के अनुसार यज्ञां को अनुष्ठान करके मन को मोच्चाश्रम मे 
लगावे ॥३६॥ इस प्रकार ऋणों से मुक्त होकर वह पिता शरीर की आयु 
पूर्ण होने पर इस शरीर को छोड़ कर यहां से विदा हो जाता है. तब यहां 
से जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जहां जिस योनि स जन्म लेता हें बह 
इस संसारी जीव का तीसरा जन्म है ॥४॥ 


तदुक्तम्गषिशा-गभें नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां 
जनिमानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीररच्षन्नधः 
श्येनो जवसा निरदीयमिति । गर्भे एवैतच्छयानो वाम- 


देव एवसुवाच ॥५॥ य 
अन्वयार्थ --(तत्‌ ) यही वात (ऋषिणा) मंत्रद्रष्टा बासई ऋषि 

द्वारा (उक्तम्‌) कही गयी दै (नु) अहो (अहम्‌ ) मैंने (गर्भे) गर्भ मं (सन्‌) 

रहते हुए ही (एपाम ) इन अग्नि आदि (देवानाम्‌) समस्त बैव॒ताओं के 
(बिश्वा) संपूर्ण (जनिमानि) जन्मों को (अन्ववेदम्‌ ) भलीभांति जान 
लिया (मा) मुम (शत्तम ) सैकड़ों (आयसीः) लोहे के समान न 
| (पुरः) झरीरों ने (अरचन्‌ ) अवरुद्ध ऋ रक्खा था (अधः) अब नाच 


| ८प्हयेलशे ० बाजफ्रक्ी:० किला (इति) पताल, ईस दग से (निरदीयम ) 


| HE tS 


क विक... 
५६ * ऐतरेयो पनिषदू [ अ० २ खंर १ श्र 
उनको छेदन करके बाहर निकल आया हूँ (गर्भ) माता के गर्भ म (एव) 
ही (शयानः) सोते हुए (वाम देवः) वामदेव ऋषि ने (एवम्‌ ) इस प्रकार 
(एतत्‌ ) यह बात (उवाच) कही ॥५॥ 

विशेपार्थ--इस श्रुति से वामदेव ऋषि का कथन प्रतिपादन किया 
गया है कि-पूर्वाक्त चार मन्त्रों म कही हुई बात का ही रहस्य रूप ह 
बात वामदेव ऋषि ने भी कही है। ऋषि के विषय से लिखा हे- 

ऋषीत्येप गतौ थातुः श्रतौ सस्ये तपस्य । 

एतत्‌ सन्नियतं यस्मिन्‌ ब्रह्मणा स ऋषि स्वतः ॥ 
(वायुपुरा० अ० ४६ श्लो० ७६) 

गत्यर्थाइपतेधातोर्नाम नित्र त्तिरादितः । 

यस्मादेप स्वयंभूतस्तरमाच ऋषिता स्मृता ॥८१॥ 

“ऋष्‌? धातु गमन, श्रवण, सत्य अर तप इन अर्था म प्रयुक्त 
होता हैं ये सब बातें जिसके अन्दर एक साथ निश्चितरूप से हों उसीका 
नाम ब्रह्मा ने ऋषि रक्‍खा हे ॥७६॥ गत्यथक “प्‌? धातु से ही ऋषि 

शब्द को निष्पत्ति हुई है और आदि काल में यह ऋषिवर्ग स्वयं उत्पन्न 
हाता ह इसी से इसको ऋषि संज्ञा हे ॥८१॥ वामदेवऋषि ने माता के 
गभ से रहते हुए ही कहा था--अहो कितने आशश्‍्चय और आनन्द की बात 
है कि माता के उदर मै रहते ही मने अरिन आ।द देवताओं के सव जन्मों 
क वृत्तान्त को जान लिया | देवता के विषय में लिखा है-- य 
अग्निदवता चातो देवता दथा देवता चन्द्रमा देवता बसवा 
देवता स्ट्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेंवा देवता 
इहस्पतिद बतेन्द्रो देवता बरुणो देवता (यजु अ० १४ मं० २०) 

अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, ग्यारद र 
इव, बारह आदित्यदेव, ओळ्चास मरुतदेव, विश्वेदेवदेव, बुस 
₹द्ररव, वरुणदेव हैं ॥२०॥ यथार्थ ज्ञान होने से पहले मुझको सेकंड 
क समान कठोर शरोररूपी पिजरो मै अवरुद्ध कर रका था। परन्तु * | 
जसासकूप जाल मे से नीचे को देखता हुआ अर्थात्‌ नीचे के नर. र 
| लोगे कोऱ्ओोर्याकदेतोगची ममित ०लपस 


| 
| 
१ 
| 


अ० २ खंर १ श्रु. ६]  गूढाथेदीपिकासहिता पफ 
बल के वंग से बाज पक्षी के समान जाल काटकर बाहर* निकल आया हँ] 
उन शारीर रूप पिजरों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं हे । वामदेवऋषि ने 
माता के गभे में सोते हुए ही ऐसा कहा था ॥५॥ 

स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूध्व उत्कम्यासुष्मिन्‌ 
स्वर्गेलोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः समभवत्‌ सम 
अवत्‌ ॥१॥ बज. 

॥ इति द्वितीयाध्याये प्रथमखण्डः ॥ | 


॥ इति द्वितीयाध्यायः ॥ 
अन्वयार्थ--(एवम्‌ ) इस प्रकार (विद्वान्‌) जन्म-जन्मान्तर के 
रहस्य को जाननेवाला (सः) वह वामदेवऋषि (अस्मात्‌ ) इस प्राकृत 
(शरीरभेदात्‌ ) शरीरके नाश होने से (उध्वंः) अध्वंगति के द्वारा (उत्क्रम्य) | 


संसार से निकल कर (अमुष्मिन ) उस (स्वर्गे) स्वगं (लोके) लोक परस- 

घाम में जाकर (सर्वान्‌) समस्त (कामान्‌ ) भोगों को (आप्त्वा) पाकर 

(असतः) अमर (समभवत्‌ ) भली भांति हो गया अमर (समभवत्‌ ) भली 
भांति हो गया ॥६॥ पळ 

विशेषार्थ--इस प्रकार के जन्मजन्मान्तर के रहस्य को जाननेवाला 

ज्ञानी वामदेवऋषि माता के गर्भ से बाहर आकर अन्त में प्राकृत शरीर 

के नाश होने पर संसार से ऊपर उठ गया आर ऊध्वंगति के द्वारा भगवान्‌ 

के परमधाम यानी मोक्ष स्थान में पहुँचकर बहां समस्त कामनाओं को 

पाकर जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिये छूट गया । इस श्रुति में “स्वग” 

शाच्द परम पुरुपार्थ लणण मोक्षत्राचक है। क्योंकि लिखा है-- .. 

अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्वग लोके ज्येये प्रतितिष्ठति । 

(के० उ० खं० ४ श्रु? ६) 

समस्त पापों को नष्ट करके अनन्त सप्त श्रेष्ठ मोक्षस्थान में 

प्रतिष्ठित हो जाता है ॥६॥ शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके (कठो० अ० १ 


ब० १ श्र १८) भगवदुपासक शोक से पार होकर मोदस्यान म आनन्द 
त्‌ स्वर्ग लोकमित उध्वं 


८मगताक रको ससस eGangotri Gyaan Kosha 


शि 
पद एतरेयोपनिषद्‌ ा [ अ० २ खं १ श्र ६ 
वियुक्ताः (बृह० ३० अ० ४ त्रा? ४ श्रु० ८) विमुक्त ब्रह्मवेत्ता लोग इससे 
ऊपर मोक्षस्थान को प्राप्त कर लेते हैं ॥८॥ इन प्रमाणों से यहाँ पर “ची? 
का अर्थ मोक्ष स्थान होता है। वामदेवऋषि के विषय सें अन्यत्र भी 
क aS च छू 
. लिखा है-- वामदेवादिसु क्तो नाड तम्‌ (सांख्यद० आ० १ सूर १९४) 
वामदेव आदि ऋषि मुक्त हो गये हैं इससे मायावादियों का अद्वेतमत नहीं 
सिद्ध होता हे ॥१५५॥ शास्रदप्ट्या तूपदेशो बासदेववत्‌ (शा० अ० १ 
पा० १ सू० ३१) उपास्य परत्रह्म नारायण के स्वात्मत्वेन यह उपदेश शाद्ल् 
दृष्टि से हो किया गया हे वामदेवऋषि के समान ॥३१॥ 
तद्ध तत्य्यन्नुपिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहं मलुरमवं सर्यश्चाह 
कक्षीवानृपिरस्मि (बृहू*उ०अ०३ँन्ना०४श्रु०१०) (श्रीभाष्य०इन्द्रप्राणाधि०११) 
इस ज्ञान को साक्षात्कार करता हुआ वामदेवऋषि ने कहाकि- 
में मनु हुआ था और मै सूर्य हुआ था अब में कक्षीवान ऋषि हूँ ॥१०॥११॥ 
इन भ्रमाणों से ज्ञात होता है कि-जन्म जन्मान्तर के रहस्य को जानने 
बाला वामदेव ऋषि था | इस श्रुति में “समभवत्‌? पद का दो बार उच्चारण 
द्वितीय अध्याय की समाप्ति का सूचना करता हुआ उक्त विषय की 
निश्चितता को भी प्रतिपादन करता है । क्योंकि यह लिखा हे कि- 
अवधारणार्थे सर्वस्याप्युक्तस्थाध्यायमूलतः । 
` हविरुक्ति इते प्राज्ञा अध्यायान्ते विनिर्णिये ॥ 
(वाराहसं हि० अ० १ पा० ४ सू० २६) 
अध्याय क मूल से लेकर अन्त तक कहे हुए समस्त उपदेश की 
निश्चितता सूचन करने के लिये प्राज्ञ जन अध्याय के अन्त मे दो बार 
उच्चारण करते हैं ऐसा औरत सिद्धान्त का विशेषरूप से निर्णय है ॥२६॥ 
अध्यायान्ते हिरुक्तिः स्या दे चा वैदिकेऽपि वा । 
विचारो यत्रसज्ञत पूर्वोक्तस्यावरधारणे ॥ 
अजुक्ताना प्रमाणानां स्वीकारइचकतोभवेत्‌ । 


. बिनिन्यचेतरान्मार्गान्सम्पूर्शफलता तथा ॥ १ 
000. Vasishtha Tripathi Collection. ००।य्‌भािङय हि ४ "४०पा ० ७९०१ 


अः ३ खं १ श्र. १] ग्ढाथंद्रीपिकासहिता १३ 

बेद और बेदानुसार ग्रन्थों में अध्याय के अन्त भै दो बार उच्चा- 

रण होना चाहिये। और पहले कहे हुए अर्थ के निर्धारण में भी विचार 
जहां पर प्रवृत्त होता हे वहां पर दो बार उच्चारण होता हे। और जहां पर 
नहीं कहे हुए प्रमाणों का स्वीकार किया जाता है तथा वेद विरुद्ध मार्गों की 
निन्दा करके संपूणंता रूप फल प्राप्त होता है वहां पर भी अन्तिम वाक्य 
दी बार कहा जाता है ॥२३॥ यहां ऐतरेयोपनिपद्‌” के द्वितीय अध्याय का 


प्रथम खण्ड और द्वितीय अध्याय भी समाप्त हो गया ॥६॥, 
॥ अथ तृतीयाध्याय; ॥ 
॥ अथ प्रथमखण्डः ॥ 
कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे | कतर स आत्मा 
येन वा पश्यति येन वा श्रृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति 
येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च 


विजानाति ॥१॥ 

अन्वयाथ-(वयम्‌ ) हमलोग (उपास्महे) जिसकी उपासना करते 
हैं वह (अयम्‌) यह (आत्मा) आत्मा परब्रह्म नारायण (कः) कौन है 
(इति) इस प्रकार का विचार प्रारम्भ किया जाता है (वा) अथवा (येन) 
जिससे (पश्यति) मनुष्य रूप को देखता है (बा) या (येन) जिससे 
(शुणोति)मनुष्य शब्द को सुनता हैं (बा) अथवा (येन) जिससे (गन्धान्‌ ) 


गन्धों को (आजिर्घात) भलीभांति सूचता है (बा) या (येन) जिससे . 


(बाचम्‌ ) वाणी को (व्याकरोति) स्पष्ट बोलता है (वा) अथवा (येन) 
जिससे (स्वादु) स्वादयुक्त (च) और (अस्वादु) स्वादरदित वस्तु को (च) 
भी (विजानाति) अलग अलग जानता हैं (सः) वह (आत्मा) आत्मा 
(कतरः) पहले अध्यायों में कहे हुए दो आत्माओं में से कौन है ॥१॥ 
विशेपार्थ-“एतरेयोपनिषद्‌” के पहले अध्याय सं आत्मा वा 
इदमेक एचाग्र आसीत्‌ | (ऐत० आ० १ खं० १ श्रु० १) यह जगत्‌ 
सृष्टि से पहले एकमात्र परमात्मा ही था ॥१॥ इस श्रुति द्वारा एक आत्मा 


ने किया गयी हित टिन की और सभीकी को 


| 


६० ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० ३ खंर १ श्र० १ 
प्रकट करके उसका सहयोग देने के लिये स्वयं अह्यरंध को चीरकर उसे 
प्रवेश किया है। और: दूसरे अध्याय मे-पुरुपे ह वा अयमादितो 
गर्भो भवति | (ऐत० ३० ० २ खं० १ श्रुः १)यद संसारी जीव निश्चय 
करके पहले पहल पुरुष शरीर मे ही वीर्य रूप से गर्भ बनता है ॥१॥ इस 
श्रुति द्वारा एक आत्मा का वर्णन किया गया है। जिसके गर्भ मे आने से 
लेकर मरण पर्यन्त का और जन्म जन्प्नान्तर की परम्परा का वर्णन किया 
गया है । इन दोनों में से उपास्य देव कोन है और बह केसा है । इन बातों 
का निर्णय करने के लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है । मुण्डकोप- 
निषदू मे लिखा हे-ओमित्येवं ध्याय थात्मानम्‌ ।` (सुण्डको० सु ०२ 
खं० २ श्रु० ६) ओम्‌ इस नाम के द्वारा परब्रह्म नारायण का ध्यान करो ॥६॥ 
आत्मानमेव लोकमुपासीत । (बृह० उ० अ० ३ ब्रा० ४ श्रु० १९) प्रकाश- 
मान आत्मा की उपासना करे ॥१५॥ आत्मेत्येयोपासीत । (बृद० ३० 
अ० ३ ब्रा० ४ श्रु० ७) आत्मा की ही उपासना करे ॥७॥ इन श्रुतियों के 
द्वारा उपास्य जो आत्मा है उसी के विषय मे करुणामयी श्रुति स्वतः प्रश्न 
करती है। क्योंकि लिखा है-तद्विद्धि ग्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
(गी० अ० ४ इलो० ३४) उस आत्म विषयक ज्ञान को साष्टाङ्ग प्रणिपात 
करने से तथा जिज्ञासु भाव से प्रश्न करने से और सेवा करने से तुम जानी 
॥३४॥ इस गीता के वचनानुसार मुसुछु लोग अनित्य संसार से निप 
होने की इच्छा से परस्पर विचार करते हुए पूछते हैं कि जिसकी हम 
लोग उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है। इस श्रुति में “आत्मा” पद 
परब्रह्म नारायण का ही बाचक है। क्योंकि लिखा है- आत्मा वा ईद 
मेक एवाग्र आसीत्‌ । (ऐत० उ० अ० १ खं० १ श्रु० १) यह ब्ह्मार्दि 
शज पर्यन्त स्थावर जंगम स्वरूप जगत्‌ सृष्टि से पहले एकमात्र ्रसिङ 
सपूण ध्य गुणों से रहित एकतान कल्याणमय परमात्मा ही था म 
` नैवेह किश्वनाग्र आसीत । दिव्यो देव एको नारायणः । (दुणे 
. 3० ३) सृष्टि से पहले यहां कुछ भी नहीं था दिव्य देव एक नारायण पी 


जैतक्ञ्को हवे, नासयण ०आंसीम्न प्रा" नेशानो ठगी ha | 
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नेमे घाबापरथिवी न नचत्राणि न पर्यो न चन्द्रमा; । (मद्दोपत्य० १ 
श्रुः १) सृष्टि के आदि समय निश्चय करके एक नारायण ही थे न त्रह्मा 
थे, न रुद्र थे, न अग्नि था, न सोम था, न ये द्युलोक और भूलोक थे न 
नक्षत्र थे, न सूय थे और न चन्द्रमा ही थे ॥१॥ 
शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ । 

(नारायणा० श्रु०२) शुद्धदेव एक नारायण हैं दूसरा कोई भी नहीं है ॥२॥ 
इन जगत्‌ कारणवादिनी श्रतियों का यथाथ विवेचन करने से और-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन | (कठो० 
आ० १ व० २ श्र २३) (मुण्डको० मु ० ३ खं० २ श्रु० ३) यह परत्रह्म 
रमात्मा प्रवचन साधन मनन से नहीं प्राप्त हो सकता है और ध्यान से 
भी नहीं प्राप्त हो सकता है और बहुत सुनने से भी नहीं प्राप्त दो सकता है 
॥२३।३॥ आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | (इवे० उ० अ० ३ 
श्रु० २०) परमात्मा इस जीव कीं हृदय रूप गुफा म छिपा हुआ हैं ॥२०॥ 
आत्मा हि जनयत्येषां कमयोग शरीरिणाम्‌ । (मनु० आ० १२ 
*हो० ११६) परमात्मा हो इन समस्त जीवों के कमं संबन्ध को उत्पन्न 
करता हैं ॥११६॥ 

अहमात्मा गुडाकेश सबभूताशयस्थितः | (गी० थ० १ डु रलोऽ २०) 

हे अजुन सब भूतो के हृदय में स्थित आत्मा में हूँ ॥२०॥ 
यञ्चाप्नोति यदादत्त यच्चात्ति विषयानिह । 


यच्चास्य सन्ततो मावस्तस्मादात्मेतिं कोत्यत ॥ 
(लिङ्गपुः १७०६६) 
जो यह सबको व्याप्त करता हे तथा ग्रहण करता द आर इस 
लोक में विपयों को भोगता है तथा इसका सवदा सद्भाव ह इसलिये यह 
आत्मा कहलाता हे ॥६६॥ इन पूर्वोक्त श्रुति स्मृति पुराणों के प्रमाणा ही 
तथा च्याप्रि बोधक “आप्‌” भक्षणाथक्र श्रद्‌” सतत गमन बाधक अत 
धातु से “आत्मा” पद निष्पन्न होने से आत्मा” का अथ परत्रह्मनारायण 


ळोला हे जिसके सहयोग. से मनुष्य समस्त रा का नेत्रों से देखता इं । 


gitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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और जिसके सहयोग से मनुष्य शब्दों को कानों से सुनता है। तथा 
जिसके सहयोग से मनुष्य गन्धों को घाण इन्द्रिय से भलीभात सू'घता 
है । और जिसके सहयोग से मनुष्य वचन को वाणी से स्पष्ट बोलता है । 
तथा जिसके सहयोग से मनुष्य रसना द्वारा स्वादयुक्त और स्वादहीन 
वस्तु को अलग अलग जानता है। वह. पहले और दूसरे अध्यायों में 
वर्णित दा आत्माओं में से कौन हें। इस श्रुति के कुछ अंश भें समान 
अर्थ प्रतिपादन करने वाली श्रुति “केनोपनिषदू? म॑ भी हे-- 
येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि ॥ (केनो० खं०१ श्रु० ४) 
| येनाइुमंनो मतम्‌। तदेव बह्मत्वं विद्धि॥४॥ येन चक्षू पि प्यन्ति। 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि ॥६॥ येन श्रोत्रमिदं श्र तस्‌ | तंदेव ब्रह्मत्वं 
बिद्धि ॥७॥ येन ग्राणः प्रणीयते । तंदेव ब्रह्मस्वं विद्धि ॥८॥ 
जिस परब्रह्म नारायण से प्रेरित बाणी पुरुषों से उच्चारण की जाती 
है। तुम उसको ही परब्रह्म नारायण जाना ॥2॥ जिस परन्रह्म नारायण से 
प्रेरित मन मनुष्य का जाना हुआ हो जाता है ऐसा भगवदुपासक लोग कहते 
हें। तुम उसको ही परत्रह्म नारायण जानो ॥५॥। जिस परत्रह्म नारायण से 
प्रेरित नेत्र रूपों को देखते हें । तुम उसको ही परत्रह्म नारायण जानो ॥६॥ 
जिस परत्रह्म नारायण से प्रेरित यह कान शब्दों को सुनता है । तुम उसको 
ही परब्रह्म नारायण जानो ॥७॥| जिस परब्रह्म नारायण से प्रेरित प्राण अपने 
विषय के तरफ चेष्टा युक्त होकर जाता है । तुम उसको ही परत्रह्म नारायण 
जानो ॥८॥ इस प्रकार प्रकृत श्रुति सें विचार किया गया है ॥१॥ 


यदेतदृश्वुदयं मनश्चैतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान 
प्रज्ञानं मेघा रष्टिध तिमतिमनीषा जूतिः स्मृतिः 
संकल्पः कतुरसुः कामो वश्‌ इति सवांण्येतानि 


प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥२॥ 
अन्वयाथ (यत्‌ ) जो (एतत्‌) यह (हृदयम्‌) हृदय है (दतत्‌) 
यददी (मनः) मन (च) भी है (संज्ञानम्‌) सम्यक्‌ ज्ञानशक्ति (आज्ञानम ) 
000 देने की शक्ति (विज्ञातम), लि भिन्न, ऋरूसे॥ज्ालसेठ की कति, Kosha 
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नम्‌ १ तत्काल जानने की शक्ति (मेधा) धारण करने की शक्ति (दृष्टि. 
देखने की शक्ति (धृति) धेयं (मतिः) आगामी वस्तु के निश्चय करने 
की शक्ति (मनीषा) सनन करने की शक्ति (जूतिः) वेग यानी क्षण भर में 
कही से कहीं चले जाने की शक्ति (स्मृतिः) स्मरणशक्ति (संकल्पः) संकल्प 
शक्ति (कतुः) मनोरथशक्ति (असुः) प्राणशक्ति (कामः) अग्राप्त विषय की 
तृष्णा (बशः) स्री संसगं आदि की इच्छा (इति) इस प्रकार (एतानि) ये 
(सर्वाणि) सव ( प्रज्ञानस्य) प्रज्ञान के (एव) ही (नामधेयानि) नाम 
(भवन्ति) होते हैं ॥२॥ 
विशेषायं--इस श्रुति में प्रज्ञान का सोलह नाम वर्णन किया गया 
है। जो यह अन्तःकरण हृदय है यही पहले बताया हुआ मन है । सम्यक 
प्रकार से जानने की शक्ति १, दूसरों पर आज्ञा द्वारा शासन करने की 
शक्ति २, विज्ञान यानी परम तत्त्व के विषय में असाधारण विशेष ज्ञान ३, 
क्योंकि लिखा है-- 
विज्ञानं परतस्तगतासाधारण विशेषविषयं ज्ञानम्‌ | 
(रामानुजभाष्य० गी० अ० १८ श्लो० ४२) 
परतत्त्व के विषय में असाधारण विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान 
हे ॥४२॥ तत्काल जानने की शक्ति ४, धारण करने की शक्ति ५, देखने 
की शक्ति ६, धृति ७ धृति के विषय में लिखा है-- 
वेदादेव विनिमोच्षः संसारस्य न चान्यथा । इति बिज्ञाननिष्पत्ति 
शतिः प्रोक्ता हि वेदिकैः । (जावालद्‌० ३० खं? १ श्रुश १८) 
भरद से ही संसार को मोच की प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं इस 
प्रकार का जो दृढ़ निश्चय है उसी को बैदिकों ने धृति कहा है ॥१८॥ मति 
= मति के बिषय में लिखा है- ट “2 
गुरुणा चोपदिष्टोषपि टत्र सम्बन्धवजितः | घेदिकेषु च सर्वपु 
श्रद्धा या सा मतिर्भवेत्‌ । (जावालद० उ० खं० २ शु० १०) = 
गुरुजनो के कहने पर भी वेद विरुद्ध माग से संवन्ध न रखते छुर 
संपूर्ण बैदिक उपदेशों में जो पूर्णतः श्रद्धा होती है उसीका नाम मति ह्‌ 
॥१०॥ मनन करने की शक्ति ६, वेग यानी क्षण भर में कहो से कहीं चले 
(१9 र? Trip 


हि है सति के वेय सिली ०७०४ Gyaan Kosha 


जाने की शक्ति १० र 
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स्मृतिः यथावस्थिततत्त्नज्ञानम्‌ | (रामानुजभाष्य० गी० अ० १८ 
श्लो० ७३) यथार्थ तत्त्वज्ञान का नाम स्मृति है ॥७३॥ संकल्प की शक्ति 
१२, क्रतु १३, क्रतु के विषय में लिखा है-- 
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रम्‌ | (महाभार०अनुशा०विप्णुसह० 
श्लो० ६१) यज्ञ, इज्य, महेज्य, क्रतु और सत्र ये परत्रह्म नारायण के नाम 
हैं ॥६१॥ अहं क्रतुः | (गी० ६ श्लो० १३) में क्रतु हूं ॥१३॥ प्राण 
शक्ति १४, प्राण के विषय में लिखा है-- 
ग्राणन्नेब ग्राणो नाम भवति । (बृह० उ० आ० १ ब्रा० ४ श्रु० ७) 
प्राणन करने के कारण ही परमात्मा प्राण नाम वाला. ह ॥७॥ 


यो वे प्राणः सा प्रज्ञा या वे प्रज्ञा स प्राणः। 
| (कोषीतकित्रा० उ० अ० ३ श्रु० ३) 
जो प्राण है बही प्रज्ञा हे ओर जो प्रज्ञा हे वही प्राण है ॥३॥ 
अच्युत; प्राथत; प्राण; । (महाभार० अनुशा० विष्णुसह्‌० श्लो० ४८) 
अच्युत, प्रथित, प्राण, ये परन्रह्म नारायण के नाम हें ॥४८॥ अप्राप्त 
बिषय की तृष्णा १५. काम के विषय मे लिखा है 
कामः कामप्रदः प्रः । (महाभार०अनुशा०विष्णुसह० श्लो० ४५) 
कास, कामप्रद और प्रभु ये परब्रह्म नारायण के नाम हैं ॥४४॥ 
वश यानी सत्री सहवास आदि की इच्छा १६ ये सब प्रज्ञान यानी परत्रह्म 
नारायण के नाम हैं । इस श्रुति में “प्रज्ञान” का अर्थ परज्रह्म नारायण है। 
क्योंकि लिखा है-प्रज्ञान त्रह्म | (ऐत० उ० अ० ३ खं० १ श्रु० ३) प्रज्ञान 
परब्रह्म नारायण है ॥३॥ पूर्वोक्त सोलह परन्रह्म नारायण के नाम हैं ॥२॥ 


एष ब्रह्म ण इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा 
इमानि च पञ्च महाभूतानि एथिवी वायुराकाश आपो 
ज्योतींषीस्येतानीमानि च चुद्रमिश्राणीव बीजानी- 
' तराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेद 
_-्लादिजदेहधिजानि ्चाएवाच्मावःऽनुरुष-हस्तिने यति 
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अ० ३ खर १ श्रु ३ ] गृढाथेदीपिकासदिता ६५, 
दं पाणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत्रः 

शानेत्रस्‌ | प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा 
प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३॥ 


अन्वयाथ--(एप;) यह (ब्रह्मा) ब्रह्मा है (एषः) यह (इन्द्रः) 
(एषः) यह (ध्रजापतिः) प्रजापति हैं (एते) ये (सर्वे) समस्त (देवाः) देवता 
(च) तथा (इमानि) ये (प्रथिवी) प्रथिवी (वायुः) वायु (आकाशः) आकाश 
(आपः) जल आर (ज्योतींषि) तेज (इति) इस प्रकार (एतानि) ये (पञ्च) 
पांच (महाभूतानि) महाभूत (च) और (इमानि) ये (छुद्रसिश्राणि) छोटे 
छोटे सिल हुए के (इव) समान (बीजानि) बीजरूप समस्त प्राणी (च) आर 
(इतराणि) इनसे भिन्न (इतराणि) दूसरे (च) भी (अण्डजानि) अण्डे सं 
उत्पन्न हन वाल (च) ओर (जारुजानि) जेर से उत्पन्न होने वाल (च) तथा 
(स्वेदजानि) पसीने से उत्पन्न होने वाले (च) और (उद्धिजानि) जमीन 
फाइकर उत्पन्न दाच वाल (च) तथा (अश्वाः) घोड़े (गावः) गायें (हस्तिनः) 
हाथा (पुरुषाः) मनुष्य (यत्‌) जो (किम्‌) कुछ (च) भी (इदम्‌ ) यह 
जगत्‌ ह्‌ (च) ओर (यत्‌ ) जो (पतत्रि) आकाश से उड़ने वाला.पांख वाला 
(च) तथा (जङ्गमम्‌ ) चलने फिरने वाला (च) और (स्थावरम्‌) नहीं 
चलने वाला (प्राणि) प्राणिवर्ग हे (तत्‌ ) वह (सवम ) सब (परज्ञानेत्रम्‌) ` 
ग्रज्ञानस्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने अपने काय में समथ 
होने वाल हैं और (प्रज्ञाने) प्रज्ञान स्वरूप परत्रह्म नारायण में ही (प्रति- 
ष्ठितम्‌) स्थित हे (लोकः) समस्त न्रह्माएड (परजञानेत्रः) प्रज्ञानस्वरूप 
परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति युक्त हे (परज्ञा) प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा ही 
(प्रतिष्ठा) इस स्थिति का आधार है (प्रज्ञानम्‌ ) प्रज्ञान ही (ब्रह्म) उपास्य 
देव परन्रह्म नारायण हे ॥३॥ 

विशेषाथ--इस प्रकार बिचार करके मुमुक्तुओं ने निश्चय किया 
कि सबको उत्पन्न करके सब प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले और 
उनकी रक्ता करने वाले परत्रह्म नारायण ही उपास्यदेव हैं। ये ही ब्रह्मा हें 
- ये ही पहले अध्याय के.वृतीय खण्ड की चोदहवी श्रुति में वर्णित इन्द्र हैं । 
येही सबक इब्पर्तिशऔरु।मा लन भनेः उतबढ्के ८स्जासी का प्र, ब4० 
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६६ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० ३ खं० १ श्रु० ३ 
ये ही समस्त अग्नि इन्द्र आदि देव हैं । क्योंकि लिखा है-- 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपणों गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विग्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । 
(ऋग्वे अ० २ अआ० ३ व० २२) 
इन्द्र, सूर्य; बरुण, अग्नि, दिव्य, गरुङ, गरुत्मान्‌, दीसिमान्‌, यम, 
चायु, एक “सत्‌? इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार से विप्रगण परन्ह्म नारायण 
को कहते हैं ॥२२॥ 
स अक्षा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । 
(तेत्ति० आर० प्रपाठ० १० अनुवा० ११ श्रु० १४) 
वह परन्रह्मनारायण ही ब्रह्मा, शिव, इन्द्र ओर अविनाशी परम 
स्वतन्त्र परमात्मा है ॥१४॥ 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ | | 
स एव विष्णु) स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमा ॥ 
( केवल्यो० खं० श्रु० ८ ) 
स एव सबं यद्भूतं यन्न भव्यं सनातनम्‌ । 
ज्ञात्वा त मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥६॥ 
वे परन्रहझनारायण ही चतुमु ख ब्रह्मा हैं वे दी -पचसुख शिव हैं वे 
ही देवराज इन्द्र हैं वे ही अक्षर परमात्मा हैं वे ही चतुभुज विष्णु हैं वे 
प्राण हैं वे काल हैं वे अग्नि हैं बे चन्द्रमा हैं ॥८॥ जो कुछ हो चुका ओर 
जो कुछ आगे होने वाला है सब वे ही हैं उन सनातन भगवान्‌ को जोनकर 
जीव मृत्यु के परे चला जाता है इसके अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई मार्ग 
नहीं है ॥६॥ 
एतमेके वद्न्त्यरिनि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे अक शाइवतम्‌ ॥ 
ट ( मनु० अ० १२ श्लो० १२३) 


इस परन्रह्म नारायण को कोई अग्नि बतलाते हैं और कोई मठ | 
८ १“ जोषि कोर thi Collagtion. Digi री dB हे स्‌ n Gangotri ६: 
. “कोई प्रजापति कई इन्द्र कोई प्राण और कोइ सनातन मह कहते है [री 
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अ० ३ खं० १ श्र ३] गृढाथंदीपिकासहिता ६७ 
ओर ये ही पांचो महाभूत जो प्रथिव्री वायु आकाश जल तथा तेज के रूप 
में प्रकट हैं । तथा ये छोटे छोटे मिले हुए से बीज रूप में स्थित समस्त 
प्राणी और उनसे भिन्न दूसरे अण्डे से उत्पन्न होनेवाले जेर से उत्पन्न 
होने वाले पसीने से उत्पन्न होने वाले ओर जमीन फोर कर उत्पन्न होने 
बाले हैं सब वे ही है | अण्डज के विषय में लिखा है- 
अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याइच कच्छपाः । 
यानि चैत्र ग्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ 
| ( मनु० अ० १ शहोी० ४४ ) 
पक्षी, सांप, नक्र, मछली, कच्छप आर इसी प्रकार स्थल मं 
उत्पन्न दोनेवाले क्रृकलास आदिक ओर उदक मं उत्पन्न होने वाले शंख 
. आदिक ये सत्र अण्डे से उत्पन्न होनेवाले प्राणी हैं ॥४४। और 
जरायुजों क विषय में लिखा हे- 
पशवश्च सृगाइचेव व्योलाश्चोमयतोदतः । 
रक्षांसि च पिशाचाश्च मचुष्याच जरायुजाः ॥ 
( मनु आ० १ श्लो० ४३) 
पशु, सगा और ऊपर नीचे दांत वाले व्याल तथा राक्षस और 
पिशाच तथा मनुष्य ये जर से उत्पन्न होनेवाले प्राणी हें ॥४३॥ 
तथा स्वेदजा के विषय में लिखा हे 
स्वेदजं दंशमशक यूक्रामचिकमत्कुणम्‌ । 
ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यर्क्िचिदीदृशम्‌ ॥ 
(मनु० अ० १ श्लो० ४९) 
डंस, सछड़, जोक, मांछि, खटमल ओर इसी प्रकार पिपीलिका 
आदिक हैं ये सब पसीने से उत्पन्न होनेवाले प्राणी हें ॥४५॥ और उदूभिज 
के विषय में लिखा है-उद्धिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डग्ररोहिणः 
` (मनु० आ० १ श्लो० ४६) स्थावर सब प्राणी दो प्रकार के होते हैँ एक 
' चीज से उत्पन्न और दूसरे शाखा से उत्पन्न होते हैं ये सब जमीन फोर 
कर उत्पन्न होनेवाले प्राणी हें ॥४६॥ अर्थात्‌ घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य 
यसव मिलकर लो कुछ: मह-मगक ब्े/ततथाः नो पोई धाख नाले ओह चलने: 
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६५ ऐतरेयो पनिषद्‌ [ अ५ ३ ख० १ श्र ३ 
फिरने वाले तथा सही चलनेवाले जीवों के समुदाय हैं ये सब प्राणी प्रज्ञान 
स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने अपने काय मे समर्थ होते हैं 
ओर उन प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही स्थित हैं। यह समस्त ब्रह्माएड 
प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा को शक्ति से ही ज्ञानशक्तियुक्त हे । प्रज्ञा ही इसकी 
स्थिति का आधार हे । प्रज्ञा के विषय में कोपीतकि न्राह्दाणोपनिपदूभं 
लिखा है-- 
परज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति । प्रज्ञया 
ग्राणं समार्य ग्राणेन सबान्गन्धानाम्ोति । प्रज्ञया चचतः समार 
चक्षुपा सर्वाणि रूपाण्पाझोति | प्रज्ञया ओत्रं समारुह्य श्रोत्रेण 
सवाञ्छव्दानामोति । ग्रज्ञया जिह्वां समारुह्य जिह्वया सर्वानन्नरसा- 
नाझोति । ग्रज्ञया हस्तो समारुह्य हस्ताभ्यां सर्वाणि कर्माण्याप्नोति 
प्रज्ञगा शरीरं समारुह्य शरीरेण सुखदुःखे आप्नोति । प्रज्ञयोपस्थं 
समारुहयोपस्थेनानन्द रति प्रजातिमामोति । प्रज्ञया पादो समारुह्य 
पादाभ्यां सर्वा इत्या आप्नोति । प्रज्ञयैव धियं समारुह्य प्रज्ञगैव 
धियो विज्ञातव्यं कामानाप्नोति (कौपीतकित्रा० ड० अ० ३ श्रु० ६) 
प्रज्ञा से वाक इन्द्रिय पर आरूढ होकर मनुष्य वाणी से समस्त 
नामां को ग्रहण करता है । प्रज्ञा से घ्राणेन्द्रिय पर आरूढ़ होकर घाण से 
समस्त गन्धो को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से नेत्र पर आरूद होकर नेत्र से 
सव रूपों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से श्रोत्र पर . आरूढ होकर शत्र से 


सब शब्दा को ग्रहण करता हैं । प्रज्ञा से जिहवा पर आरूढ. होकर जिहदबा 
स सहर अन्नरसा को ग्रहण करता हैं | प्रज्ञा से हांथों पर आरूढ होकर 


हाथां स समस्त कमा को करता है। प्रज्ञा से शारीर पर आरूढ़ होकर ` 
शरीर से सुख और दुःख को ग्रहण करता हे । प्रज्ञा से उपस्थ इन्द्रिय पर | 


आरूढ हाकर उपस्थ स आनन्द रति और प्रजोत्पत्ति का ग्रहण करता है । 


अब्र सेअ धरर" आरूद०होकर' देशों/से० संपृ h गैं>की “ह्ण 


YET कक wT, VN 


अ० ३ खं० १ श्रुऽ ४ ] गृढाथदीपिकासहिता ६६ 
करता है। और ब्रज्ञा से ही बुद्धि पर आरूढ़ होकर उसके द्वारा अनुभव 
करने योग्य वस्तु एवं कामनाओं को ग्रहण करता है ॥६॥ यह प्रज्ञान ही 
उपास्यदेव परत्रह्मनारायण है । यह. निश्चय हुआ ॥३॥ 


स पतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्करम्यासुष्मिन्‌ 
स्वगे लोके सवान्‌. कामानाप्वासतः  समभवत्सम 
भवत्‌ ॥ ४॥। 

' ॥ इति तृतीयाध्याये प्रथमखण्डः ॥ 
` ॥ इति तृतीयाध्यांयः ॥ 


॥ इत्येतरेयोपनिपत्समाप्ता ॥ 
` अन्वयाथ--(स ) वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष (अस्मात्‌) इस (लोकात्‌) 
लोक-संसार से (उत्क्रम्य) ऊपर निकल कर (अमुष्मिन्‌) उस (स्वर्ग) स्वगं 
(लोके) लोक परमधाम बैकुण्ठ में (प्रशन) प्रकर्षरूपसे सब कुछ जानने 
बाला (आत्मना) परन्रह्म परमात्मा के साथ (सर्वान) समस्त (कामान). 
दिव्य भोगों को (आप्त्वा) प्राप्त होकर (असतः) अमर (समभवत्‌) भली 
भांति हो गया (समभवत्‌) असर भलीमांति हो गया ॥४॥ ` 
विशेपार्थ-इस प्रकार चिदर्चिद्विशिष्ट परत्रह्मनारायण को जानने 
याला ब्रह्मवेत्ता वह वामदेवञऋपि इस संसार से उपर निकल कर उस 
स्वर्गलोक परमधाम चेकुण्ठ में जाकर प्रकर्ष रूप से सब कुछ जानेवाला 
पर्न्रहानारायण के साथ समस्त दिव्य भोगों को पांकर अमर भलीभांति 
हो गया अर्थात्‌ जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिये छूट गया। भोगों के 
विषय में लिखा हे - परमे व्योमन्‌ | सोऽनुते सवान्‌ कामान्‌ सह 
अझशा विपरिचिता (तैत्ति ३० वर २ अनुबा० १) वह भगवदुपासक 
उपाधि रहित अनन्याधीन असंकुचित सर्वविषयक ज्ञानवाला सवज्ञ 
परजझजाराकाए क्रे्साथ सबसे, ककाठनामाडत। याकर मर सपद मे समस्त 8 
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कल्याण गुणों को' अनुभव करता हे ॥१॥ इस श्रुति म “स्वग” शब्द परम 


पुरुषाथ लक्षण मोक्ष वाचक है । क्योंकि लिखा 
अपहृत्य पाप्मानमनन्ते । स्वर्गलोके ज्येये प्रतितिष्ठति । 
(केनोऽ खं० ४ श्रु० ६) 
समस्त पापों को नष्ट करके त्रिविध परिच्छेद रहित अविनाशी सबसे 


5 टर य खश > च च 
श्रेष्ठ सुखरूप प्रकाश स्वरूप सोक्ष स्थान म सदा के लिये प्रतिष्ठित हो 


जाता है ॥६॥ 


स्वगे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। 

उभे तीत्वाशनायापिषासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके । 
| (कठो० अ० १ व० १ श्रु० १२) 
| “स्वगेलोका अमृतत्वं भजन्ते” ॥१३॥ मोक्ष स्थान में कुछ भी 
भय नहीं है. वहां मृत्यु नहीं है और वहां पर कोई भी बुढ़ापे से नहीं डरता 
दै मोच स्थान में रहने वाले पुरुष भूख और प्यास इन दोनों को पार करके 


शोकरहित होकर आनन्द भोगते हैं ॥१२॥ परंपद प्राप्त करने वाले अमृत को 
सेबन करते हैं ।।१३।। 


अपि यन्ति ब्क्षविदः स्वगं लोकमित ऊध्बं विमुक्ताः । 
(बृह० ड० अ० ४ ब्रा० ४ श्रु० ८) 
विमुक्त ब्रद्मवेत्ता लोग इस लोक से ऊपर मोक्ष स्थान को प्राप्त कर 
लेते हैं ॥८॥ “ऐेतरेयोपनिषदू” के दूसरे अध्याय के पहले खण्ड को 
छठवी धुति से भी 'उततरम्यञचुष्मिन्‌ स्वर्गेलोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वा 
शृतः समभवत्‌ समभवत्‌” ये पद पठित हैं । इस श्रुति में “समभवत? इस 
वाक्य को पुनरुक्ति प्रकृत तृतीय अध्याय की और “ऐतरेयोपनिषद्‌” की 


समा प्ति'सूचिते करने के सिय की गयी हैं वि क्योकि क यह | लिखा हैं Kosha 
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अवधारणार्थं स्वस्याप्युक्तस्याध्यायमूलतः | 
दिरुकिंत कुर्वते प्राज्ञा अध्यायान्ते विनिर्णये ॥ 
(वाराहसं हि० अ० १ पा० ४ सू० २६) 
अध्याय के मूल से लेकर अन्त तक कहे हुए समस्त उपदेश की 
निश्चितता सूचन करने के लिय ज्ञानी लोग अध्याय के अन्त में दो बार 
उचारण करते हैं ऐसा वेदिक मत का विशेष रूप से निर्णय है ॥२६॥ 
अध्यायान्ते द्विरुक्तिः स्याद्द दे वा वैदिकेऽपि वा । 
विचारो यत्र सज्जेत पूर्वोक्तस्यावधारणे ॥ 
अनुक्तानां ग्रमाशानां स्वीकारशच कृतोभवेत्‌ । 
विनिन्द्य चेतरान्मार्गान्‌ सम्पूणाफलता तथा ॥ 
(गरुडसं हि० अ० २ पा० ४ सू० २३) 
वेद और वेदानुसार ग्रन्थों में अध्याय के अन्त में दो बार 
उच्चारण करना चाहिये | और पहले कहे हुए अथ के निर्धारण में भी 
विचार जहां पर प्रवृत्त होता है वहां पर दो बार उच्चारण होता है। ओर 
जहां पर नहीं कहे इए प्रमाणां का स्वीकार किया जाता है तथा वेद विरुद्ध 
मार्गा की निन्दा कर के संपूणतारूप फल प्राप्त होता है वहां पर भी 
अन्तिम वाक्य दो बार कहा जाता हैं | “ऐतरेयोपनिषद्‌? सं तीन अध्याय 
_ हें । और प्रथम अध्याय में तीन खण्ड हैं तथा द्वितीय और तृतीय अध्याय 
में एक एक खण्ड हैं | सब मिलकर इस उपनिपद्‌ में पांच खण्ड हें । प्रथम 
खण्ड भें चार मन्त्र हैं और द्वितीय खण्ड में पांच मन्त्र हैं तथा तृतीय 
खण्ड में चौदह मन्त्र हें और चतुथ खण्ड में छौ मन्त्र हें तथा पञचम खंड 
सं चार मन्त्र हें | इस प्रकार सब परिगणन करने से “ऐतरेयोपनिषदू'” 
सें तंतीस मंत्र हें ॥ यहां ' ऐतरेयोपनिषद्‌” के तृतीय अध्याय का प्रथम 
खंड तथा तृतीय अध्याय और "ऐतरेयोपनिषदू” ग्रन्थ समाप्त हो 
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७श्‌ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० ३ खंर १ श्रु० ४ 
श्रीधत्सवंशकलशोदधिपूर्णाचन्द्र ं 
श्रीकृष्णसरिपदपङ्कजभुङ्गराजस्‌ । 
भ्रीरङ्गवेङ्कटगुरुत्तमलव्धवोधं र 
भक्त्या भजामि गुरुवर्यमनन्तस्रिस्‌ ॥ 


इति श्रीमद्द दमागंप्रतिष्ठापनाचायंतेदान्तप्रवतंकाचार्यं्ीमतपरमहंस- 
परिब्राजकाचायंसस्सम्प्रदायाचार्यजगद्गुरुमगवदनन्तपादीय 
शरोमद्विष्वक्सेनाचायंत्रिदणिडस्वामि विरचिता “गृढाथे- 
दीपिका” समाख्या “ऋग्वदीय-ऐतरेयशाखान्तगता 
ऐतरेयोपनिषद्‌” भाषा व्याख्या समाप्ता | 


॥ इति माएङ्क्याद्युपंनिपः्त्रयी समाप्ता ॥ | 


र ० ः लल्ला Fr श्याम विद्वारी सिद, ना प्रस, ह (वारे 


७" >; | 
| 
| 

पुस्तक-प्राप्ति-स्थान 000804. 


(२) बेदाचार्य राजेन्द्र (प° श्रीराजपति थुक |. | | 


रामानुज श्रीवेष्णव दास | 
३२/१७ जझनाल बनारस f 
(३) ` छपरा शहर मै दो जगह -- १0 0) 


प° श्रीरामदेवाचाय॑ पं० श्रीनाथप्रप्नाचार्य 
संस्कृत कालेज, छपरा. द्धीचाश्रस, छपरा 
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